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श्रीमद्गोस्वामि : 
तुलसीदासजीका जीवनचरित्र ॥ 


गोसाईं तुलसीदासजी सरवरिया ब्राह्मण थे व पा ! 

e राजापुरके रहनेवाले थे इनके गुरुका नाम नसिहदास था इनका जन्म 
शिवसिंहसरोजकार `A ~ ° A गौर oo N A A 

९) ने संवत्‌ १५८३ का लिखा है और किसी २ ३ 
A ७ ७ G 

jm है कि संवत्‌ १५८६ में इनका जन्म हुआ व संवत्‌ १६८० में 


हुये गोसाईं ठुलसीदासजी को भक्तमालके re बाल्मीकिजी,का अपर 5 
तर लिखा है सो इसमें कुछ संदेह नहीं कि ake वाणी में ऐसाही 
प्रभाव दिखाई पड़ता है कि हंदयमें चुभजाता है और रामचरित्ररूपी. zJ- 

; खत की धारा को इस कलियुगामें ्रवाहमान कियाहै व सबको सुलभ है 
Pi pai निश्नलिखित ग्रंथ गोसाईजी के बनाये हैं कि जो विख्यात हैं १ रा- | 


i । मायण ( रामचरित मानस ) २ विनयपत्रिका ३ रामायण गीतावल्ली ३ 


N 


४ रामायण काबितावली ५ दोहावली ६ रामशलाका ७ हयुमान्‌बाहुक 
5 जानकीमङ्गल & पाञ्वतीमङ्गल १० कड़का रामायण ११ बरवा रामायण हु $ 


१२ रोला रामायण १३ AAT रामायण १४ छ्न्दावली रामायण 


१५ छप्पै रामायण १६ कुण्डलिया रामायण १७ वैराग्यसंदीपिनी श्ण्तु- ` 
लसीसतसई १३ रामाज्ञा २० रासलला नहब्यू २१ कृष्णगीतावली २ REN 


कटमाचनादि जोकि प्रेमियों व उपासकों को सब जगह मिलसक्के हैं । 
ओर भक्तों के सुखसे निश्चय होचुका है कि जो कोई नियमकरके नित्य 
किसी रामायण का पाठ करता है निश्चय उसकी श्रीरघुनन्दनस्वामी के 3 
$ चरणों में प्रीति होजाती है व कामना करके कांड का 
2, # होजाताहै व रामशलाका में जो मण्ट 5 00. = > 
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ee जिउनु ननि ००० A 
[ २ JSS तुलसीदासजीका जीवनचारत्र ०७८ 
होनेवाली बात हो सो ज्ञात होजाय आर तुल्लसाकृतरामायणु का काशी 
=e | जी के सब पाणिडतों ने सभा करके सम्पूर्ण पढ़ा आदि अन्त सब वेदशास्त्र 
7 पुराण गीता के अनुकूल देखकर सबने अङ्गीकार लिखदिया किसी २ 
द्वेष करके बाद ठाना तो विश्वेश्वरनाथजी के भ्रङ्घीकार करने से सबको 
Aged हुआ गोसाईठुलसीदासजी अपनी खी से विशेष स्नेह रखते थे 
एक दिन रू अपने सैके में मा बापसे मिलने को गइ तो गोसाइईंजीको 
ह इतना वियोग हुआ कि सहन न होसका ओर ससुराल में पहुँचे इनको 
देख स्री को लजा आईं सो क्रोधकरके गोसाइजी से बोली कि यह मेरा 

शरीर ARA पांमका श्रनित्य है श्रीरघुनन्दनस्वामी नित्य निविकार पूणे 

नह्य हैं तिनसों क्यों नहीं स्नेह करते कि दोनों लोक में लाभहो इतना 

2% ४९ कहने से गोसाईंजी पण्डित और ज्ञानवान्‌ तो थेही पूवेपुण्य के पुझ 
= | उद्यहुये ज्ञान वैराग्य़ की- आंखें खुलगई व वहां से चल काशीजी में 


AHHH 


a 
— 


al 
ने 


| 
H 


आकर श्रीरघुनन्दनस्वामी के भजन कीर्तन में लगे गोसाईंजी शौचादि 


को वन में जाया करते थे ओर शोचशेष पानी को एक बेरी के वृक्षपर 
। नित्य डालदिया करते थे उसपर एक भूत रहताथा उस पानी से उसकी 
५ तृषा मिटती थी एकदिन प्रसन्न होकर बोला कि तुमको कामना हो सो 
कहो गोसाइजीने कहा [कि श्रीरघुनन्दनस्वामी का दशेन करादे waa 
कहा कि यह साम्य मेरे में नहीं पर हनुमान्‌जीका पता बतल्लाताहू कि 
९ PUHI पर रामायण की कथा होती ह वहां हनुमानजी सबसे पहिले 
` & एसे कुरूप स कि जिसको देखते डरलगे ओर घृणा हो आते हैं व सबसे 
`  पीले जाते हैं इस पहिचान से गोसाईजी हनुमानजी ee छ + । 
उसी रूप में देखा तो चरण पकड़ लिये ओर छोड़े नहीं तब हनुमानजी g 
+ ने दर्शन दिया ओर कहा जो चाहना हो सो कहो गोसाइजी ने विनय A 
R 


|) किया कि 


श्रीरघुनन्दनस्वामी का 3 दुरन चाहताह तब हनुमान्‌जी ने कहा 
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हुँ दुणसादासजाका जावनचारत्र z= [ a] As 
SME राजकुमार के स्वरूप से वसन भूषण बहुमूल्यके al 
# भलुषबाण लिये घोड़ेपर सवार और लक्ष्मणजी गौरमूति वैसेही स- | e 
2 जावटक साहेत साथ एकहरिण के पौछे घाड़ाडाले हुये जाते हैं यद्यपि ) : 
DAME सूत मन ओर आंखों में समाय गई पर यह न जाना ॐ 
४ कि ये स्वामी हँ पीछे हनुमानजी आये और गासाइजी से पूछा कि दशेन ' 
किये गोसाईंजी ने विनय किया कि दा राजकुमार देखे हू हनुमानजी बोले 
i ( कि वही राम ल्ल AM थ गांसाईजी उसी रूप का ध्यान करते हुये मुख्य 
! 0 TARAR MAEA, एक हत्यारा पहिले रामका नाम टेरकर कहा करता 
| 


[क RORE ।भक्षादुव गोसाइजी को आश्चर्य हुआ क्रि सह कैसा पुरुष 
# है कि पाहिले रामनास लेताहै फिर अपने आप को हत्यारा कहता 23 
p उसका बुलाया AR प्रेमशुङ जानकर अपने साथ भगवत्‌ प्रसाद जिमाया i 
 काशीजी के पणिडतोंने सभाकरी और गोसाइजी को बुलाकर पूछा J 
| | ® प्रायरिचत्त विना किसतरह इसका पाप दूर हुआ गोसाइँजी ने कहा एक 

| Č बार रामनाम लेने का क्या माहात्म्य है शास्त्र में देखो इसने तो सैकड़ों i 
॥ है बेर रामनाम उच्चारण किया आपलोगों को शाखके वचन पर जो A- 
| हैं श्वास नहीं तो अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होसक्का पाणिडतों ने यद्यपि 
शाखको माना तथापि बे विश्वास यह ठहराया कि विश्वेश्वरनाथ का 


+ 


नन्दी इसके हाथसे भोजनकरे तो सत्यमानें सो गोसाईजी ने नन्द्री को ३ = 


+ 


208 Pat Z ; A era 
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भै 
if: 


iQ 


लज्ित हकर मासको महिमा गासाइजी ८ न।क्तेपर निरचर्यीक्या एक्‌ 
IAL 


(४2 aR क स्थानपर रात को चोर चोरी करने को आये तो श्री 
रउनन्दनस्वामी धनुष बाण लेकर चोरों को डरवाते फिरे चोरी करने न पाये / A 
4 pe न गासाइजी से प्रभात को आके पूछा कि महाराज वह श्यामसुन्दर # 
D किशोरमूर्ति परम मनोहर कौन हैं जो रातको चौकी देते हैँ गोसाईं Tg De 
/ सब इत्तान्त सुनकर प्रेममं डूबगये और विचारा कि दर ae 

i | परिश्रम व रातको जागरण स्वामीका रः. : ¦. 
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[ ४ Jesse तुलसीदासजीका जीवनचरित्र ०४४” 

तबधन सामग्री दानकरदिया चोर यह वृत्तान्त देखकर घरबार छोड़ भगवत्‌ 
शरण होगये, एक ब्राह्मण मरगया उसकी स्त्री विमान के साथ सती होने 
जातीथी गोसाईंजी को दण्डवत्‌ किया गोसाईजीके झुखसे निकलगया 
सौभाग्यवती उसने कहा मेरा पति मरगया यह दासी सती होने जाती è 
अब सौभाग्य कहां ? गोसाईजीने उसके FAA WARS करने की भ 
तिज्ञा करायके पति को जिलादिया जब यह बात विख्यात हुईं ता बाद 


AN EN f 


८ % शाह ने बड़े आदर से बुलाकर उच्चासनपर बैठालकर सिडता दिखलाने 

| San विनय किया गोसाईंजी बोले सिवाय श्रीरघुनन्दनस्वामी के दूसरी १ 
| p 
s सिता कुछ नहीं जानताहूं ओर न इस झूठे खेल से काम रखताहू ७ 


w 


s | बादशाह ने कहा कि अपने स्वामीही के दशन करादेव यह कहकर बं 
है में किया गोसाईंजी ने हनुमानजी का स्मरण किया उसी घड़ी वानरोंको 
| अगरणित सेना ने बादशाही क्रिले में ऐसा उत्पात किया कि AIER 
| 


oe 
3, , क्र 
Sh 


TERRAE CRY 


o ४ दिखलाइपड़ा बादशाह जब ATR से उलटागया तब ज्ञानशुरूसे गो 
k साईंजीकी शरण में आया चरणपर गिरा तब सब वानरी सेना अन्तडान 
ps होगई तब गोसाई ठुलसीदासजीने श्राज्ञादी कि तुम दूसरा क्रिल्ला रहने 
__ “को बनालेव यह स्थान रघुनाथजी का हुआ बादशाह ने तुरत छोडादेया 

ix तुलसीदासजी काशीजी को चलेआये, एक कोई भक्तों के वेरी ने 


3 < 
"tio 


गोसाईजी के मारने को अनुष्ठान जपका किया गोसाईँजी ने एक पद 
भहादेवेजी का बनाया जिसके प्रताप से कुछ न हुआ बह आप लजित G 

होरंहा फिर गोसाईंजी बृन्दाबन आये नाभाजी से मिले उनकी रचना 

= देख सुनकर बहुत प्रसन्नहुये और यह बात जो फैली है कि 
गोसाईजी ने मदनगोपालजी के द॒शेन के समय यह बात कही थी कि । 
धनुषबाण धारण करोगे तब दण्डवत्‌ करूगा सो यह बात निपट झूठ % 
ओर विना शिरपैरकी है काहे कि कृष्णावली में कृष्णयश गोसाईँजी K 
me सिवाय इसके सब जगत्‌ को दृण्डवत्‌ किया ५ 
sire जोरि युगपानी' यह चौपाई 
em Q A ? 
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oS तुलसादासजीका जीवनचरित्र ००८ ५ ] 
2 जिसकी कही है भला सो कब भगवत्‌ के सामने ऐसी हठवाणी कहसक्का2 
) है इसबातके फैलने की बात यह है कि उपासक जिस देवता के मन्दिर 3 
में जाता है अपने इष्टका रूप ध्यान करता है यह रीति शास्र के सम्मत ॐ 
क अनुकूल है सो गोसाईजी दर्शन को गये व परम मनोहर मूर्ति को देखा ; 


ता ARG est धनुषबाणधारी का ध्यानकरके दण्डवत्‌ किया सो गो 
टँ इजा भक्कसांचे न सिद्ध थे इसहतु मदनगोपालजी ने भी उनके ध्यान 
के अनुकूल रूप दिखा दिया जो कोई उससमय दशन करनेवाले थे उन 
$ का भी धनुषबाणधारी दृष्टि में आये इसहेतु वह बात फैली और किसी A 
> ने एक दोहा भी बनालिया बृन्दाबन में किसीने गोसाइजी से प्रश्न किया / ; 
S कि USI महाराज TAA ओर अवतारी हैं ओर ales, वामन, 
l परशुराम, रामचन्द्र आदि उस अवतारी के अंश कला से अवतार हैं तुम ही 
(MEY महाराजकी उपासना क्यों नहीं करते यद्यपि शास्त्रप्रमाण से गो- | 
; साइजी उत्तर देने को समथ थे पर माघुयेभाव में प्रेममक्ति को ce करते 
४ हुयं एसा उत्तर दिया कि वह चुप होरहा ओर सिद्धान्त बनारहा सो Š 
यह है कि श्रीरामचन्द्र दशरथनन्दन को बहुत सुन्दर सुकुमार अंग सनो- 
एरमशोभायमान देखकर हमारा मन लगगया है कि नहीं छूटता : 
4) 


अब जो तुम्हारे वचन से उनमे कुछ ईस्परता भी है तो ak अधिक व 
मनभाइ भइ ॥ इति ॥ 


OR MMR SF PN cn 2 $ : 
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a? ८३ 3-७ NE NN १८८७ २१८०७ २८० A SRR ARDS A ~ 
SA सहदाचननामा लक | 


i $ ae ॥ बालसमय रविभश्नक्रियों तब ती नहुँजोक भयो AATA । तेहिते त्रास 
— (३ भई सत्रको अतिसकट काइते जात न टारो ॥ देवन आनि करी बिनती तब छाँडि 
' ` त दियो रबि कष्ट निवारो । को नहि जानत है जगमें यह agaaa नाम तिहारों 


| वालिके त्रास कैपीश बसै ae जात महाप्रशु पंथनित्रारो | चोंकि महाएनि शाप दियो 
i दिशि चारि फिरे न सुपास विचारो ॥ के द्विजरूप लवाय मद्दाप्रयु सो तुम दासको 
शोकनिवारो | को नहिं जानत इं जगमें यह सङ्कःमोचन नाम तिहारी के 


4 


i न कीश अनेकगये सिय खोज ANT पुकारो | जीवत ना वचिहं इमसा जु बिना 
F Pre इतकों पगुधारों ॥ हारि थके तटसिंधु सबै तब ले सियक्री सुत्रि छण उबारो । 
/ | ॥ को नहि जानत है जगमें यह सङ्घटमोचन नाम तिहारों हे रावण चास दई fas 
ty तब रक्षक © करि शोक निवारो । ताहि समय हनुमान महामु जाइ सबै रजनीचर 
` मारो ॥ मांगत सीय अशोकसों आगि तो दे अमुपुद्रिका शोक निवारो । को af 
| . ९ जानत इ जगमें यह सङ्टमोचन नाम तिहारो ४ रावण युद्ध अचानक कीन्ह सुनाग 
wa k के फ'स सब शिरडारों | a समेत सबै दलमोह भयो तब सङ्टभारो ॥ शानि 

2 खगेशहि को इनुमान सो बंधनक्राटिके Gia निवारों । को ale जानत है जग में 


2 


oa] 


9७ ane z Fh RT Mp MO = ACN SCR) 


EF 

` यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ५ बाण लगे उर लक्ष्मण के प्रभु आरणतजो सुत रावण 
{ Q मारा | ले गृह वेद्य सुघनसमेत सुखी गिरि द्रोण सो बीर उधारो ॥ आनि सजीव! 
s हाथदई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो । को नहिं जानत È जगमें यह सङ्ःमोचन 


% ९) जाय तिहारा ६ Fy समेत जब महिरावण ले रघुनाथ पताल सिधारो | aA Ga 
(१ भलीविधि सः बलिदेन दोउजन मन्त्र Ramet ॥ जाप सहाय भयो aadi महिरावण 
aaa त संहारों को नहि जानत है जगम यह सङ्टभेचन नाम तिहारो ७ काज 
यो बढ्लागनक तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो | कौन सो सङ्ग मोहि गरीब को 

सो Gat नाई जात इ टारो ॥ बे.ग हरो इनुमान मह्दाम्मु जो कछ सङ्कट alg 


~ 


, । का नाई जानत ह जगमें यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ॥ ८ ॥ 
: gid Magediaaainies समाप्तम्‌ ॥ 


a Ue em 


3 अथ बजरङ्गम्‌.ण | 
ate ॥ निश्चय प्रीति प्रतीति ते! विनय करे सनमान । त्यहिकर कारज सरल 
i १ तुरत करे हनुमान ॥ चापाई ॥ जय हनुमन्त सन्त हितकारी | स॒निर्ल,जे प्रभ 


हमारी ॥ जनके काज विलम्ब न कीजे | आतुर दौरि महासुख दीजे ॥ a 
d सुरसा के इन मृष्ट मारा ॥ आगे जाइ लङ्िनी रोका । 


Ke 


pow So माता Foundation Trust, Delhi and 


—— 


ig aA. 
| रद 1 ॥ वाग उजारि emg बोरा4 अति आतुर यमकातरि तोरा ॥ अक्षय 
_ (¢ कुमारहि मारे पारा । लूम लपेटि लङो जारा ॥ लाइ समान लड़जरेगग्रऊ | जय 
क भय ध्वनि सुरपुरमह भयऊ ॥ अब बिलम्ब क्यहि कारण स्वामी | कृपा करहु =D 
“ NCU जय लक्ष्मण माणके दाता । आतुर हो दुख करइ निपाता ॥ जय है. 
जय युखसागर | सुरसपृह्‌ समरथ भटनागर | हनु हनु हनु, इन्त इटीला |G 
SSR MAT गदा वज़सब यहिके मारो । महाराज प्रभु दास उबारो॥ 
SER या | वजगदा ey विलंब न लात्रो ॥ » हीं हीं हीं हनमन्त 4 
| 3 7 ह ह eit शीशा ॥ सत्य Ag हरि सत्य पाइक्कै । रामदत वरु 
मन्त अनन्त अगाधा | दुख पावत जन क्यहि अपराधा ॥ ॐ 
अग तप नेप शचारा | नहिं जानत हौं दास तुम्हारा ॥ बन उपवन गिरे गृह 
RII GRR बल इम डरपत नाहों ॥ पांयपरों करजोरि मनावों । अपने काज 
JUMAT ॥ जय ®जनीङुमार waar | राङ्करसुवन वार हन्म्न्ता ॥ ब 
लकालइलघालक | रामसहाय दासप्रतिपालक ॥ भूत प्रेत पीशाच निशाचर | D 
ज्ञा वताए काममारों पर ॥ इन्हें मारु TE शपथ रामकी | राखु लाज मयाद 
भे ॥ जनकसुता इरिदास कहावो | ताकी शपथ 'वलस्ब न लागी Ul जय जथ 
यृ छुन हात अकाशा | सुमिरत दात zag टुखनाशा ॥ शरण शरण करजो।र 7 
नावर | यहि अवसर अब क्याहे गोहरातरों ॥ उड उडु चलु ate रामदहाई | पांय $ हः 
रा करनार भनाई ॥ च च च चलुचपल चलन्ता। इज हनु हन हुन A 
नता ॥ ईं इ हाँक देत कद चंचल | से सं सहमि पराने खलदल ॥ अपने जनङ्रोह - 
कयां न उदारी | सुमिरित होत अनन्द, इमारो ॥ यह बजरङ्ग बाण जो जाये । are 5 
त मत सब कोपे ॥ पाठकरे वजरङ्गबाणकी 1 हनुमत रक्षाकरें प्राणकी ॥ यह बज ४ 
रङ्गबाण ज्याहे मार | ताहि कही अब कान डबारे ॥ दो० ॥ प्रेम प्रीति धारे कापि ५ | 
मग, सदा घर उर ध्यान | त्याहकर कारण सकल सिधि, किहे रह हमान | पद्‌ ।। a j : 
पवनतनय यश जात न गायो । जिन मिलाय रघुनाथ सुकएठहि कपिकुलराज Qe es 
४ करायो ॥ १.॥ आए उलेधि सिन्धु कौतुक में दै इंद्री सिय शोक नशायों बांग # 
` 7 उजारि मारि निशिचरगणा जारि सङ्गइ भस्मकरायो ॥ २ ॥ धीरजदै सिय लौटि त - 
` राम TÈ कुशलभाषि जलनाथ देधायो | RIR जीति दै राज विभीषण ले सियसाथ ` 
` (८ नाथ ढिंग आयो ॥ ३ ॥ बहुप्रकार सनगान राम STIR निजमुख ऋणी क 
तासु सुयश भगउन्त कहे किमि STE भरि अङ्क राम उरलायो ॥ ४ ॥ 
हात WT aay aA दासङृतनअरङ्गबाणःसम। श्चि त 
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रामायण Ste की छाया कै, दुख भय दुरि निकट जो आया 
! सपकाण्ड स्कन्ध RER लघु शाखा छविद्वाई 
डा सरका कोई $ पत्री बहु चोपाई जोई 
भा अतिरूरी # जनु नवीनं अंकुर बविपूरी 
h रहे गहगाइई # अति sea सुगन्ध कविताई ५, 

८ विविधप्रकार अर्थ सोई फल # श्रोता सुमति स्वादु जाने भल $ 
«भक्ति ज्ञान वैराग्य ata रस # बीजदोय निर्गुण सगुण अस 


A 


= शाव प्रथमाहगाइईळ साइ गाइ जगहेत गोसाई 


er ˆ eee 5 wl Cublic Domain. C Chambal Archives, iV 


वा।290 by Sara Foundation ene 
"DIG 


६ T ee oe [| ० 
८ ९ INATA रामायणहिं, नहिं करते अनुसार । $ _ 
Gv कुटिल जीव ये, को करतो निस्तार॥६ : 
EMRAT gI समाना $ दायक अभिमंत फल 4 
2 उ पसह कोवि सके कौनगनि $ जासु प्रभाव सरिस चितामनि ( 
मि अनन रायायन आही #£ बरणि पार पावे को ताही 
i रामायण अरूत फुलवारी & राम भमर भूषत रुचिभारी 
oe रामायण जेहि घरमाहीं # भत प्रेत तह भलि न जाहाँ 
दि गाम तह दरिद्रहु केरी छ तह श्रीमहावीर की फरा ॐ, 
न्ने मन्त्र सगुनाती जेती & रामायण महँ जानिय male 


£] 


; प कर रामायण माहीं # तेहि सम भाग्यवन्त कोउ नाहीं 
È | रामायण सम नाहि कोउ, सब उपमा उपमेय Í 


k 


उपमा भाषा और की, केसे कोऊ द्य। 


| नेताजह थे बालमीकिमुनि # ते कलियुग भे तुलसिदासपनि 
KECUT come भाखी % इन मथि सार सुसक्ष्म राखी 

) प्रथनक।स्ड ह बाए come `स लोला ५ 

| हूँ दितियअयोष्याकाणड कारः ay =. ce See Soc छि 
| 2 पुनिअरणय किष्किन्धा माख्यो $ Te सुग्रीव MUHE राज्यों a 


जुन्दुर GANS सुहावन & युद्धकाण्ड महेँ मारेउ रावन्‌ 
CAUT उत्तर परम अनूपा & उत्सव प्रम कोशलपुर i | 
८ SEN लवकुशकाण्ड बखाना # अश्वमेष कीन्ही भगवाना | 
; 122: रामायण येती # विविध प्रकार कथा हे केती+ | 
ale जग वारिधि को पार नहिं, एसो है फेलाव। ३8 ` 
तुलसादास HIT करी; रचि यण नाव॥% | 

श्री रामायण सर्ग निसेनी % भक्कजनन FE आनंद देनी & 

pal रामायण सदगुण माता $ अज्ञ जाहि पहि AR सताला # 


१ टेढ़े वाञ्छित ३ घर ४ भौंरा aor 


2 a NN | 
[१०] ॐ रामायणमाहात्य १८ 
पाप समूह तूलं की राशी # रामायण घनंज्यकनकाशी | 
मोहएंज तमाकिरणि TAN # कामअग्नि कह शीतलबारी १ 
रामायण शशिकिरणि सुहाई # संत चकोरन कहँ सुखदाई Y, 
धन्य धन्य श्रीतुलासिदास धनि $ जगाहित रामायण राखी भनि ४ 
नीच ऊंच जते नर नारी # श्रीरामायण सब कई प्यारी 
रामायण सों नेह लगावे क अधन अपत्य सो वित सुत पावै ॥ 
४० रामायण सी नह क्य, (ais हात संब कास। ह 
हं सब को कल्याणदा, पढ़ YI लहु विश्राम ॥ ६ 
निगमांदिक तेइ ्रह्मकमणडल # रामायण Te थित गंगाजल # 
भागीरथ सम तुलसिदास पुनि # भाषा प्रचुर कीन्ह जनु सरधोौनि } 
होत रहे इकठांव रमायण # तेहिमग आवत पापपरायश X 
कछुक कानमह परिगइ बाता # चलत पंथ कहुँ भयोपपाता ५ 
तुरत छूटितनुगयऊ # तह अडत इक अचरज भयऊ 
ताइ लेन आय यमदूता % निजपाशन बाँध्यो मजबृता 
| अति आतुर हरिजन तइ अये # छीनिलीन्ह बहु त्रास दिखाये # 
(८ रामायण पे सुनि यहि काना # ले Ge बेठारि विमाना} 
e Qi रामायण परताप सा, गया पाषदन साथ।? 
i ed चलं यमक सदन, Ghd साॉँजत हाथ 
| निज दूतन देखेउ बिलखाता # पूछी भानुर्तनय कुशलाता * 
+ किन तुमकहँ दीन्हो दुख भाई Kat चतर तम देहु बताइ ¦ 
# कहा Fe तुमसों महराजा # पूछत तुमहिं न आवत लाजा 7 . 
) काइ इक AAAS बड़भागी # तुलसीदास भयो वैरागी 
५ रामकथा रामायण भासी # सो लोगन घर घर धरिराखी 
जे विविध भांति के पापी # मांसाहारी और wit} 


ह “रामायण JT $ कहिहें falas RE गुनिहेँ 
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5६ गगा ७ घर ८ यमराज & दूत १० शराबी ॥ १, 
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l = रामायणमाहाल्य eet Teele 
{te Xe सदन तुम्हारे # सत्य सत्य चप वचन हमारे 
ता लेह पास ये आपने राखह अपने पास। 
अमलतुम्हारों उठो अब, सुनि यम भये उदास ॥ | 
अपनी व्यथा कहे नहिं पाये % तबलगि दूत और तहँ आये 
BETH रावसुतसो रोइ # तव चाकरी न इमसों होई 
| TT कह न हुकुम तिहारों # यह सुनि यम जैकि रहेउ विचारो 
Wel दूत माह Fel बुझाइ # किन दीन्हों मम हुकुम उठाई 
eel कह कड कहाँ न जाइ # तुलसिदास इकभयो गोसाई h 
नक रामायण जग ब्यापी ई तेइ कीन्हें पबित्र सब पापी 
m 2 एक अर्थम गृहमाहीं % अति दुखभयो जात कहिनाहीं 
IR CUS वक कप Sig ar इह që T गरु ससर 
।० प्राणन कोगहकी भयो, तब हम मय आते दन? 
| रारण शरण NEE, अस्तुति बहविधिकीन॥ ै 
5 तब तो हे प्रसन्न कपिराई ईह हमसन पनि परतीति कराई ५ 
(६ परी हाइ रामायण Teale कबहूं भलि न जायहु तहँवां ८ 
जे श्रोता बढ़ा रामायन # कबहूं मति जायहु तेहि आयन / 
| ¢ अस हमस। काप शपथ कराइ # तब छूटन पायो ga राई] 
सुन यमराज बहुत घबराये # निकट बुलाइ दूत समझाये 
. *) नाम रूप गुण कथा रामकी # कियेउ न फेरी तोन धामकी 
| अजामील की सुरति HTB ओर न कहु चितमाहिं परोज ( 
। थकि से रहे दूत सुनि बानी ई धनि धनि रामायण महरानी LE 
` (दो० रामायण तेजश्वरी, सत भाषा शिरमोर।¢ | 


यमपुर जाको शोर है, समता को नहिं और॥ 
पातक महा लग्यो किन होई % रामायण सुनि रहे न ase 
T a चारो फल को साधन ईह करु रामायाए se 
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% रामायण सुनि पाप पराने #जिमिहिमकतुमहमशकनशाने 
कलियुग तरन उपाय न कोई # रामभजन रामायण दोइ 
कथा रमायन की जई होई # सो गृह घर मति जाने कोई 
सो घर तीर्थरूप संम भाशे # तहां गये सब पातक नाशै 


पाप वास देही मह त्रलग % श्रीरामायण सुने न जबलग 
उद्य प्रानी पुण्य होय जब # रामायण Fe मन लागे तब 
दो० रामायण के सुनतही, छूटे जात Jaws 
be जाके पढ़ते सुनत ते, सूमात है परतत्त्व | 
Pal जाने रामायण को रस # रह तो हे सन्तनकी DE 
वनेज सनेही अलिगण जेसे & भक्कन प्रिय रामायण तेसे ४. 
ॐ त्यागि भक़्जन ग्रन्थ SAF # धारण किय रामायण एक | 
भक्नन कह हं भाक्त अनूपा WU जनन कह हे रसरूपा 
ज्ञानमयी तिनकह जे -ज्ञानी # तुलसी तारण तरण बखानी 
काम क्रोध रुण वश संसारा # औषध रामायण झनसारा ठ | 
रामायण We नेह न जाको # जीवत aay जानिय ताको । 
| रामायण जाकई प्रिय नाहीं # वृथा जन्म ताको जगमाहीं 
alc रामायण अडत ` कथा, dd न ताका स्वाद। ३. 
तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे मन्जांद॥?. 
रामायण विधि कहाँ विशारद # सनत्कुमार सों भाषी नारद]. 
सहित विधान सुने जो कोई # सहज atk पावै नर सोई | | 
कात्तिक माघ चैत्र चितलाई # नवदिन सुने कथा सखदाई 
g समय हो जबहीं # कम करे शौचाँदिक तबहीं 
करै दुन्तथावर्न लटजीरा ई मजन, करे धरे मनधीरा 
पुनि रामायण पुस्तक अरचे # प्रेम सहित गन्धादिक चरै 
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—— Se रामायणमाहाल्य भक [१३] | 
मन वच कम पाप तन केरे # छूटि जात ale आवत नेरे, 
(० यावीषरामायणविषिहि,जे EREE चितलाय। ? | 
रामधाम ते जाइहै Udi दुखाहोमटाय॥ $ 
FE कारज कह कोउजाइ # सुमिरि चले सो यह चोपाई $ 
रि नगर कजे सब काजा # हृदय राखि कोशलपुर राजा ' a 
विदेश चाहे कुशलाई # तो यह सुमिरि चले चोपाई g 
PCE सियासहित दोउ भाइ # चले बनहि अवर्धहि शिरनाई हँ - 
भूत पिशाच जाहि जब लागें & यह सोरठा पढ़े सो भागे? | 
die वन्द। पवनकुमार, खंलवन पावक ज्ञानघन | F 
yl 3 हृदय आगार, बसाह राम शर चाप qc 
UY ।नवारण Fal जो भाई # भावसहित जप यह दे 
जाके समिरण ते रिपु नाशा $ नाम शत्रहन वेद प्रकाशा $ 
Sag चोपाई जपै जो कोई % अन्न आदि दुख ताहि न होई ह 
/विश्वभरण TWIT करु जोई % ताकर नाम भरत अस होई : 
जो उत्सव चह विविध प्रकारा ई करु यह चोपाई अनसारा | 
जव ते राम व्याह घर आये # नित नवमङ्गल मोद बधाये » | 
जो चाहे जगमहे जय भाई # अस्थिर हे जपु यह चोपाई 5 | 
THAT अस रथ जाके # जीतन कहें न कतहु रिपुताके 5 | 
ह बहुमाति कार्य जगमाहीं # रामायण सों सब ह्वे जाही ठ 
alc सकल भांति मनकामना, यह दोहा दातार। | 
रामायण मह खोजिकरि, कर याका अनुसार 
वह शाभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश 
RU शारद शाष Be, सी रस जानु म 
हँ बरणौं एक रुचिर इतिहासा # तुलसिदास जो 
॥ द्राविड अरु काशी महिपाला # कहूँ एकत्र रे 
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61१७४) S रामायणमाहात्य ००८ । 
अतिशय प्रीति बढी दुहुमाहीं # मन में कपट लेश कछु नाहीं # 
गर्भवती दोऊ ठप a $ चली बात दोउन कहिडारी , 
द्राविड कही बात सुखरासी # सुनहु Wa काशी के वासी). 
जन्मे तव सुते सुता हमारे # अथवा मम Ta छुता तिहारे २ 
अस संयोग होइ जो नाइ # हम तुम कराइ विवाह उचाइ G 
Mle करि यह बात Ese # सन्तत प्रीति रही अब भाई है | 
सुखद समय आयो जब सोऊ # निजनिज भवन गये बपदोऊ ह 

. 2सो० कन्या HE TE ओर, जानी जात न दवगांते। हु 
z कहि पठयो सुत मोर, द्रविड़ दूत काशी गये॥ & 
a यह बल होतभयो जिहि लाई # सो वह हेठँ कहाँ में गाइ &. 
ON, Sareea निजयह बायो जब रानीसों अस BEET ATT Y 
जो होई कन्या दुहुँ ओरा # तो में प्राण तजब बरजारा ३ 

| ( सुनि रानी राजा मुखबानी # मनमह बहुत भांति भयमानी 
१ उपरोहितकहेँ लिहिसि बुलाई # इप दुराय यह बात बुझाई 
| मम अहिवात तुम्हारे हाथा & नहिं तो गरु में होब अनाथा 
 रानीद्रव्यदीन्ह नहिं थोरी # भइ मायांवश द्विजैमतिभोरी 
` (सवक सेवकायनवश कीन्हेसि # आदर मःन दान बहुदीन्हेसि $| 
दो० सेवकं एक दीन्ह तेहि, वाराणंसी . बसाय।; 
१ हे ते पायसि खबरिसब, तबयहुकिहिसिउपाय॥ * 
| पुत्र नाम धारे गुप्त रखाया # दादश वष न दार ।दखायो २ 
विदुर्षन कहेहु न कोऊ देखे # ब्याह समय सब कोऊ पेखें $: 
' मित्रमिलनहित चित अनुराम्यो # नेगी पढे ब्याह पुनि माग्यो $ 
अति आनन्द चल्यो मगवेगी # काशी AMIE आयो नेगी. 
डप मनमुदित पत्रिका बांची # ले आवो बरात रंगराची iy 
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CSS रामायएमाहात्य ००९२ [१५1४ 
क्रोधातुर काशी अवनीशा # कह करिहों द्रांविड़कर शीशा # 
पहल नद्रावड्ञावकडेरानेउ कनि जडलसमुभिससुभिपितानेउ 
ale अतिसमीत अतिदीन हवै, गो जहैँ तुलसीदास ।' 
पाह Wes काहे TAN, कहेउ करो हुखनास ॥ 
फाशी Wee बुलवायो # तुलसिदास हितकर समभायो 
हिसुताजा ब्याहन आयो & होय पुत्र तो दोय बधायो 
यह पुत्र होय महरांजा % करिय विवाह साजि सबसाजा 
SUIT Fat विरचाइ के तह गणेश गोरी पधराइ 
सिहासनपै धरि रामायण & नवदिन भरि कीन्हीं पारायण 
जो कन्या बरवेष बनायो $ ताही को ate बैठायो 
Tt आप सो श्रोता भइ # दुनिया तहँ देखन सब गई 
सकलं जव बाँचि सुनाइ $ तास शीश कर धरेउ गोसांई ! 
° अह यह चोपाई पढ़ी, रामे सुमिरि प्रसन्य। 
[ताहि अवसर वरक् गया, श्रारामायण घन्य॥६ 
मंत्रमहामणि विषय ब्यांलके # मेटत कठिन mip भांलके 
रामायण जब कही गोसांई ई प्रगटन हित काशी फिर झाई # 
आदरकीन्ह न पण्डित काऊ # कहें जो हम सो करो उपाऊ À 
जह अस्थान कई तह Te # पोथी अब न देखाबहु काहू} 
श्री्यानदकानन बरह्मचारी & हम शिरमौर सुमहिमाभारी $ 
जो याको वे आदर Hite # तो हम सब ले शीशहि धरिहें ह 
गण आनदकानन पहं ततपर & करत प्रशंसँ प्रसन्न परसपर छै | 
पोथीको चरचा पुनि कीन्ही # देखनहेतु सो ले धरिलीन्ही ई | 
कछु दिन पढीसहित अनुरागन # गये गोसाई पोथी मागन? 
दो० पोथी दइ अरु अस कहेउ, होई आदर लोक 
निजप्रमाणकारेलिखिदियो, इक अदः एकेक =e 
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[१६] =° रामायएमाहास्य oS 
G एलो० आनन्दकानने द्यस्मिञ्जङ्गमस्तुखसीतरुः । 

| 6 कविता मञ्जरी यस्या रामञ्रमरमूषिता ॥ १॥३ 

= oe धनिधन्यतुलसीदासजिन जगहेतुरामायणभनी í 


aeran Naar Ra aAa 
निजबुडि के अनुसार Ble गापाल संतएु का दथा 8 
रघुवीर यश की अधिकता श्रीसंतजन Se मया 1 
ajo श्रीमत तुलसीदासजी, है प्रसन्न वर देह 
रामायण माहात्म्य सो, हरिजन Hele सनेइ॥$ 
संवत वसतु नमं नन्दं कू, age गुरुवार | $ 
एकादशि कहें कीन्ह में, अपनी मति अठुसार॥ * 
रामकोट श्री अवधएर, स्वामी रामप्रसाद LA 
तिनकी महिमा को कहे, विश्वाविदित मयाद्‌ Uy 
तिन ते गादी पॉचई, सो स्वामी में दास।१ 
लषणपुरीममजन्मक्षिति, रामनगर के पास ॥३ 
मोजमनगर प्रसिङ हिज, उत्तम एरनदास।$ 
AACA गोपालकृत, यह महात्म्य इतिहास॥ ३ 
` इति श्रीद्विजगोपालदासङृतरामायणमाहात्यं संएूणेस्‌॥ A 


ह रामकलेवा & २. | 
छन्द 

रे जथ अपन कुमार का जनक वेग बलवाये | 

नापतुकसदसलच्मानाधिेसखन सहित तहँग्राये॥ | 

द्र वय प्रनातचरनछुइ लाखबोले म्िथिलेख। | 

Wigs ताते तुरत जनवासं जह श्रीअवधनरस ॥ 

नथ सुनाइ राय दशरथसो पाय रजाय सचेत | | 


mapas ie in EF 


ER 


; 
[नहु चारिउ राजकुमाराहि करन कलेऊ हेत ॥ | 


aaa समेत मंद हँसि गमने चढ़िचिदि चपल तुरंगा॥ 
| कलाने देखावतहय थिरकावत करत अनेक तमासे। 
We घुसकात बतात परस्पर पहुँचि गये जनवाखे॥ 


NA 
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सखन सहित as उतरि तरंगते मिथिलापतिकेबारे | | , 
चारिहु सतयत अवधशजको सादर जाय जहारे॥ | | 
अतिमुखनि विलक्ष्मानावर्कां लाखसखनसाहतसतकार । | 
रघुकलदीप महीप हाथगहि निज समीप बेठार॥ | 
तेहिछन साठुजनिरखि ah सखनसहित सुखमाने। | 
AFARA मखदरश पाइके रामह नेन जडाने ॥ f 
तब श्रीनिषिकर जोरि भूप सों कोमल बैन उचारे।। | 
करन HAG हेत WS चारिहु राजदलारे ॥ | 
JATZ बचन प्रेमरससाने दशरथ मद ससकाने। Is 
हुए Tees 5 
aR कुँवर बुलाइ वेगही विदा कि क 
जनक नगर की जानि हः FA 


RANA 
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| FE tae । EA 
| : [लि निज प्रभृ सँवारन लागे ले भूषन वर बागे | 
| रघनदन सिर पाग जरकसी लसी निभगी बंधी ।| 


> । RAIEN कलगी श्चिशचि पेचाने स a 
.._ कनककलितअतिललित मनिनकीमंजलमोरविराजी। 
| सिधुरमनि के सजे सेहरा जेहि होते मनराजी ॥| 
| (ताके कोर कोर चहुँ ओरन लगी रतन की पाती | 

जग्रमगजोतिहोत चहँदिसितेलखिअखियाँन अघाती॥ 
कुंडल लोले हले कपोले लगी Bela मोत | 
जबदार जगमगहि जराऊ जुगल जंजीरन जोती॥| 
जालिमजोरी जलफे जहरीज॒वतिन जोवनहारी | 
नतरवारी ॥| 
रतनारा कारी कजरारी अति अनियारी आँखें।| 
i THAR WAG बसकारी प्यारी आनन TS ॥। 
। ` ।आत अवरंगी रतिरसरंगी चढी Eve) भो 
मनहुँ मदनकेजुग धनुसोहें HAS सोहमोह॥| 
Raa रसाल विसालमालपरकिमिवर नौंडविता की || 
जनुनवघनपर रीर दासिनीनकलियो थिरताकी॥| 
ARTAR बिचदासिनि JAR दमकेद्सननपाती। | 
SPOTS AGT (Ae अजबबटाबहराती॥| 
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मनसय ककन सखप्रद रंकन बंकन कर बिच बखि। 
जनुपुरजव तन भन जीतन को जंत बसीकर सांघि॥ 
९।०-बराने सके को रामको, छानपम दल ह भेष । 
जा।हल।|खसिवसनकादिको, रहत न तनहिसरेषा। 
SHS अनजसहित रघनंदनचारो राजदलारे | 
बड़े उसंगन चढ़े तुरंगन अगन बसन quiz ॥ 
शघुबशी कुंवर लाढ़िले प्रभ कहँ प्रानपियारे j 
४ तुरंग संग तेड AÀ राम रंग मतवारे ॥ 
बोले चाबदार ले नामन विरदावली अलापं। | 
। चंचल चमर चले दुइ दिसिते छत्र सखा सिरहापें॥ | 
| रामयामादे।स्‌ भीलच्मीनिधिसखनसहिततेउ सोहे । | 
' चंचल बागे किये तरिन को बातें करत Sale ॥ | 
जगर्बदन जेहि नाम जाहिरो रघनंदन को बाजी। 
[को गुनछबि HES बरनों जोहिहोतमनराजी॥ 
WT भूषन अंग अद्षन पूषन इयलखि लाजे | 
! टेन तनिय गुथी सुमनिया पगु पेजनियां बाजे॥ ७ 
[डत जवाहिर जीनजड़ीकी जरबीली BAST | 
जि पटाको छटा RE को कामलटा मन AS ' 
ललित लगाम दाम बहुकेरी अंकित नाम विराज | 
qaa उमंगी Fal ERR मनिन अलंगी wail a 
| रुप पावे तित पहुँचावें छन आवें छन जावें। | « , 
|| जिमि २ थमि २ थिरकि भूमि पर गति rege 
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लेत उतालें सिंह उछाल करं समुद्र इकफाल॥ | 
धावत पवन न पावत पीलु Tess गन aa || 
| रघुनंदनको वाजिलाडिलो अनुपम कला 


RR 


EEFE 
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SOD 


दिखावी॥ | 
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| 
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नाम समुद मुद देत जनन्‌ को जापर भरत 
रघनंदनक दाहनादास सोचलतचपलगात 
रोकत बागे अति रिसि राशे गरावित फुरकन 
झमक झमाकी लेगति बाकी दै झाँको सखपागे 
कहुँनभ जीवन सरनमँकवि कहुँमहि मोद Tala | 

अवनीतें अरु आसमान लो जन सोपान बनावे॥ 

फांदत चंचल चारु चोकडी चपलाह च TA । 

भरतकुवर का तुरग रंगीला बरानेजात कह RAN र 
चम्पानाम चाल चटकीली जेहिपर श्पिहन भाये। | 
र सब समाज के आगे निरते सोर करंग लजाथे ॥ | 
जो कहुँनेकहुँ हाथ उठावत कई हाथ उठ जातो। | 
` बरवार चचकार दुलारत ताइ पै न जड़ातो॥, 
|लक्खीघोडा लखनलालको बांकोनिपट चलाको। | 
। | 
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उाडडाडजातवायुमंडलको परत न पगमहिताको॥। 
| तरफराय SETA परतह लक्ष्मीनिधि हयपाहीं। | 
| उचित विचारि हँसेरघुबंशीरामहि महम्सकाहीं।। 
4 th Gh Ye जह छुट तह( जाय सो ze 
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ERRORS REE 


निथ्वखी रघबंसी सिगरे ठगि से रहे बिकाई ॥ | 
रासआदि जे कुअर लाडिलेतिउ लखि भरेडछाहें। | 
रमित लषनलालको वाराहिवारखराह॥ | 
इमिमगहोतबिलासबिविधबिधि बिपुलबाजने बाजे । | 
TA नकोबपुकार नगरतिय कहि बैठी दरवाजे ॥ | 
तेयानिराखिबदनकोमहिमाअतिसुखमहँसोपागी । | 

। सनेह देह सधि भली रामरूप अनरागी Ws 
नो उतियदेखिअतृलादुल्हाअतिसनेहतनुभूल्ला । | 
फला नेन मैन मन भला लागि प्रीति को हला ॥ | 
कोउ घंघट पट खोल सन्दरी मणि मंदरी लेपानी । 
देखत इल ह रूप रामको Al SAW 
[०-काउसरति लखिसाँबरी, तोरतितणसखपाग। 


qå मूरति में पगी, निज मूरतिसुख त्याग ॥ | 


E 
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राजकँअर ये करन कलेऊ जात जनकके अयना॥ | | 
इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चारिहुँ बेटा। 
iia TA SA दशरथ राज दुल्हेटा॥ 
घनियहमाग्य हमारो प्यारी निजभरिनेन निहार) | 
नतु दरसन दुर्लभ दूलह के रविकुल प्रान पियारे॥ | _ 
भागसोहाग आजभलपायो श्रीसिथिलेसकी बेटी ! 
सन्दरश्याम माधुरी मूरति निजनिज भुजभर भेटी। |. 
बाली अपर सखी सन सजनी भली Wa akes 
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he मद वातं करत परस्पर भई प्रमबस बाला 
ओ- । सनत जात मुसकात अनजयुतकुपासिय shan 
तुरग नचावतमन छबि छावत बाजत बिपल नगारे | 
` ' चोपदार जागरें अलापत जनक नगर पश घार ॥ 
र द्वार समीप देखि अति सन्दर पनिमय चौकसँवा 
UAHA रघबंसिन के तहँ ठाद भये शतवारे 


| 
5 | कंचन कलस सजे सिर ऊपर पल्लव दीप सवारी | 
गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कंचन थडी 
| परछन हत चली रघुबर को बहु आरती सवारी | 
os पनिहारि रामछवि Sse a 
E छ कत रह।वरबृदनबिलोकतिचकितरहींतहँठादी ॥ | 
रामरूप रंगे गई रंगीली लखि दलह सख सारा | 
| लन मन रह्यो सरेख न काह करें मंगलाचारा॥ 
: प्रम प॒याधि मगन सब प्यारी धरिपनि धीरज भारी। | 
`| परछन अलीभलीबिधि कोन्हाँ रोकिविलोचनवारी॥ 
SAHA तब उतरितुरगते चारिउ कुँअर उतार। 
| पानि पकारे रघनन्दनजीको भीतरमहल सिधारे॥ 
| SARTR जह मह।प सब जनक समीप बिराजे । | 
E सभा सकल निम्मिबंसी सुत अंसी इव छाजे॥ | 
धनन्दनतह अनुज ASAT साइरजायजहारे। | 
ल निमिवं Í 
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५ त ज Vel ath नाह Sie मंन Ae NEN 
sles Gilded ila सालिक वांसगनतसनसाह।। 
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दूल हवष विलाकि रामको मई समा सब राजी॥ 
TERAZ दरबार जनकठिंग दशरथराजदुलारे। 
wy रजाय नाय सिर साख समीप TT . 
पिकबयना सबसुख ऐना बेठि सनयना रानी । | ~ 
नो का बन्‌ चलवि लखि रतिरूप लुभानी ॥ 
Ui चहुओर बिराजे कोडकर चमरचलावें। 
HIS सखि देखि रामकीशोभा आरतिमड़लगावें॥ 
' ते हे छिन तहाँ गये रघनन्दन मन फंदन वरवेषा। 
उठा सकल रनिवास रह्यो न तनहि सरेषा॥ 

TA वार मने भूषन सादर पाव पखारे | 
रंग के चारि सिंहासन चारिह बर बेठारे ॥ 
छवि एना सास सनेना नेना पलक तजे ना | 
चना बोलि सके ना कहत बने ना AAT ॥ 
HSA रशि रही रंगीली Bis बह हग जाही।' 
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SAD, 


काइभयो यह आज रानिकोपछतसें सकचाहीं।॥ | 
Sat सखी चित चरचि रामसों बोली मधरीबानी।' 
यहतुम्हारगुनहसबलालन ओरनकछ उरआनी॥| | 
सनत बचन यह तरत धीरधरि जगी सनेना रानी । _ 
बार वार बहु लीन बलेया चूमि कपोलन पानी॥ | 
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पुनिकर जोरि रामसों रानी बोली अति SAAT | 
उठहलालअब करहुकलेङ जोशरूचि हियमानी॥ | 
यह सनि सखन समेत उठेतईँ चारिहु राजदलारे। | 
भूरि भाग्य अनुराग सुनेना निजक्र पाँय पखारे॥| 
रचना अधिक पदिक के पीढन बेठारे सब भाइ | 

कंचनथारी gza सहारी पर्सी विविध [FSIS ॥| 


= (रुचि अनुरूप भूषसुत जेंबत पवन हुलाव सालू। 
a 
| 


j 
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TAH रुचिव्यंजन परस बरनिनजायहुलास ॥ | 
स्वाद सराहिपायपनि अचये सखियनपानखवाये।। 
बैठे पहिरिपोसाक सखनयुतविविध सुगंधलगाये॥| 
दो०-राजअयन सब चयनसत, राजतराजकुमार | | 
जिनकोहासविलासलखि,लाजहिंलाखनमार॥ | 
तेहिवसरसधिपायसखीपुखलच्मीनिधिकीनारी 
नाम सिद्धि परसिद्धि जासगन रूपसील डजियारी॥ | 
भाग सहाग भरी उठि सन्दरि नवयोवनमतवारी।| 
रसिकन रीतिप्रीतिपरवीनी रतिहिलजावनहारी॥। 
अतिगनवाननिधान रूपकीसबविधिखभगसयानी। | 
लच्मीनिविकोप्रानपियारीनिमिकुलकोमहरानी॥| 


AAI सरहज रघुबरको बड़ी सनेह सिंगारी।| 


MGA मरति निबाहनहारा रामरूप RAT ॥| 
= HAE चपल चहूँदिसि चितवतदेखनकोअतुराई।| 
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त के चोर किशोर मप के बड़े चोर तम प्यारे ।। 


>, 


रत हमार भलाय खबरे सास समीप सिधारे॥ 
सट बात कहा जाने प्यारी आपन दोष दुराई। 


el र।हउछपायछबीलीसुनत हमार्स्रिवाई॥ 
तुृममहलनभीतर तुगहिनपरचाजनाइ। 
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[रे घरको रीति लालज्‌ इत नहि चले चलाई ॥ 
सु सुनयना के समीप महे देत जवाब बनयना। 
कररघनन्दनजाको गइल वायनिजञ्रयना॥ 


सहासन दतह STATA हुलासंनपष्यारो। 
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लि सकंठ घालती माला वसनानिञ्रतरलगायो। 
अंचलसों पख पाँडिशमको निजकरपानखवायो॥ 
qE रति रंभा सरिस सुन्दरी बेठीं कियो सिंगारे। 
कोउक्समनकोकरनफलरचिकोउकलँगीकोउहारे॥ 
ललितलवगकपरसंग धरि कोड सखिपानलगावै। 
कोउकरपीकदानलियेठादीकोडसखिचमरडलावें॥ | 

गोड जल शीतल भरे सराही कोड दपन STAT 
निज निज साज सजेसबप्यारीरघवरसन्मुखभावे॥ | _- 
कोउ AAA ताल तमरा कोउ HHS आक 
कोड सितार ले तार तार ए? 
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| कोउ उपंग सरचंग मिलावैं दे Be सुख थापें।| 
गोड ले बीन नवीन सर्न ते HAS बरू (कर जाप ॥ | 
| कोड मगनेनी कोकिलवैनी पंचम राग AAT 
| प्रतकानमें मधुरतानिनिज बिराहिनके जियकाँपें॥ | 
Seep सोभा लखि TGR आनुरागे। 
बातें करत सिद्धि सरहजसों परम प्रमरस पागे॥ 
| जे निमिराज नवत सुनि आई कोटिन राजकुमार! | 
राममिलनकीबडीलालस्ाकहि न सकसकुमारी॥ 
तिन यहसुन्यो किसिद्धिसदनमैंआयेचारिहुमाई । 
| TAR तह पहुँचीसबप्यारीजानेलमयसुखदाइ॥ | 
| देखी राजकुँवरि सब आई रामदरस को प्यासी । | 
ल सी॥ | 
Ua साबि देखन ते लागी हग आनंदजल बाढी | 
चख झुक परे SIMMS SAS (Sl कांदे ॥ | 
ala मोर परमोतिन कलंगीअ्लवेली आतिसोच | 
राजतियन को कोन चले है सानियन को AAAS | 
चिक्न चिलकदार चुनवारी अलके सुखपर छुटी | 
| जोहतजहरचढतजुवतिनको जड़ी न लागतबूटी॥ | 
लाखिङविबरकाश्यामसंदरकाभईइमीनसुर्वसरका। | 
तरको तनी कंचकी करकी दरंकी चूरी करकी॥ | 
. | दो०-मनलोभाशीभानिरखि, भईविवशसकुमारि। i 
ia सब रहगई, तन मन दसा बिसारि॥| 
रहीं स्वरूप गुमानी। | 
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a : VARAAT ॐ १.१ 
a aie रलम ना सखपाबिनहामालाबकाना॥ | 
ald 


लुकुमारीराजकुमारीसिद्धि सहित अनुरागी। | 
ae प्यारी गारी रघबरको देन दिवावन लागी॥। | 
एकसखीकहसुनहु लालजीयह स्वरूपकहँपायो। | 

।।न्‌नखुन्योकामअति सुंदरकी तुमकोसोइजायो॥ 


d, 


H 


[ली सिद्धि सनह रघनदन तघ हमार ननदोई । 
क बात Gaal हम पूछ लाल न UGE गोई ॥ 


ap, 


नी शृंगी षिको तमकेसेदियो विवाही ॥ 


v4 A 


को घनीस ले भाग्यो को वाइ संग लागी। 
त बतावहु लालन तुम रघवंस अदागी ॥ | 
झो यहसुनहलाड़ली जेहि विधिजहँलिखिदीना। | 
योग होत है ताको ब्याह तो कम अधीना॥ | 
ह हम शाजकेवर THA HE विदेह वेरागी। 
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[त ब्थाइसंबंध सबन का अपन जाता ह साहा । | 
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| 
“ ¦ शयोहमारब्या हतम्हरघरावधगांतंगनकाभागा॥ | 


खरो एक हास उर आवे अचरज है सब काहू। 
तुघ ता हौ खिथि वे लच्मीनिषि नारि» भो ब्याइ॥ 
THA कहसनहुलालजी TAS सकहिंकोजीती। | 
जाहिर अहैसकलजगभाह। तुम्हरे घरकाराता। | 


| 


ST 


धर खायपेदा सतकरती पतिकर कछुनहिकामा॥ | . 


पनि चाल छिपावह एए टी 


तिउदार करततिदार सब अवधपरी की बाझा।. | 


सखी बचन सुनि तब रघुनेदनवोले सदस्या 


टु et E 0 4 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. _- Bs 


४ १२ # रासकलेचा # 
* कोड नहि जने सातांपता बिन बधीविदका। नाती। 
E हरे तो माहिते सब उपज अस हमरे नाहरोती॥ 
बोली चन्द्रकलातेहि आवस्तरपरमचतुरसकसारी। 
खिद्धिकँवरिकीलहरीभगिनोलच्छानाधेकासारा॥ 
नारकाई ते रह्यो लालजी IT तपासनसग ATS 
ये छल छंद फंद कहंपाये सत्य कही हम Well 
की मनि नारिनके संगसीखे की [ASAT पास । 
| 
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FE tes dd 
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By 


i 
AHI स्वाद लालजी बिन चाखे नहि भाषें। 
बोले भरतमली कहसजनी तुमहुँ तो अनै कुमारी 
| रनहु पुरुषसंग की AA कर सीखेइ प्यारी ॥ 

j रहे गुनिन संगज्ञान सिखन को सो सबसुनेसुनायो 

। कामिनिकामकलाअबसीखनहमतुम्इरेदिगभाये॥ 
। सिद्धिकह्योतबसुनह भरतजी एसीतुम न बखान । 


SISA ८ A ws RAO: 


PP 


dad तो गिनती साधन में लोक बात का जानौ ॥ 
भरत कह्यो तम साँचि कह तहो हमसाधूपरकाजी। 
। ऐसी सेवा करो कामिनी जाते छोय घन राजी ॥ 
आये अयनअपरबव योगी अस निजधनगानिलीजे | 
| अधर सधारस को दे भोजन अतिथी पजन कीजे ॥ 
एक सखी कह सनह सबै मिलि इनकी एक बड़ाई। 
| ऋषिमखराखनगये BATE SAAT सुधिपाई ॥ 
इनको सुन्दरदेखि काम्‌ बस त्रिया ताड़का आई। a 
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Fe * रासकलेवा १३ | 
[ATT बना नहाउनते सो SAGA AISI | 
जाने करतृति सबन को तम्हरे घर भो ब्याह। । 
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[esna 


१छिताव न्‌ रहे पियारीअबकरिलेहु BASS 
। हित तुम रोष बढ़ावहु सो मति करहु उपाई । 


ने संवा म तुम्हरे हम हाजिर चारिउ माइ ॥ 
बानी RIZ लालकोबोलीकोड HARM 
पाइ एती चतुराई AISA लाल बिचारी ॥ | 
हुँ मिलीनारिगुन आगणिकोगनिकनसँगकीनो। 
पाइन ते तरे महं लखियत चिह्न नवीनो ॥ 
रपुहनकहभलकहाभासिनीमादिहभेद।हजान। | 
निका नारिनइँते सोगन तुम्ह अधिक हम मानी 
प्रो तुघरो चिन्ह लाडली एक भाति लखाई। 
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ते सखी हमारि तम्हारी चाही अवसिसगाई॥ | 
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नि नव उक्ति यक्तिको बात बोली सिधिसकमारी। 
निये रसिकराय रघनंदन आनंदकंद बिचारी ॥ 


तिअभिशस कामहमोहतप्रतिदेखि तुम्हारी । | 
पे बची होयँगी तन्वते अवधपरी की नारी ॥ | 2 


4 ‘oe Tae o 


NAA 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


PENIS BLL LIS IRL RE ERI 
Aus F, a My 


तमतो अपने अस जाननी) 


र 
Ik 


PRARRIRARIPIPD PAR AN z 


gees 


in Publié Domai Pe सा fe A 


हिरहीचपायसुदरी सिद्धिकुवार सुखअ्यना। | 
हाथ पकरिरघुनंदन बोले अति Bs बयना॥ |. 
०-जस ARIST जगत का, बाधि दियो करतार. 
राजा रंक यती सती, करत सोइ ATER | 


|  छझानचितडाचित बिचार लोगसबतहेतमगप्ु gl 7 
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ॐ TARA $ ( 
यह सनिभरतलषणरिपुसदन हँसेसकल दतारी। 
सिद्धिआदिसब राजकुमारी AS आतिभई सुखारी॥ || 


यहिविधि हँसिहसायरघबरसा दादवायखझद॒गारा। 
नानाभोति मनोरथ मनक लगी करन सब ATA 
कोडसाख राघसपगीपजायक कहतकहूलागकान। 
कूमलकपोलपरखरकप्यारा जन्मसफल कारनान॥ 
। कोइनिजकासलकपलकरनतचरनकमलप्रशचाप। |. 
बार वार [हिय लाय लाडली दर कर तन ताप ॥ 
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AY 


: bee नवलनेह्ाभिलाखी। 
'जसजाकहियरही लालसातसता हकका राचराल॥ | 
{रघनदन तब Hall सिद्धसी जा तुस दहु R ।|' 
| तो अब हम गमने जनवासे जह श्री अवधनरेस॥ | 

खाने यह बानी रामकावरका कापेडठा उर SST | 
| सिद्धिआदि सबराजकमारी बोली विरहविहाली॥ | 
नह बढाय छकाय रूपरस आपु अवध Tae 


NEON EN 


हविर हिनके प्राणलाडिले कहीकानविषिरहिंह॥ | 
। 


निइमि आरति बेनतियनके तब करुनारस साने।| 
कोमलचित कृपालुरघुनंदन प्रीतिरीति भलजाने॥ 

बोले बचन भक्कमयभंजन GAS तियहु सब कोई | 
| अब म कहा सभाय आपना तुम्हें न राखहुँ गोइ॥ | 


A 


शवसनकाद शद TARR इनत आरन भार । 
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प्रान समान सदा तेहि Weal ओगुन एक AMAM | 
निजनिज MATH जगतमें सुनियतु बड़ी बड़ाइ। | 
तेनातिन मे बिचार जो देखो सब में एक खटाई॥ | 
घ घल अरु धीर बीरता जोग सिद्धि चतराई। 
ज्ञान व्यान विज्ञान सुजनता राजनीति ATTN 


न्‌ जात सक नाह माछ Allee कर उपाइ। 
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जाहु असी आना त Vel न सार ARS iy 
(ता सन नमक सुरात सूरत का बालहारा । | 
BAe सब राजकूनारा साहिमानहत प्यार ॥ 
उछ रछ यशानिलीषच्चाजजाखासनभातिपुजहा। 
(हीिशलाजबचायलाड्लावुसतीबलगनह्वह।। 
AIH Slt सावली तुर्सखबभातहमारा। ) | 
सत्य थ सत्य बचनसन नानहु राजकुमारी ॥ 
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०-रघुनंदनके बचनसुनि, खलिगे कपटकिवार । | 
बढयो प्रेम सब त्रियनके, तनक न तनहिंसँभार। 
पुनिधारिधीरज अलीभली विधि जोरिपरूहपानी। | 
सिद्धिआदि सव राजकुमारी बोलीं अतिम्रदबानी॥ | 
धन्यसाग हमरो रघनदन हमते कोड बड़ A । 
बड्त रहीं जगत सांगरमें राखिलीन्ह गहिबाह। | | 
हम नारी सब भाँति अनारी किये प्रीति म॒दमोई। 


FGFS PEGS ~~ ~~ SS NAAT 


। । प्रतिउपकारहोतनहिहमते TA हक 7 
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राजकमार रावरे के सम कीन्ह कृपा नहि कोई॥) 
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| 
| जह जीन करमबसहमको जन्मबिधाताद ह।| 
| तहतचरसिकरायरघुनंदन तुमहीमिलेहुसनह।॥ | 
` वह विधि कोटिन करे जातना या तन छिन २ छूट। | 
| हमरी तुभरी लगन लाड़िले कोनह जन्म न टूट ॥| 
` | स॒नि बानी करुनारस सानी रघुबर अन्तरजानी ।| 
| सनमान्या सब राजकुमारन काहकाह PAA A |. 
| सबसों बिदामाँगि रघुनंदन अनुजस हत TAT 
| निकसे मानहुँ सिद्धिमहलते चार्चन्द्र छबिवारे ॥ | 
URA पानखवावतसाथहि चली सिद्िसुखएना। 
आए राजमहल He सिगरे जह श्रीमातु सुनना॥ | 
चरन प्रनाम्‌ कीन्ह रघुनंदन जोरि सरोरुह पानी ।| 
 बिदाहेतपनिवचनसुनाये कृहिअ्तिकोमलवानी॥| 
o (सुनिय बैना सासु सुनैना भरे मेम्‌ जल नेना।| 
| ( रहोकिजाहुन कछ काहिआवे भूलगई सब चना॥ | 
` ॥ पुनि घरिघरि अनेकआभूषण जे बड़मोलके जानी। | 
A अनुजसखनजत रामकुँवरको दीन्ह सुनेनारानी ॥ 


~ 


| सबसन बिदामागि रघुनंदन चले जनक TAN 


Bs 
पक्ष 


| 
। 
} 


4 कथासनाईनपहिसब, सनिञ्रतिमयोहुलास ॥| 
 इतिश्रीरामकलेवा समातम्‌ । 
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¦ तुलसीदासकृत रामायण ई ` 


२ भीगणेशाय नमः ॥ 


? मङ्गलाचरणे गणेशदेवादिवन्दना | 
| 5 श्लोक ॥ वणानामर्थसङञानां रसानां घन्दसामपि॥ 
| }मङ्गलानाञ्च कत्तारो वन्दे वाणीविनायको ॥ १॥ भ 
| 5 वानीशङ्रो वन्दे श्रडाविश्वासरूपिणो॥ याभ्यां विना ई . 
5 न पश्यन्ति सिडाः स्वान्तस्थमीश्वरम्‌ ॥ २॥ वन्दे} 
` ¢ बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिएम्‌ ॥ यमाश्रितो हि व 
` ¢ कोपि चन्द्रस्सवत वन्यते ॥ ३॥ सीतारामगंणआमपु है 
| ण्यारण्यविहारिणो ॥ वन्दे fuse ae To 
| ;कपीरपरो ॥ ४॥ उद्धवस्थितिसंहारकारिणी केशहारि ¢ ` 
| 5 णीम्‌॥ सर्वश्रेयस्करी सीतान्नतोहं रामवल्लभाम्‌॥५॥॥ 
| ERE i hs ४ 
| == भाति सकलं र T mr T 
SaR भवाम्भोधेस्तितीषावतां बन्देहं तमशे ¢ ` | 
# षकारणपरं रामाख्यमीशं,हरिम्‌॥६॥ नानाषराणनि ई 
| ४गमागमसम्मतं सायण न निगदितं कचिदन्यतोपि $ 
| 0 स्वान्तस्सुखाय तुलसीरघुनाथगाथामाषानिबन्धमात | _ 
5 मञ्ज॒लमातनोति॥ ॥ g 
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2 ¢ दोभ्यथासुअंजन आंजिदग, साधक सिड सुजान | 


o हैं तेहिकरिविमलविवेकविलोचन # व्रणों रामचरित भवमोचन 
.  #बंदों प्रथम. महीसुर चरणा # मोह जनित संशय सब हरणा। 
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` १७ सो “ज्यहिसुमिरतसिधिहोई, गणनायक करिवरवदन। ॐ 

ओ। 6 करह अनुग्रह सोइ.ब॒डिराशिशुभशणसदन॥ | 
मूकं AR वाचाल, पंण चढेँ गिरिवर गहन। | 
जासु कृपा सुदयाल,द्रवोसकलकलिमलदहन॥ ५ 
नील सरोरुह श्याम, तरुणअरुणवारिजनयन। » 
करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीरसागरशयन॥% 
कुंद ईदु सम देह, उमारमणकर्णाअयन!$ 
जाहि दीन पर नेह, MEST मदन AIAN 
dal शुरु पद कंज, STAY नररूप हार" 
महा मोह तम एंज,जासुवचनरविकरानेकर॥५| 
dat गुरुपद पद्म परागा # सुरुचिसुवास सरस TY 
_ ४ अमिय मूरिमय चूरण चारू के शमन सकल भवरुज पारवारू | 
८ सुकृतशम्भु तन विमल विभूती # मंजुल मंगल मोद प्रसूती + 
१ जनमन मंजु सुकर मलहरणी ३४ कियेतिलक गुणगणवशकरणी ॥ 

# श्रीगुरु पदनखमणिगण जोती # सुमिरत free हियहोती है 
दलन मोहतम सोसु प्रकासू # बड़े भाग्य उर Alas जासू # 
5 उघरहिं विमल विलोचन हियके & मिटहिं दोषदुख भवरर्ज॑नीके | 
सूझहिंरामचरित मणिमानिक # गुपप्रकट He जोजेहिसानिक | 


| कौतुक देखहिं शैल वन, यूतन भूरि निधान ॥ ३ 
. हूँ गुरुपद Ue मंजुल अंजन # नयनेअमिय हगदोष विभंजन' 


माज सकल गुणखानी # करों प्रणाम सम्रेम सुबानी 
य देव ४ रात्रि  नयनास्ृत नाम श्रंजन ६ ब्राह्मण ७ सन्देह ॥ 


n 


eee 8 

: साधु चरित शुभसरिस कपास # निरस विशद गुणमयफलजासू 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा # वंदनीय जेहि जग यश पावा 
सुद मंगल मय सन्त समाज # जो जग जंगम तीरथराज् 

` # रामभक्कि जह सुरसंरि धारा # सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा 

| विधिनिषेधमय कलिमलहरणी # कम्मकथा रंविनंदिनि वरणी 4 

| % हरि हर कथा विराजत बेनी # सुनत सकल मुदमंगल देनी a 

5 वटविश्वास अचल निज धम्मा ३३ तीरथराज समाज सुकम्मा 
सबहिं सुलभ सबदिन सब देशा K सेवत सादर शमन कलेशा 

| € अकथ अलौकिक तीरथराऊ # देह सथ्य फल प्रकट प्रभाऊ 

' 2 दो °सुनिसमुझहिंजनश्ुदितमन,मज्जहि्रतिअदुराग। 

' 2 . dale चारफल Asddd, साधु समाज प्रयाग ॥ 
मज्जन फल देखिय ततकालां ई काक होहि पिक THE मराला 

$ सुनि आश्चर्यकरहि जनि कोई # सतसंगति महिमा नहिं गोई 

› चालमीकि नारद घर्टयोनी # निजनिजसुखन कहीनिजहोनी 

) जलचर थलचर नभचर नाना क जे जड़ चेतन जीव जहाना 

$ ® मति कीरति गति भूति भलाई # जव जेहि यतन जहाँ जेहिपाई 

| सो जानब सतसंग प्रभाऊ # लोकहु वेद न आन उपाऊ३ 

| ( बिनु सतसंग विवेक न होइ % रामकपा बिनु सुलभ न 

# 7 सतसंगाति मुद मंगल मूला w सोइफलसिथि सबसाधन फूला है 
das सुधरहिं सतसंगति पाई # पारस. परसि ` कुघातु सहाई । 

॥ ° विधिवश सुजन कुसँगति परही क 

| S विधिहरिहर कविकोविदबानी कहत साड महिमा सकुचानी श | 

# ` ¢ सो मोसन कहिजात न कैसे # शाकवणिक मणिगुणगण जैसे ॐ .. + | 

t क स समानचित, हित अनहित नहिं कोउ । go 
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` सन्त सरलचित जगत हित, न्त सरलचित जगत हित, जानि सुभाव सन x pi 
बाल विनय सुनि करि पा, रामचरण रति देह ॥ $ 
£ बहुरि वंदि खलगण सति भाये # जे बिनु काज दान बान 


? परहित हानि लाम जिन केरे # उजरे इषे विषाद ARG 
 #हरिइर यश राकेशे राहुसे # परअकाज भर सहसबाइसे ह 


) जे परदोष लखहिं सहसाखी # परहित घृत जिनके मनमाखी 2 


0 तेज कृशानु रोष महिषेशां ॐ अघअवगुण धनधनिक धनेशों i क्‍ 
४ उदय केतु सम हित सबहीके # कुम्भकरण सम सोवत नीके % 


| पर अकाज लगि तनु परिहरहीं # जिमिहिमउपल कृषीदलिगरहीं $ 
` वन्दं खल जस शेष सरोषा # सहस वदन वरए परदाषा 
Pa प्रणवो पथुराज समाना # पर अघ खुन सहसदशकाना है 
9 बहुरि शक्र सम विनवों तेही # संतत सुरानीक हित जेही ह 
5 वचन वज्र जेहि सदा पियारा # सहस नयन परदाष (नहार छ 
* दोऽउदासीनअरिमीत हित, सूनतजरहिंखलरीति। ६ 
# जावुपाणियुगजोरिकरि, विनती करा समीति ॥ E 
) मैं आपनि दिशि कीन्ह निहोरा # ते निज ओर न लाउब भोरा है 
Darra पालिय अति अनुरागा # होहिनिरामिष कबहु कि कागा ह 
0 बन्‍्दों सन्त असज्जन चरणा अ दुखप्रद उभय बीच Fy Bas ) 
 (्निद्रत एक आए हरिलेहीं # मिलत एक दारुण दुखदेहीं॥ 
' Čak एक संग जलमाहीं #जलजजोंकजिमिगुणबिलगाहीं # 
' युधा सुरा सम साधु असाधू # जनक एकजग जलधि अगा 
ओ।  भलअनभल निजनिजकरतूती ४ लहत सुयश अपैलोक विभूती ह 


` ` गुण अवगुण जानत्‌ सब कोई # जो जेहि भाव नीक तेहि सोई 
x baronet भलाई पे लहहिं, लहहिँ निचाई नीच। | 


pes Gaye गाज नकि A 
३ यमराज ४ कुदेर ५ निन्दा ६ चन्द्रमा ७ गगाजो ८. oy 
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सुधा सुधाकर सुरसरि साधू # गरलअनलकलिमलसरिव्याधू # 
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4 >° मङ्गलाचरण ZAS [५ 19 
सुधां सराहिय अमरता, गरंलसराहिय मीच ॥ | 
खल अध गुण साधुगुणगाहा अ उभय अपार उदधि अवगाह 
तेहिते कछु गुण दोष बखाने % संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने 
| हूँ भलेउ पोच सब विधि उपजाये अः गनि गुण दोष वेद बिलगाये 
' 2 कहहि वेद इतिहास पुराना ॐ विधि प्रपंच गुण अवगुणसाना 
। $ दुख सुख पाप पुण्य दिनराती # साधु असाध सुजाति कुजाती | 
। व देव ऊंच अरु नीचू # अमिय सजीवनि माहुर मीचू + 
ब्रह्म जीव जगदीशा # लक्षि Hats रंक अवनीशा ५ 
| प्रगह सरसरि कमनाशा KAS मालव RA गवाशाँ 
नरक अनुराग विरागा # निगमागम गुण दोष विभागा है . 
[+ जड़ चेतन गुणदोषमय, विश्व कीन्ह करतार । 
। लत हस एण गहाह पय, WS वाराबंकार॥ 
sq विवेक जब देहि विधाता अ तब तजि दोष गुहि मनराता ५ 
काल स्वभाव कर्म बरिआई # AAT प्रकृतिवश चूक भलाई ए 
सो सुधारि हरिजन जिमिलेहीं # दलि दुख दोष विमलयश देही 
gas करहि भलपाइ सुसंगू # ele न मांलनस्वभावअभगू # 
। 
i 
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लखि सुवेष जगबंचकं जेऊ # वेष प्रताप पूजियत्त तफ 
उघरे अन्त न होइ निबाहू B कालनेमि जिमि रावण राहू 
किये कुवेष साधुः सनमानू # जिमि जग जामवन्त इनुमानू ३ ॒ 
हानि संग सुसंगति aie # लोकहु वेद विदित सब काहू - | 
गगन चढे रज पवन प्रसंगा # कीचइ मिलइ नीच जलसंगा त 
[ध असाधु सदन शुकसारी # सुमिरहिं राम देहि गनिगारी 
॥ Suq कुसंगाति कारिख होई अ लिखिय पुराण मंजु मसि सो 

र E अनलअनिले संघाता # होइ जलद जगजीवन दाता)... 
| ¢ दोऽ ग्रह भेषजं जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग। क | 5 i 
| $ न ब क ए चर ~ 
í OROAR TE EOE 


[ ६ ] m रामायणबालकाण्ड °= a 
होइ कुवस्तु मुवस्तुजग, लखहिंसुलक्षणलोग॥ ५ 
 समप्रकाश तम पाखहुहुँ, नाममेद विधि कीन्ह। $ 
' शाशिपोषकशोषकससभिजगयशञ्रपयशदीन्ह। ५ 
* जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राममयजा[न 
वन्दं सबक पद्‌ कमल, सदा जारि Dili 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गधे 
t qai किन्नर रजानचर, छपा करडे अन a4 
आकर चारिलाख चौरासी # जातिजीव नभ जल थलबासी 
सीयराम मय सब जग जानी # करों प्रणाम जोरि युग पानी 
जानि कृपा करि किंकर मोह ई सबमिलि करहु aS ara ह 
निज बलब॒धिभरोसमोहिनाहीं अ ताते विनय करहुं सब पाहीं # 
करनचहों रघुपति गुण गाहा # लघुमतिमोरि चरित अवगोहा ९. 
. #सूकं न एको अंग उपाऊ # मन मति रके मनोरथ राऊ l 
SaN ऊंचरुचि आळी # चहियअमिय जग जुरे न बादी # 
2 ares सज्जन मोरि ढिठाई # सुनिहहिं बालवचन मनलाई ४ 
-SA बालक कह तोतारेबाता छ सुनहिद्डादुतमन पितुअरुमाता } 
। 0, हँसिहहि कूर कुटिल कुविचारी # जे परद्षण भूषण m 
= निजकवित्त केहिलाग न नीका # सरस होउ अथवा अतिफीका $ 
2 जे परभेणित सुनत हरषाहीं # ते वर पुरुष बहुत AT ATG 
जग बहु नर सुरसरि सम भाई # जे निजबादि बढ़हिं GATE | 
सज्जन सकृत सिन्धु समकोई # देखि पूर बिधु aes जाई 
“भांग छोट अभिलाष बड़, करें एक विश्वास। A 
5 ` पेहहिसुखसुनिसुजनजन, खलकरिहेउपहास। A 
खल परिहास होत हितमोरा & FEFE कलंकण्ठ कठोरा ॥ 
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TNNT ००८० [ ७ 02 
kR बक दादुर चातकही #हँसहिमलिनखलविमलबतकही ९ 
Lead रसिक न रामपद नेह $ तिनकह सुखद हास्यरस UE 
* भाषा भणित मोरिमति भोरी % हँसिबे योग्य ea नहिं खोरी 
l + अजुपदप्रीति न सासुझिनीकी % तिनहिकथासुनिलागिहिफीकी 
| % हरिहरपदरति मति न कुतरकी ॐ तिनकहँ मधुरकथा रघुवरकी 
l रामभक्कि भूषित जिय जानी ® सुनिहहिं सुजन सराहिसुबानी 

| ४ कवि न होउ नहिं चतुरम्रवीना # सकल कला सब विद्याहीना 
१ ८ आखर अथ अलंकृत नाना # छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ५ 

| / आव भेद रस भेद अपारा # कवितदोष गुण ATT ¢ 
2 कवित विवेक एक नहिं मोरे # सत्यकहों लिखि कागदकोरे# 


दो भणित मोरि सवणुणरहित, विश्वंविदित गण एक । ५ 
5 सो विचारिसुनिहहिसुमति, जिनके विमल विवेक ॥ & 
6 यहिमह रघुपति नाम उदारा # अति पावन्‌ पुराणश्र॑तिसारा 
i % मंगल भवन अमंगलहारी # उमासहित जेहिजपु त्रिपुरारी । 
| (, मणितविचित्र सुकविकृतजोऊ अ रामनाम बिनु सोह न सोऊ% | 
) feed सब भांति Tae सोह न वसन पिना वरनारी 
` # सबगुणरहित कुकविकृतबानी # रामनाम यश अंकित जानी, 
सादर कहहिं सुनहि बुधताही # मधुकेर सरिस सन्तगुणग्राही + 
। यदपि कवित गुण एको नाहीं # राम प्रताप प्रकट यहि माही,। 
॥ Sate भरोस मोरे मन आवा # केहि न सुसंग बढापन पावा म | 
| Gay तजे सहज करुआई क अगुरु प्रसंग सुगन्ध, ei a 
॥ # भणित भदेश वस्तुभलिवरणी # राम कथा जग मंगलकरणी& 
| } ठ -मंगलकरणिकलिमलंहरणितुलसीकथारबुनाथकी ‡ | 
| ? गतिकूरकवितासरित की यो पमा ae परमपावन पाथकी ॥ ह ` 
| ¢ प्रभूसुयशसंगतिमणितभलि हीइहिसुजनमनभावनी । S 


_१'ससार २ शान ३ पुराण:व वेदका सारांश ४ चिह्नित ५ भ्रमर ६ मिलन ee Ta 
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1.८ 1 A रामायएबालकाण्ड °= है 
सवञ्रंगश्रूति मसानकी सुमिरत सुहावनि पावनी vy 
० & दो °प्रियलागिहि्तिसवहिंमम, भणिंतरामयशसंग^ ३ 
दारु विचारु कि करइ कोउ, वन्दियमलयप्रसंग ॥३ 
८ ए्यामसुरमिपयविशदआत, शुणदकराहतहिपाना | 

` गिराग्राम सियराम यश,गावहिंसुनहिंसुजान॥+ 
मणि माणिक TATA जैसी $ अहिगिरिंगजशिरसोह न तैसी ५ 
नुप किरीट- तरुणी तनु पाइ # Tele सकल शाभा SETE G 
तेसहि सुकवि कवित बुधकहहीं # उपर्जाहनतअनत्वेलइहा # 
भक्गिहेतु विधि भवन विहाई ॐ सुमिरत शारद आवतधाइ# 
रामचरितसरं बिनु नहवाये # सो श्रम जाइ न TIE उपाय) 
१% कविकोविद अस हृदय विचारी # गावहिं हरिशुए कलिमलहारी 9. 
कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना # शिरधुनिगिरालगतिपांडेताना ५ 
हृदय सिन्धु मति सीप सुजाना ॐ स्वाती शारद कहाह समाना हँ 

जो वरपै वरवारि विचारू Belle कवित मुक्घामणिचारू # 

८ ¢ दोथ्युक्ति बेधि णनि Wea, राम चरित वरताग। ह 
` ¢ पहिरहिंसञ्जनविमलउर, शोभा अति अवुराग ॥ 
जे जनमे कलिकाल कराला # करतब वायर्स वेष मराला / 

# चलत कुपन्थ वेद मग sis # कपट कलेवर कलिमल भांडे ५ 

Th भक कहाइ रामके # किंकर कंचन कोह कामक % 
तिनमहे प्रथम रेख जग मोरी # छक धर्मध्वज धन्धक थोरी 
जो अपने अवगुण सब कहऊं # बाढे कथा पार नहिं लहऊं। 
ताते में अति अल्पं बखाने # थोड़े महे जानिहहिं सयान 
समुभिविविधविधिविनतीमोरी # कोउ न कथा सुनिदेइहिखोरी 
` ¢ एतेह पर करिहहिं जे शङ्का # मोहिते आधिक तेजड़मतिरङ्क है 

कवि न होउँ नहिं चतुर कहाऊं # मति अनुरूप रामगुण गाउ । 


ती ३ तालाब ४ काक ५ gat दे दास ७ सूश्म ८ दरिद्री ॥ 
ia , > 


“NSS केक छ रि 


छुर 
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कहँ रघुपति के चरित अपारा # कहँ मति मोरि निरत संसारा 
जेहि मारुत गिरिमेरु उड़ाहीं ई कहहु तूले केहि लेखे माहीं 


ससुत अमितं राम प्रजुताई अ करत कथा मन अतिकदरांई : 
[०शारद्‌ शेश महेश विधि, आगम निगम एरान | | 


g a नेति कहि जासुगुण, करहिं निरन्तरगान ॥ 
सब्‌ जानत प्रश्न Weal सोई # तदपि कहे बिनु रहा न कोई 
तहां वेद अस कारण राखा # भजनप्रभाव भांति बहुभरखा 


) 

| 

| ४ एक अनीह अरूप अनामा # अज सबिदानन्द परधामा 

॥ ४ व्यापक विश्वरूप मगवाना # तेइ धरि देह चरित कृतनाना 
. (सो केवल अक्कन हित लागी # परमकृपालु प्रणत अनुरागी 

: + जेडि जनपर ममता अरु बोह # तेहि करुणानिधिकीन्ह न कोहू 

) Ons बहोरि गरीब निवाजू # सरल सबल साहिब रघुराज 

८ शुधवरणाह हरियश असजानी श करहि पुनीत सफल निजवानी 

है तेहिबल में रघुपाति गुणमाथा # कहिहाँ नाइ रामपद माथा५ 

9 सुनिन प्रथम हरि कीरति गाई B तेहिमगु चलत सुगममोहिमाई २. 

` ५ दोन्अति अपार ते सरितवर, जे रूप सेतु कराहि | 


AA 


) चृद्विपिपीलिकां परमलघु, बिलुश्रमपाराहे जाह ॥ 
$ यहिप्रकार बल मनहिं दिखाई # करिहों रपति कथा Tels 
व्यास आदि कविपुंगॅव नाना # जिनसादर हरिचरित बखाना 
चरण कमल Tal सब केरे # पुरवहु सकल मनोरथ मेरे % 

८ कलिके कविन करों परणामा # जिन वरणे रघुपति गुणग्रांमा % 
जे प्राक्त कवि परम सयाने # भाषा जिन हरिचारित बखाने 
भये जे अहहिं Tae आगे $ प्रणवउँ सबहिं कपट बल त्यागे 
दोउ प्रसन्न देहु. वरदानू # साइ समाज भणितं सनमानू # _ 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरही # सो श्रम बादि बालक्रवि करही $ _ 
nn DS RE ३ अथाह्‌ ४ ee x FA ae श्रेष्ठ va pee : w f 
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कीरति भणित भति भलि सोई # सुरसरि सम सबकहँ हितहोई ७ ' 

राम सुकीरति भणित भदेशा % असमंजस असमाोइ अदेशा 

_ # तुम्हरी कृपा सुलभ सब मोरे # सियनि झुहावनि टाट पटोरे हँ 
Dare अनुग्रह अस जियजानी & विमल यशहि अनुहरेसुबानी # 

13 दोन्सरलकवितकीरतिविमल, सोइ आदरहिं सुजान। ३ 

% सहज वेर बिसराय ity, जोसुनि करहिंबसान ॥9 

5 सोनहोइबिनुविमलमति, मोहिंमतिवलअतिथोर $ 

0 PEEN हरियशकहों, पुनि पुनि करई नेहोर UD 
कवि कोविद्‌ रघुवर चरित, मानसमंडु मराल ।}। 

; बालविनयसुनि सुरुचिलखि, मोपर हाइ कपाल ॥ ४ 

% 5 सो“वन्दों सुनिपदकंज्ु, रामायण जिन anys 
= & सखरसंकोमल मंजु, दोषरहित. इषण सहित॥ | 
वन्दों ANE वेद, मववारिधि बोहितं सरिस। है 

` जिनहिनसपनेहुखेद, वरणतरघुपति विमलयश ॥ 
Feel विधिपद रेज, भवसागर जिन कीन्ह यह। 
संत सुधा शशिघेत, प्रकटे खल विष वारुणी ॥ ह| 
QATI विप्रबुध ग्रहचरण, वन्दि कहाँ करजोरि। ¢ ` 
) द्वेप्रसन्न पुरवह सकल, मञ्जु मनोरथ मोरि ॥ ४ 
Saft वन्दों शारद सुरसरिता # युगल पुनीत मनोहर चरिता } | 
ह ४ मज्जन पान WEL एका # कहत सुनत इक हर अविवेकां ॐ 
so Gag पितु मातु महेश भवानी # प्रणऊं दीनबन्डु दिनदानी $ 
हँ सेवक स्वामि सखा सियपीके & हितनिरुपधिसबविधितुलसीके है 
कलिविलोकिजगहितहरगिरजाक# शावरमन्त्र जालंजिनसिरजा है | 
अनमिल आखर अर्थ न जापू # प्रकटत भाव महेश प्रतापू# 


नौका ४ मदिरां ५ अशज्ञान ६ समूह ॥ oo A] 
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५) 2० मङ्गलाचरण ZS TRIS m 
SEL महेश मोपर अनुकूला # करों कथा सुद मंगलमूला, 
(६ सुभिरि शिवाशिव पाय पसाउे ईह वरणों राम चरित चितचाउँ ५ 
! भणितमोरि शिवक्कपाविभाती ® शशिसमाजमिलि मनहुसुराती 
जो यहि कथहि सनेहसमेता अँ कहिइहि सुनिहहि समुझिसचेता 
paR रामचरण अनुरागी # कलिमलरहित सुमंगल भागी 
दो “सपनेहूँ सांचेह मोहिं पर, जो हर AR पसाउ | 
) तो फुर होइ जो कहहुँ सब, भाषा भणित प्रभाउ॥ & 
Sarat अवधपुरी अति पावनि # सरयू सरि कलिकलुंषनशावानि 2 
5 प्रणऊं पुर नर नारि बहोरी # ममता जिनपर प्रभुहि न थोरी 
0 सिय निन्दक अघ आर्ष नशाये B लोक विशोक बा बनाइ बसाये 
6 वनदो कौशल्या दिशि. प्राची # कीरति जासु सकलजगमाची 
त जहे THAN रघुपति शशिचारू # विश्वसुखद खलकमलतुषारु' 

am सहित सब रानी # सुकृति सुमंगल मूरति जानी 


Yio १०७ WT SOS 


€ 


1८% A 3 


करों प्रणाम कमे मन बानी # करहु कपा सुत सेवक जानी 
जिनहिविरचिबड़भयउविधाता क महिमाअवधि राम पितु माता 
सो०वन्दौं अवध सुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
बिछुरत दीनदयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरेउ ॥ ह 
S प्रणवों परिजन सहित विदेहू # जिनहि रामपद गूढ सनइू# . 
«योग भोग महँ राखेउ गोई # राम विलोकत प्रकटेउ WI | 
प्रथम भरत के चरणा # जासु नेम त्रत जाइ न वरणा $ ` 
रामचरण पंकज. मन. जासू # लुब्ध मधुप इव तजे न पासू ५ 
FTA लक्ष्मणपद जलंजाता शीतल सुभग भक्त सुखदाता & 
) रघुपति कीराति विमल पताका # द्णडसमान भयो यश जाका हँ | 


Py 

i 

k AN 
8 “०४: y 


Say सहर शीश जगकारन # सो Aaa भूमि भयटारन ¢ _ 
सदा सो सानुकूल रह मोपर # कपासिन्धु सेमित्रि गुणाकर ) 
mm ला कि oN Cs aa 


K samea द्विपा८प्रमर ६ कमल १०मंडी १8८ १ 1 
| १प्रसाद्‌२ उमंग ३ पाप ल रा A NE ee 
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2 a [ १२ ] S रामायणबालकाणड OO i 
हँ रिपुसूदन पद कमल नमामी # शूर सुशील भरत अनुगामी | | 
` त महावीर विनर हनुमाना # राम जाखु यश आइ बखाना $ | 
% हैँ सोJ्वन्दौं पवनकुमार, खजवन पावक ज्ञान न । 
| जासु हृदय आगार, बसाहि राम शरचाप घर 
कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा # अंगदादि जे कोश समाजा 
वन्दं सबके चरण सुहाये # अथम शरीर राम जिन पाय 
रघपति चरण उपासक जेते कै खग ग सुर नर AGC TA 
वन्दौं पद सरोज सब केरे # जे बिनु काम राम क RD 
शक सनकादि AF सुनिनारद # जे झुनिवर विज्ञान विशारद # | 
वन्दों सबहिं धरणि धरि शीशा # करहु कृपा जन जाने मुना. 
जनकस॒ता जगजननि जानकी # अतिशयप्रियकरुणानधानकी ७ | 
ताके युगे पद कमल मनाउं # जाखु कृपा निर्मलमति पाऊं : | 
पनि मन वचन कर्म्म रघुनायक K चरणकमल Teal सब लायक | | 
राजिवैनयन धरे धनु शायक % alata भंजन सुखदायक है | 
दो०गिराश्र्थजलवीचिसम, कहियत भिन्न न ।मिन्न।& | 
बन्दौं सीताराम पद, जिनहिं परमप्रिय खिन्न॥ ह | 
mA राम नाम रघुवरके # हेतु कृशानु भानु हिमकरके | । 
विधि हरि हरमय वेद प्रानसे BAIT अनूपम गुणनिधानसे ह _ 
महामन्त्र जो जपत महेशू % काशी मुक्कि हेतु उपदेशू ) 
महिमा जासु जान गणँराऊ # प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ% | 
१ जान. आदिकवि नाम प्रतापू # भयउ शुद्ध करि उलटा जापू ५ © 
. # सहसंनाम सम सुनि शिवबानी # जपि जेई पिय संग 3 | 
` %इ्षं हेतु हेरि हर हीको # किय भूषणं तियभूषण तीको हैँ 
` ४ नाम प्रभाव जान शिव नीके # कालकूट फल दीन्ह अमीके / 


०वर्षाऋतु रघुपति भगति, तुलसीशाँलि सुदास। 


= त 


g Pr ete App m x 2+ se 
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ie “१७०० मङ्गलाचरण ZA SSO Oe [. १३ 1% ० 
> राम नाम वर वरणयुग, श्रावण भादों मोर 
TET मधुर मनोहर दोऊ # वरण विलोचन जन जियजोऊ २ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू # लोक लाइ परलोक निबाहू 
कहत FAT सुमिरत सुठिनीके #$ राम लषणसम प्रिय तुलसीके. 


बरणत वरण प्रीति बिलगाती # जीव सम सहज संघाती | 
AT नारायण सरिस सुत्राता ४४ जगपालक विशेष जनत्राता 


है 
% 
G 


ee 


2 


) भक्ति सुतियकलकरणविभूषण ४४ जगहितहेतु विमलविशु पषण ५ ` 
७ स्वादुतोर्षसम सुगति सुधाके # कमठ शेष सम धर वसुधाके$ | 
( जन्‌ मन मंजु कञ्ज मधुकरसे ई जीह यशोमति हरिहलधरसे ५ 


Bae 


दो "एक छत्र इक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोउ। ६, /| 
तुलसी रघुवर नामके, वर्ण विराजत दोउ ॥ 

४ CEA सरिसनाम अरु नामी ## प्रीतिपरस्पर प्रभु अनुगामी 
नाम रूप दोउ इंश उपाधी % अकथअनादि सुसासुभिसाधी 


i 

i 
4 
te 


Bath 


kò 


&को बड़ घोट कहत अपरापू # सुनि गुणभेद समुमिहें a. 


darn चहहिं गृदगति ies # नाम जीह जपि भलि हो 
Sara नाम_जपहिं लवलाये # alte सिद्ध अणिमादिक पाये # ८ 


# देखिय रूप नाम आधीनां # रूप ज्ञान नहि नाम विहीना 
# रूप विशेष नाम बिनु जाने # करतेलगत न परहिं पहिचाने 
 सुभिरिय नाम रूप बिनु देखे अ आवत इदयं सनेह विशेखें » 
® नाम रूप गति अकथ कहानी # समुरमेत सुखद न जात बखानी ( 
r अगुणसगुणबिच नामसुसाखी # उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी d 
८ दोभ्राम नाम माणि दीप धरु, जीह देहरी हार। & 
£ तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उजियार॥ & | 
+ नामजीह जपि जागहिं योगी & विराति विरंचि प्रपंच वियोगी) 


? रह्मसुखहिं अनुभवहि अनूपा # अकथ अनामयं नाम न रूपात 


OR ae S a a o ला न लय तकह ति ae तै 
१ लाभ २ चन्द्रमा ३ सूर्यं ४ संतोष ४ हथेली ६ रोगरहित ॥ क की 


pr A 
oro 
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[R] ० रामायणबालकाण्ड ०४४£* 
जपहि नाम जन आरत भारी # मिटहिं कुसङ्कट होहि सुखारी ५ 
राम भक्त जग चारि प्रकारा # सुकृती चारिउ अने उदारां$ | 
चहुँ चतुरन कहें नाम अधारा # ज्ञानी प्रसुहि विशेष पियारा हँ | 
| चहुँ युग चहुँ शति नामप्रभाऊ # कलिविशेष नहि आन उपाऊ है| 
११ 2दोन्सकंल कामना हीन जे, राम भक्ति रसलान। ह. 
' % नाम सुप्रेम पियूष हद, जनई किये मनमान 
अगण सगण दोउ ब्रह्मस्वरूपा # अकथ अगाध अनादे अनूपा ४ | 
Sa मत बड़े नाम ced # कियजेहियुग विजवश निजइते ई 
; He सजनजन जानहिं जनकी कै कहहु प्रतीति प्रीतिरुचमनको है 
एक दारु गत देखिय एक्‌ # पावक युग सम अझ eRe 

: उभय अगम युग सुगम नामते # कइउ नाम बड़ बह्म रामते +| 
= ५ व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी # सत चेतन घन आनंदराशी ३ 
` ` १ असप्रभ हृदय अछत अविकारी % सकलजीव जग दीन दुखारी $! 
नाम निरूपण नाम यतनते # सोउ प्रकटत जिमिमोल रतनते $ 
, ०१ $ दो०निर्णणतेयहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। ६. 
o S केहहुँनाम बड़ राम ते, निजविचारअदसार। हैं 
। Sara हित नरतनु धारी # सहिसङ्ट किय साश॒सुखारी ह| 
' (नाम सप्रेम जपत अनयांसा HAH होहि सुद मंगल वासा € 
| तराम एक तापस तिय तारी # नामकोटिखल कुमति FIT 
2 ऋषिहित राम सुकेतुसुताकी # सहित सेन सुत कीन्ह बेबाकी + | 
सहित दोष दुख दास दुराशा % दलेनाम जिमिरवि निशिनाशा # 
Wat गम आपु भवचापू ई भव भयभंजन नाम प्रतापू 
` ४ दंडकवन प्रभु कीन्ह सुहावन # जनमन अमितनामकियपावन 
निशिचरनिकरं दले रघुनन्दन # नाम सकलकलिकलुषनिकन्दन 


aroma गीध सुसेवकन, सुगति दीन्ह रघुनाथ | 
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0१) लचक” रामनाममाहात्य e [ १५ | 
5 नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथी °” | 
5 राम gus विभीषण दोऊ # राखे शरण जान सब कोऊ$ | 
नाम अनेक गरीब निवाजे $ लोक वेद वर विरद बिराजे 
राम भाजु कपि कटक बटोरा # सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा 
हँ नाय लेत भवसिन्धु सुखाहीं ई करहु विचार सुजन मनमाहीं 
2 राम सकुल रण रावण मारा # सीय सहित निजपुर पगुधारा 
| राजाराम अवध रजधानी # गावत गुण सुर मुनिवर बानी 2 


।। 5 सेवके सुमिरत नाम समीती  बिनुश्रम प्रबल मोह दलँ जीती 2 J 
15 ।फरत सनेह मगन सुख अपने # नाम प्रताप शोच नहि सपने छ ' 
(दो “ब्रह्म राम ते नाम बड़, व्रदायक वरदानि। 02 


3 


o रामचरितशतकोटिमहँ, लियमहेशजियजानि tt 
fam प्रसाद शम्भु अविनाशी # साज अमङ्गल मङ्गलराशी ह 
4९ शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी ई नाम प्रसाद TATA भोगी ; 
5 नारद जानेउ नाम प्रतापू ई जगप्रिय हरिहर हरिप्रिय आपू 
त नाम TTT TY कीन्ह प्रसाद्‌ # ARRAY भे प्रहलादू हु 
2 धुव सगलानि जप्यो हरिनामू # पायउ अचल ATT ठामू # 
Deak पवनसुत पावन नामू # अपने वश करि राख्यो रामू ; 
% अपर अजामिल गजगणिकाऊ # भये मुक्त हरिनाम प्रभाऊ 
+ कृइउँ कहां लगि नाम बड़ाई pe न सकहिं नाम गुणगाई % 
दो “राम नामको कल्पतरु, कलिकल्याण निवास । ६ 
जो स॒मिरत मे भागते, तुलसी वुलसीदास। ५. 
१ चहुँयुग तीनि काल तिहुलोका # भये नामजपि जीव विशोकाई 
वेद पुराण सन्त मत येह # सकल सुकृतफल रामसनेहू | 
१) धयान प्रथम युग मखविधि दूजे # द्वापर परितोषत प्रभु पूजे # ह 
) कलि केवलं मल मूल atte मर मल गन e o e पाप पैयोनिधि जनमन मीना $ ... 
gata २ फ्रोज ३ पुल ४ फौज ५ उषमारहित ६ मुद ॥ स र 
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म z १६ ] ७३० रामायएबालकाण्ड “०० a 4 
& नाम काम तरु काल कराला # सुमिरत शर्मन सकलजगजाला ५ 
रामनाम कलि अभिमते दाता # हित परलोक लोक पितुमाता ए 
` नहिं कलिकर्म न भक्ति विवेकू # राम नाम अवलम्बन TRE 


कालनेमि कलि कपट निधान्‌ ॐ नाम FAA समरथ WA 

? oT नाम नरकेशंरी,कनककाशएक।लकाल।॥ 

2o जार्पकजनप्रहलादाजाम, पालाहे दालछुर<ाल र 
| ee अनख आलसहं अ नामजपत मंगल ।दाश THE, 
समिरि सोनाम रामगुण गाथा # करों नाइ रघुनाथाह भाथा 
मोरि सधारिहि सो सब भांती # जासु कृपा Tle झपा AAA 
* राम सुस्वामि सुसेवके मोसे # निजदिशिदेखि ATT 
लोकह वेद सुसाहिब रीती # विनय सुनत पहिचानत पीती 
) गनी गरीब ग्राम नर नागरे # पण्डित Ae मलीन उजागर 
सुकविकुकविनिजमतिअनुसारीङहै Te सराहत सब नर नारी 
साधु सुजान सुशील नृपाला # ईश अंश भवं परम कृपाला 

सनि सनमानहिसबहिं सुबानी # भणितेंभङ्गिमतिगतिपाहचानी / 

यह प्राक्त महिपाल स्वभाऊ # ज्ञान. शिरोमणि कोशलराऊ | 
|. रीझत राम सनेह निसोते # को जग मन्द मलिनमति माते 
' (७ दोञ्शठसेवककी प्रीति रुचि, रखिहहिँ राम ENT । 
उपंलाकियेजलयानजिन,सचिवसुमतिकापिभालु। 

होइ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास।औ 

- साहिब  सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास ॥१ 

Gata बडि मोरि ढिठाई खोरी # सुनिअघ नरकहुं नाकसिकोरी ॥ 
` ¢ सम॒मिसहमिमोहिअपडरञ्जपने # सो सुधि राम कीन्ह नहिं सप 

# सनि अवलोकिसुचितचषचाही # भक्षिमोरि मति स्वामि सराही { 

घत नशाइ होइ हियनीकी # रीफत राम जानि जनजीकी ( 

~) पुरुषसिंह BAT करनेवाला ५ चतुर ६ शिच ७ कथित ८ पत्थर॥ 4 
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ISIE ITI III RITE अ va 
Í T रामचरित्र = Twi a 
रहत न प्रश्नचित चूक कियेकी # करत सुरति सोबार ae o 


नेहिअधबधेउव्याथजिमिबाली # फिरि सुँकठ सोइ कीन्हकुचाली ह 
cae करतूति विभीषण केरी % सपनेहु सो न राम हियहेरीह | 
# ते भरतहि Hed सनमाने BUT समा रघुवीर गकल 

/ दो “प्रश्ठ deat कपि डारपर, ते किय आए समान । ६ 

तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शीलनिधान॥ई 
राम निकाई रावरी, है सबही को नीक? | 
जो यह सांची है सदा, तो नीको तुलसीक 1 


RIS 


5x 


वरणों रघुवर विशद यश,सुनिकलिकर्लषनशाया% 
याज्ञवल्कय जो कथा सुहाई # भरद्वाज सुनिवरहि ` सुनाई } 
कहिहों सोइ संवाद बखानी # सुनहु सकल सज्जन सुखमानी 
(शम्भं कीन्ह यह चरित सुहावा # बहुरि कृपाकरि उमहि सुनावा 
'(ै सो शिव काकशुझणिडहिदीन्हा औं रामभक्कि अधिकारी चीन्हा 
2 तेहिसन याज्ञवल्क्यसुनि पावा # तिन पुनि भरद्वाजप्रति गांव 
DA श्रोता बकता सम शीला # समदशी- जानहिं हरिलीला 
4 % जानहिं तीनिकाल निजज्ञाना # करतेलगत आमलक समाना » 
Sana जे हरिभक़् सुजाँना 2 ; 
1 0 दो०में पुनि निज गुरुसन सुनी, कया सुशुक्रखत।) 
“९ समभिनहीं तस वालपन, तब अतिरहेउ अचेत 
_ श्रोता बकता. ज्ञान निधि, कथा राम की AGS 
` किमि समुभों में जीवजड़,कलिमलग्रसितविस्ूद। $ | 


९) 


RN 


यहिविधिनिजएणदोषकहि, सबहिंबईरिशिरनाय ।? 


eG Se. . r x ` 
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दै जस कहु बुधि विवेक बल मोरे # तस कहिहों हिय हरिके R 
$ 


निज सन्देह मोह भ्रम हरणी # करों कथा भवसरिता तरणी ५ 
हुँ बुध विश्राम सकल जनरञ्जनि क रामकथा कालकलुष विभञ्जनि 
रामकथा कलि पन्नग भरणी # पुनि विवेक पावककइ अरणी 
राम कथा कलि कामदगाइं कँ सुजन सजावानमूर- सुहाई. 
सोइबस॒धातल सुधातरंगिनि # भवभञनि ममभेकसुवागनि ५ 
IERA सम नरकनिकंदिनि #साधुविवुधकुलहितगिरिनंदिनि ११ 
सन्त समाज पयोधि रमासी # विर्वभारथर अचलक्षमासी 
यमगण महँमसि जगयमुनासी # जीवनमुक्कि हेतु जनु कासी 
रामहिं प्रिय पावनि तुलसीसी # तुलसिदासहित हियहलसीसी & 
शिवप्रिय मेकलशेलस॒तासी ४४ सकलसिडिसुख संपाते रासी $ । 
संद्गुणसुरगएअम्बअदितिसी # रघुवर भक्ति प्रेमपरामातिसी @ | 
दोग्राम कथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित चारु। ह 
तुलसी सुभग सनेहवन, सिय रघुवीर विहारु॥ ह | 
राम चरित चिन्तामणि चारू # संतसुमति तियसुभग भृगारू 6 
# जग मंगल गुण ग्राम रामके # दानि मुक्ति धन धम्म धामके # | 
सद्गुरु ज्ञान विराग योगके & विबुध वैद्य भव भीम रोगके » : 
जननि जनक सियराम प्रेमके # बीज सकल त्रत धर्म नेमके ॐ | 
शमन पाप संताए शोकके # प्रिय पालक परलोक लोकके ५ 
£ सचिव सुभट भूपति विचारके # कुम्भजं लोभउदधि अपारके & | 
कामकोई कलिमल करिगनके # फेहरिशावक जनमन बनके हैँ, 
अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारिके # कामदघन दारिद दवारिके # | 
Samet विषय व्यालके # मेटत कठिन कुझंक भालके ? 
5 हरण मोह मद तम दिनंकरसे % सेवक शालिपाल ae 


UM दानि देव तम्वरसे # न सुखद हरिहरसे | 
+ T : GA SRI ee ns pe E 02,050 की O RE 
= ३ समूह ४ गंगाजी ५ सुन्दर ६ देवता ७ अगस्त्य ८ क्रोध & सूर्य ॥ 


he. 
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= 
i oo Satara Ee i 
लुकवि शरदनभ मन उडुगनसे # रामभक्क जन जीवन घनसै 
सकल झुकत फलभूरे भागसे अ जगहित निरुपधि साधुलोगसे 
सवक मन मानस मुरालसे ई पावन 'गंग तरंग मालसे 
| #दो°्कुपथकुतककुचालिकलि, कपट दम्भ पाखण्ड | 
| दहन UHI MASIR, इन्धनअनलप्रचण्ड्‌ ॥४ 
| राम चारत राकशकर, शरदं सुखद सबकाइ | 


omy 


[न कुमुद चकोर चित, हित विशेषबढ लाह ॥ 
॥ कीन्ह प्रश्न जाहेभाति भवानी # जेहिविधि शङ्कर कहा बखानी 
सो सब हेतु कंहब में गाइ # कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई 
जिन यह कथा सुनी नहि होइ % जनि आश्चय करें सनि सोई # 
कथाझलो किक सुनहि जे ज्ञानी # नहिआश्वयकरहिं असजानी % 
रामकथा की मिति जग नाहीं % असप्रतीति जिनके मनमाहीं 
माना भाँति राम अवतारा # रामायण शतकोटि अपारा 
कल्प भेद इरिचारित सहाये # भांति अनेक मुनीशन गाये 
करिय न संशय अस उरआनी # सुनिय कथा सादर रतिमानी 


lol अनन्त अनन्त गुण, आमिते कथा विस्तार 
x 


१५ | 


सुनिआशश्‍्चर्य्य नमानिहहिं, जिनकेविमलविचार। 

^ 0 यहि विधि सब संशय करि दूरी # शिर धारि गुरुपद पङ्खज भूरी 

पुनि सबही विनवों करजोरी # करत कथा जेहिलागु न खोरी 

। सादर शिवहि नाइ अब माथा # वरणा विशद रामशुण गाथा % 

संवत सोरह से इकतीसा करों कथा हरिपद धरि शासा % | 
| $ नवमी भोमवार मर्ध मासां # अवधपुरी यह चरित प्रकासा ह 

| %जेहिदिन रामजन्म श्रतिगावहिं & तीरथसकल तहां चलिआवहि # 

` ४ असुर नाग खगं नर मुनि देवा # आय कराह रघुनायक सवा & 

| १जन्म महोत्सव cafe सुजाना # करहि राम कलकीरति गान 
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=e = aca पावन सरय नीः 
दोन्मजहिं सजन Tes पावन सरयू नारे | 
£ जपहि राम धरिध्यानउर, सुन्दर श्याम शरीर ॥ % 
1 दरश परश मजन अरु पाना # हरे पाप कह TE उराना 
` ह नदीपुनीत अमित महिमा आति # कहिं न सके शारदाविमलमति g 
` #रामघामदा पुरी सुहावनि # लोकसमस्तविदितं जगयावान ह 

) नारिखानि जगजीव अपारा # अवघ तजे तजु नहि संसारा & 
सब विधि पुरी मनोहर जानी # सकल सिद्धिम॒द मंगल खान | 
£ विमल कथा कर कीन्ह अरम्भा # सुनत नशा काम मद TAT ५ 
। रामचरित मानस यह. नामा # हुनत अवण' पाइय विश्रामा ४ 
f नकर विषय अनैल वन जरई # सोई सुखी जो यहि सर परइ 
/ रामचरित मानस सुनि भावन # विरचेउ UY सुहावन पावन ह | 


A 


 $ त्रिविध दोष दुख दारिद दावन #कलिकुचालकलिकलुपनशावन ह | 
0 रचि महेश निज मानस राखा # पाइ सुसमय शिवासन भाखा 
ताते रामचरित मानस वर # धरेउ नाम हियहेरि हरपि इर % | 
5 कहों कथा सोइ सुखद सुहाई $ सादर सुनहु सुजन मनलाई % | 
| दो०जसमानस ARAA भयो, जगप्रचारं जेहिहेतु । ५ 
. अबसोइ कहीं प्रसंग सब, सुमिरिउमाइषेंकेतु॥ + | 
) शम्भुप्रसाद सुमति हिय हुलसी # रामचरित मानस कवि तुलसी G 
Bae मनोहर मति अनुहारी # सुजन सुचितसुनि लेहुसुधारी ह| 
' (€ सुमति भूमिथल हृदय अगाधू # वेद पुराणं उर्देधि घन साधू # | 
= ONR राम सुयश भनर्वारी # मधुर मनोहर मंगलकारी ४. 
a ¢ लीलासगुण जोकहंहिंबखानी # सोइ स्वच्छता करे मलहानी ॐ 
' ` 9 प्रेम भक्ति जो वरण न जाई # सोइ मधुरता शीतलताई १। 
सो जल सुकृत शालि हित होई # रामभक्ति जग जीवन सोइ 
aie सो जल पावन # सिमिटिश्रवणमशुचलेउसुहावन }| 


३ अग्नि ४ तालाब ५ पाप ६ प्रसिद्ध ७ शिव ८ समुद्र ६ जल ॥ {| 
& A he CCA OC | न < “पुर” ( re | ad ल्‌) (a : 


MOS Lr SD 


। 


) रामसीय सम सलिल सुधासम # उपमा वीचि विलास ब 
5 परइनि सघन चारु चोपाई Ras. मंजु मणि सीप gas 
“छन्द सोरठा सुन्दर दोहा # सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा 
Tay अनूप सुभाव सुभासा # सोइ पराग मकरन्द सुवासा 
# सक्त cal मंजुल अलि माला # ज्ञान विराग विचार मराला ७ 
/ चनि आवरेव कवित गुण जाती $ मीन मनोहर ते बहुभांती है 
Nay धम्मे कामादिक चारी ॐ कहब ज्ञान विज्ञान विचारी # 

5 नवरस जप तप योग विरागा # ते सब जलचर चारु तड़ागा / 


७ 


/ WELT IONS HOES a 
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2S? शाचरित्र ०००२ [२१]% 
aa लुमानस शिथिलथिराना # सुखद शीत रुचि चारुचिराना & 
Aeg सुन्दर संवाद वर, विरचेउ बुद्धि विचारि ।' 

ते यहि पावन Ot 4, घाट मनोहर चारि ॥ 


सस प्रबन्ध सुभग सोपाना # ज्ञान नयन निरखत मनमांना ¢ 
रघुपति महिमा अगुण अबाधा # वरणब सोइ वर वारि अगाधा 


+ सुकृती साधु नाम गुण गाना # ते विचित्र जलविहँग समाना $ | 


` (सन्त सभा चहुँ दिशि अमराई # श्रद्धा ऋतु वसन्तसम गाई 

+ भक्ि निरूपण विविध विथाना # क्षमा दया इम लता बिताना 4 
| 2 संयम नियम फूल फल नाना # हरिपद रति रसं वेद बखाना ; 
> रो कथा अनेक प्रसंगा ई तेइ शुक पिक बहुवरण विहंगा * 


) दोऽएुलक वाटिका बाग वन, सुख Tel विहारु।४१ ? | 


. » जे गावहिं यह चरित सँभारे # ते यहि ताल चतुर स 7 
| सदा सुनहिं सादर नर नारी BA सुरवर मानसं अधिकारी ठँ, ` | 
` ¢ अति खल जे विषयी बककागा है यहिसरनिकट नजाहिअभागा ह | 


माली सुमन सनेह जले, सचत लोचन चारू॥ 


* शम्बुक भेके सिवार समाना # इहाँ न विषय कथाएस नाना 3 | 


AAR कारण आवत हियहारे है कामी काक, बलाँक विचा) 
enn आम 2 ae a A 
१ सोढ़ी २ पुष्परस ३भौंरा ४ सुन्दर ४ मानसरावर ६ घोघा ७ मेदक ma Ss 


k br 
द्र t $ ४7% Ss Tees 
: A Ro क ६8 HES: 
ae eS aa In Public Domain, Chambal es, i 
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आवत यहि सर अति कठिनाई # राम कृपा बिनु आइ न जाई Y | 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला % तिनके वचन व्याप्रहरि व्याला ५ | 
6 शह कारज ताना जंजाला # ढेरै अति दुर्गम शेल विशाला G | 
वन बहु विषम मोह मद माना # नदी कुतक भर्यकर नाना | 
: दो०्ज Hel सम्बल राहत, नहि सन्तन कर साथ। हुँ | 
$ तिनकहँमानसअगमअति,जिनहिं न ग्रियरघुनाथ॥ | 
जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई # जातहि नींद जुड़ाई होइ; | 
जइता जाड विषम उरलागा & गयहु न मज्जन पाव अभागा ) | 
करि न जाइ सर मज्जन पाना # फिरि आवहि समेत अभिमाना 
जो बहोरि कोउ पूलन आवा # सर निन्दाकरिः ताहि झुनावा ह 


सकल वित्न व्यापहिं नहिं तेही $ राम GH विलोकहिं जेही 
सोइ सादर संर मज्जन करई # महाघोर त्रय ताप न We 
# ते नरं यह सर तजहिं न काऊ # जिनके रामचरण भल भाऊ 
* जो नहाइ चह यहि सर भाई $ तो सतसंग करे मन लाई? . 
| “ अस मानस मानस चष चाही # भइकवि बुद्धि विमेल अवगाह | 

भयो हृदय आनन्द WERT प्रेम प्रमोद प्रवाह 
) चली सुभग कविता सरितासी % राम विमल यश जल भरितासी 
सरयू नाम सुमंगलमूला % लोक वेद मत मंजलकला 
नदी पुनीत सुमानसनन्दिनि #कलिमलतृणतरुमूलानिकान्दानि 
दोशश्रोता त्रिविध समाजपुर; ग्राम नगर gF । 


सन्त सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल सूलं ॥ 
८ राम भक्कि सुरसरि तह जाई $ मिली सुकीरति सरयु सहाई 
 (सानुज राम समर यश पावन # मिलेउ महानद शोण सुहावन 
अंग बिच भक्ति देव धनि धारा $ सोहत सहित न q 

Hae ताप त्रासक त्रिमुहानी # राम स्वरुप सिन्धु समुहानी $ |. 


क 
mise £ 


सीय स्वयंवर कथा सुहाई # सुहावनि सो छविद्याई 
नदी नाव बडु प्रश्‍न अनेका # केवट कुशल उतर सविवेका 
सुनि अनुकथन परस्पर होई # पथिक समाज सोह सरि सोई » 
घोरधार agate रिसानी घाट सुबन्ध रामवरबानी 
सानुज राम. विवाह TER सो सुखउमँग सुखद सबकाइ 
कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं BA सुकृती मन मुदित नहाहीं 
रामतिसक हित मंगल काजा # पवे योग जनु HT समाजा 
is कुसति केकयी केरी # परी जासु फल विपति घनेरी 
दो °शमन सकल उतपात अति, भरत चरितजपयाग। क्‍ 5 
कलिअघखलअवशणकथन,ते जलमल बककाग॥ 
कीरति ata se ऋतुरूरी # समय सुहावनि पावनि Wy 
हिमहिमशेलसुता शिव ब्याह # शिशिर सुखद प्रभुजन्म उच्चा + 
वरणब राम विवाह समाजू # सो सुदमंगलमय AD | 
पम दुसह राम वनगवन्‌ # पंथ कथा खर आतप ATS 
वर्षा. घोर निशाचर रारी % सुरकुल शालि सुमंगलकारी + | 
राम राज्य सुख विनय बड़ाई # विशद सुखद सोइ शरद सुहाई 0 | 
f सती शिरोमणि सिय गुणगाथा # सोइगुण अमल अनूपम पाथः | 
/ भरत सुभाव सुशीतलताइ # सदा एकरस वरणि नजाई श ` 
दो ०>अवलोकनि बोलने मिलनि, प्रीति परस्पर हास ॥ ९ ० 


१ पानी के जीव २ कमल ३ मढलाह ४ परशुराम शनाशक & सुद्र ७ बहुत ७ बम ४2 ies EP 
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भायप भलि चहुँ बन्धुकी, जल माधुरी सुवास ॥ ५ 

७ आरति विनय दीनता मोरी # लघुता ललित सुवारि न थोरी 
अद्भत सलिल सनत गुणकारी # आस पियास मनो मलहारी 
y 


राम GAS पोषत पानी ॐ हरत सकल कलिकलुषगलानी 
भव श्रम शोषक तोषक तोषा # शमन दुरित दुखदारिद दोषा 
काम क्रोध मद मोह नशावन $ विमल विवेक विराग बढ़ावन 
सादर मजन पान. कियिते अ मिटत पाप परिताप RAT 
जिन यहि वारि न मानस धोये # तिन कायर कलिकाल बिगोये 
तृषित निरखि रविकर भववारी & फिरहिं छगा जिमि जीवदुखारी 


दो भ्मतिअनुहारिसुवारि गुण, गणिुणि मन नहवाइ : 
सुमिरि भवानी शंकरहिँ, कह कवि कथा सुहाइ ‘ 


अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाय प्रसाद । 

कहीँ युगल मुनिवय्य कर, मिलन सुभग संवाद 
भरहाज जिमि प्रश्नकिय, याज्ञवल्क्य सुनि पाय । 
प्रथम मुख्य संवाद सोइ, कहिहों हेतु बुझाय ॥ 
भरद्वाजमुनि बसहिं प्रयागा % तिनहिं रामपद अतिअनरांगा 
तापस शम दम दयानिधाना # परमारथ पथ परम खजाना 
ie मक़रगत रवि जब होई # तीरथर्पेतिहि आव सब कोई 
देव दनुज नर किन्नर श्रेणी # सादर मजहिं सकल त्रिवेणी 
पूजहिं माधव पद जलजाता # परसि अक्नयवट हर्षित गाता 
G भरद्वाज आश्रम अति पावन # परमरम्य मुनिवर मनभावन ¢ |. 
तहां हाइ सुनि ऋषयसमाजा # जाहिं जे मजन तीरथरांजा # | 
Ce मात समत ale # कहाहे परस्पर हरिगणगाँहा A |. 
ब्रह्मनिरूपण धम्मं विधि, वरणहिं तत्व विभाग ।‡ | 
=~ कहहिं भक्ति भगवन्तकी, संयुत ज्ञान विराग ॥ | | 


~ (ue ए कमल ३ प्रेम उ प्रयात (कथा| ५कथा॥ . 
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7 मानसप्रसग ७७४४-२७ [२५ | n 
। ८ यहि प्रकार भरि माघ नहाहीं ई पुनिसबनिजेनिजआश्रमजाही म | | 
| (ग्रति संबंत अस होइ अनन्दा ई मकरमजि गमनहिं सनिबृन्दा ई 
एक बार भर मकर नहाये # सब मुनीश आश्रमन सिधाये हँ 
TIT परम विवेकी # भरद्वाज राखेउ पद रेकी # 
सादर चरण सरोज Tar # अतिपुनीत आसन aod: 
करि पूजा झुनि सुयश बखानी # बोले अतिपुनीत deat $ 
नाथ एक संशय बड़ मोरे #& करतल वेदतत्व सब तोरे 
कहत मोह लागत भयलाजा # जो न Hel बढ्होइ अकाजा ह 


G 
दो *सन्तकहाँहं असनीतिप्रश्ु, श्रुति पुराए अस गाव। 


) 
| 
| 
) 
| 


| 
| 
a 


| 


होइ न विमल विवेकउर, गुरुसन किहे दुराव॥ठ | 
असविचारि TH निजमोह # कहह नाथ करि जनपर Sle 
राम नाम कर अमित प्रभावा # सन्त पुराण उपनिषद गावा / 
जपत शम्भु अविनाशी # शिव भगवान ज्ञान गुणराशी ; 
आकर चारिजीव जग अहहीं # काशी भरत परमपद लहहीं हैं. 
सोकि राममाहिमा मुनिराया # शिव उपदेश करत करिदाया 
राम कबन प्रभु पूछो तोही # कहहु बुझाय कपानिधि मोहीं ५ 
एक राम अवधेश कुमारा # तिनकर चरिते विदित संसारा } 
नारि विरह दुख लहेउ अपारा # भयो रोषं रण रावण मारा $ 
०प्र्॒ुसोइरामाकिअपरकोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । ५ 
सत्यधाम ai तुम, कहह विवेक विचारि 
जेसे मिटे मोह भ्रम भारी # कहहुसो कथा नाथ विस्तारी$ 
याज्ञवल्क्य बोले मुसुकाई क तुमहिं विदित रघुपति प्रभुताई ह | 
PERNAN भक्त तुम मन eT बानी # चतुराई तुम्हारि में जानी। ७ | 
. #पाहहु सुना राम गुण गूढ़ा R कीन्हेउ प्रश्न मनहु अतिमूदा। be Boe 
| Saat gag सादर मनलाई # FEE रामकी कया एुहाही' = 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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% महामोह महिषेश विशाला # रामकथा कालिका कराला 
r रामकथाशैशि किरण समाना सन्त चकोर करहि जेहि पाना 
¢ ऐसहि संशय कीन्ह भवानी # महादेव तब कहा बखानी 
¢ दो “कहाँ सोमतिअलुहारिअ्ब, उमा शम्यु संबाद। 
१? भयउसमयजेहिहेठं जेहि, मुनुमुनिमिट हिँविषाद॥ 
2 एक बार त्रेतायुग माहीं # शम्भु गये झुम्मजऋषि पाहीं २ | 
% संग सती जग जननि भवानी # पूजे ऋषि अखिलेशवर जानी ल्‍ | 
d Sua कथा सुनिवर्य्यं बखानी # सुनी महेश परम सुखमानी 
GU पूंछी हरिभक्ति सुहाई # कही TY अधिकारी पाई» | 
£ कहत सुनत रघुपति गुणगाथा # कछु दिन तहाँरहे गिरिनाथा हँ 
` ह मुनिसन बिदामांगि त्रिपुरारी # चले भवन सँग दक्षकुमारी 
` ५ ४) तेहि अवसर भंजन महिभारा # हरिरघुवंश alee अवतारा ट | 
£ पिता वचन तजि राज उदासी # द्ण्डकवन विचरत अविनासी » | 
` (दोञहृद्य विचारत जात हर, केहिविधि दरशन होय । 
Le य Cs em जाने सब कोय ॥६ | 
 #सो०शङ्कर उरे अति क्षोभ, सती न जानहिं मर्मसो | (। 
+ तुलसी दरशन लोभ, मनडरलोचनलालची ॥४ 
# रावण मरण मनुजकर यांचा # प्रभु विधिवचनकीन्हचह सांचा { |. 
. # जो नहिं जाउँ रहे पितावा # करत विचार न वनत बनावा ‡ | 
A ee मय राचिवशा इशा Tel समय जाय दशशीशा % | 
` &लीन्ह नीच मारीचहि संगा भयउ तुरत सो कपरकुरगा ८ | 
AER बल मूदु हरी वेदेही # परु प्रभाव तस विदित न तेही ह 
Es Se aay कै आश्रमदेखि नयन जलबाये हँ | 
विरह विकल an इ रघुराई # खोजत विपिन फिरतदोउभाई # | , 
atte? याग वियोग न जाके ई देखा: प्रकट विरहद्ख ताके } |. 


क i aa चन्द्र ३ कारण ५ छिपा ga ४हृदय ६ हरिण ७ नाई ८ चन ६ 


N | 


ज्ञुदाई ॥ D | | 
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oe 
| £दो“अतिविचित्ररघुपतिचरित, जानहिं परम सुजान। 2०० | 
| „५ जर्मतमन्द विमाह वश, हृदयधरहिं कछआन॥ | 


| ठशम्श समय तेहि रामि देखा # उपजा हिय अतिहर्षं विशेखा $ 
। . £ अरिलोचन डाविसिन्धु निहारी # कुसमयजानि न कीन्हचिन्हारी ¢ 

| जय सबिदानन्द जगपावन ई असकहि चले मनोजेनशावन हुँ | 

चले जात शिव सती समेता # पुनिपुनि पुलकितकृपानिकेता 2 | 

५ सती सुदशा शम्भुकी देखी # उर उपजा संदेह विशेखी+ || 
5 शंकर जगतवम्ध जगदीशा # सुर नर सुनि सब नावतशीशा ‡ . 

८ तिन नपसुतहि कीन्ह परणामा # कहि सचिदानन्द परधामा ` 

£ भये मगन अबि तासु विलोकी # अजहुँ प्रीति उररहति न रोकी $ | 

८ दो “ब्रह्म जोव्यापकविरजअज, FUT अकल अभेद NG .. | 

) QÈ देह धरि होइ नर, जाहि न जानत बेद | 

) विष्णु जो झुराहित नरतनुधारी # सोउ ata यथा त्रिपुरारी | 

5 खोजहिं सोकि अज्ञं इव नारी # ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ¶ 

: शम्भुगिरा पुनि ait न होई # शिव सर्षज्ञ जान सब कोई ५ | 

। आस संशय मन भयउ अपारा # होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा( 

है यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी # हर अन्तरयामी संब जांनी | 
# सुनहु सती तव नारिस्वभाऊ # संशय अस न धरिय उर काऊ || 

5 जासु कथा कुम्भजऋषि गाई # भक्कि जासु में सुनिहि सुनाई) | 

| Sate मम eta रघुवीरा अ सेवहिं जाहि सदा सुनिधीरा $ | 
Ket ऽञ्युनिधीरयोगीसिङसन्ततविमँलमनजेहिष्यावही 3 

` कहिनेतिनिगमपुराण आगम जासुकीरति गावही $ | 


„ $ सोइराम व्यापकत्रहा सुवननिकायपतिमायाधनी | : a 
OS RARAN अवतरेउअपनेमक्तहितनिजतंत्रा ्ेतरघुकुलमनी ५). sat 
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सो०्लाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बारबइ । 


[२८1 ट्रक रामायणवालकाणड = - 
४५. | 


T तुम्हरे मन अति wee # तो किन जाइ परीक्षा G | 


चलां सती शिव आयस पाइ # करहिं विचार करों का भाई / 
इहां शम्भ अस मन अनुमाना & दक्षसुता कहें नहिं कल्याना ? 


| 


ee जो राम रचिराखा # को करि तक बढ़ावहि शाखा % | 
(टो कहि जपनलगे हरिनामा # गई सती Te TY सुखधामा d 
ap $ दोऽपि पुनि हृदयविचारकारि, धरि सीताकर रूप। हँ 


लक्ष्मण दीख सती कृतवेषा # चकित भयउ भ्रम हृदय विशेषा + 


| सती कपंट जानेउ सुरस्वामी # समदशी सब अन्तरयामी त 
सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना # सोइ सर्वत्र राम भगवाना ई 


सती कीन्ह चह तइउँ दुरॉ # देखहु नारि स्वभाव प्रभाऊ? 


` छ निज मायाबल हृदय बखानी # बोले विहँसि राम मूदुबानी $. 
` छोरि पाणि मभु कीन्ह प्रणामू & पिता समेत लीन्ह निजनाम ‡ 


| 


es 


दी “रामवचन मृढु Te सुनि, उपजा अति संकोच।/ | 


ioe (0३० उती ४ उलटा k विचार ६ ga ७ छिपाना ८ बढ़ाघोर | 
| Ak RAR A 


बोले विहँसि महेश, हारि माया बल जानि जिय॥ G | 
5 मोरेह कहे न संशय जाहाँ # विधि विपरीत मलाई नाहीं % | 


कहि न सकत कछुअतिगम्भीरा # TY प्रभाव जानत मतिधीरा ‡ | 


i { कहेउ बहोरि कहां वृषकेत्‌ # विपिन अकेलिफिरहु केहिहेतू $ | 


ae सती संभीत महेश Te, चली हृदय बड़ MUG | 
। हूँ में शंकर केर कहा न माना # निज अज्ञान रामपर आना एँ | 
-- जाइ उतर अब देहों काहा # उर उपजा अतिदारुणं दाहा। |. 
राम सती दुखपावा # निजप्रभाव कहुप्रकट जनावा ? |. 


तब लगि बेठि CALE बराहीं # जब लगि तुम Weg मोहिंपाही है. 
जैसे जाइ मोह भ्रम भारी # करेहु सो यतन विवेक विचारी हँ | 


| 
| 
| 
| 

आगे है चलि पंथ तेहि, जेहि आवत सुरभूप ud | 


f 


| 
|: 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delh ane | gotri. Funding by IKS. [7 


| | MME ats KIN 

Cone [ २६ ] 

८ सती दीख VIE मग जाता # आगे राम सहित सियम्राता, | 
£ फिरि चितवा पाले प्रभु देखा # सहित बन्धु सिय सुन्दखेखा ई o 
+ जहे चितवाह तहप्रशुआसीना # सेवहिं सिद्ध मुनीश प्रवीना A | 
॥ देखे शिव विधि विष्णुअनेका # अमित प्रभाव एकते एका; 
) वन्दत चरण करत प्रभुसेवा # विविध वेष॑ देखे सब देवा $ 
$ दो "सती . विधात्री इन्दिरा, देखी अमित अनूप। $ '/ 
5 जेहि जेहि वेष अजादिसुंर, तेहितेहिततुअलुरूप॥ ३ 
देखे जह तह रशुपति जेते # शक्किन सहित सकल सुर तेते ॐ. 
जीव चराचर जे संसारा # देखे सकल अनेक प्रकारा न 
पूजहिं wis देव बहु वेखा ई रामरुप दूसर नहि देखाँ | 
अवलोके रघुपति बहुतेरे सीता सहित न वेष Tat 
सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता Behe सती अतिभई सभीता . 

कम्प तनु सुधि कछुनाहीं # नयन Ale बेठी मगुमाहों ५ 
: विलोकेउ नयन उघारी # कछु न दीख तह दश्नकुमारी है 


पुनि पुनि नाइ रामपद शीशा # चली तहाँ जह रहे गिरीशां#ई 
दो “गई समीप महेश तब, हसि पूवी कुशलात। #२ | 
लीन्ह परीक्षा कवन विधि, कहह सत्य सबबात ॥ 

सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ # भयवश शिवसन कीन्ह दुराऊ # 
कळु न परीक्षा लीन्ह गुसाई # कीन्ह प्रणाम ठुम्हारिहि नाई) | 
5 तुम कहा सो गृषा न होई # मोरे मन प्रैतीति अति सोई $ | 
तब शंकर देखेउ घरि ध्याना # सती जो कीन्ह चरितसबजाना» | 
बहुरि राम मायहि शिरनावा & प्रेरिसतिहि जेहि AS कहावाई _ 
| aft इच्छा भावी बलवाना # हृदय विचारत शम्भु सुजाना त | 
| Saath कीन्ह सीता कर वेषा # शिवउर भयउ विषाद विशेषा 2 | - ? 

` Satara करों सती सन प्रीती # मिटे ˆ भक्किपय होइ अनीती 


रहो In Public Domain, Cham 
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Do o रसय तालका र लल है 
| दो०परमप्रेम नहिं जाये तजि, किये प्रेम बड़ पापं। ५ | 
` प्रकट न कहत महेश कछ, हृदय आंघेक सन्ताप ॥ + | 
' तबहि शम्भु प्रभुपद शिरनावा # सुमिरत राम हृदय अस आवा ५ | 
r यहितन सतिहि भेंट मोहिनाहीं # शिव संकल्प कीन्ह मनमाहीं ठू | 
 असविचारि शंकर .मतिधीरा # चले भवन सुमिरत रशुवीरा ह | 
$ चलत गगन भइ गिरांसुहाई # जय महेश भलि भक्कि इढ़ाई ह | 
` » असप्रए तुमबिनु करे को आना # रामभक़् समरथ  भगवाना } | 
(सुनि नभगिरा सतीउर शोच्‌ # पूछा शिवहि समेत सकोच $ | 
. | कीन्ह कवन प्रण कहहु कृपाला # सत्यघाम प्रभु दीनदयाला & | 
| यदपि सती पूंछा बहु भांती # तदपि न कहेउ त्रिपुरआराती है | 
' (८दोऽसतीहृदय अलुमान किय, सब जाना सवज्ञ। ¢| 
०% कीन्ह कपट में शम्धुसन, नारिसहज IFAT ॥ 
| | सो०जलपय सरिस बिकाय, देखहप्रीतिकिरीतिभल। : 

. बिलग होत रस जाय, कपट खटाई परतही ॥ 
हृदय शोच समुझत निजकरणी # चिन्ताअमित जाइ नहिंवरणी 
हैँ कपासिन्ध शिव परमअगाधा % प्रकट न कहेउ मोर अपराधा 
ह शंकर रुख अवलोकि भवानी # प्रभु मोहिंतजेउद्दय अकुलानी # | 
op निजञर्घेससभिनकङकहिजाई % तपे sat इव उर -अधिकाई २ 
. * सतिहि ae TTR कहेउ कथा सुन्दर सुखहेतू 
. श वरणत पथ विविध इतिहासा # विश्वनाथ पहुँचे केलासा 
तहपुनिससुझिशम्भमणआपन ससा झशाम्भुम्रणः क बेठे वटतर करि कमलासन 
4 te | Ae koe कै लागि समाधि अखंड अपारा हँ | 
०सता FUE केलास तब, अधिक शोच मनमा हैं । ह | 

०. मम न काऊ जान कछु, युगसम दिवस सिराहिं ॥ ह 
| गित नव शोच सती उरभारा # कब जैहों दुखसागर पारा? | 


A के शत्रु, शिव ३ Fauan, 5 
R BUM Sia T: शिव रे देखि ४ पाप ५ भेद ९ बराबर) 
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A ee 12) 
। | मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना % पुनि पतिवचन मृषाौकरि जाना 


| (सो फल मोहिं विधाता दीन्हा ॐ जो कछु उचित रहा सो कीन्हा &- 
* त अब विधि असबूमियनहिं तोही # शंकर विमुख जियाबहु मोहा हु 
| 2 कहि न जाय कहु हृदय गलानी # मनमहँ रामहिं सुमिरि सयानी 
Ost TH दीनदयाल .कहावा & आरतिहरण वेद यशगावा 
5 तौ में विनय करों करजोरी # छूटे बेगि देह उह री 
| ९ जो गरे शिवचरण सनेहू ई मन कम वचन सत्यत्रत येह 
| £ दो "तो समदर्शी सुनिय m प्रश्न, करो सो वेगि उपाय । 
= हीइसरणजेहि बिनहिंश्रम, दुस्सह विपतिविहाय ॥ 
| / यहिविधि दुखित प्रजेशकुमारी # अकथनीय दारुण . दुखभारी 
| #बीते संवत सहस सतासी % तजी समाधि शम्मुअविनासी 
। # राम नाम शिव सुमिरण लागे अ जानेउ सती जगतपति जागे 
a जाइ शम्झुपद बन्दन कीन्हा # सम्मुख शङ्कर आर्सन दीन्हा 
। लगे कहन हरिकथा रसाला # दक्ष प्रजेश भये तेहिकाला 
| & देखाविधि विचारिसब लायक & दश्षहि कीन्ह प्रजापति नार्यक 
| ¢ बड़ आधिकार दक्ष जब पावा # अति आभिमान हृदयतबआवा # 
। ¢ नहिंकोउ असजन्मेउजगमाहीं ३ प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं 
| *दोन्दक्ष लिये सुनि बोलि तब, करन लगे बड़ यांग । 7 
॥ Hee नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग l 
| # किन्नर नाग सिद्ध गन्धर्व्वा के बघुन समेत चले सुर Ta: 
| 3 विष्णु विरञ्चि महेश विहाँई ईह चले सकल सुर यान बनाई» 
| ¢ सती विलोकेउ व्योम विमाना क जातचले सुन्दर नि 
सुरसुन्द्री करहिं कल गाना # सुनत श्रवण छूटहिमुनिध्याना है. 
. 2 पंचेउ तब शिव कहेउ बखानी # पितायज्ञ सुनि कछ हरषानी & 
| जो महेश मोहिं आयसु देहीं # ag दिन जाय रहों मिसु एही 
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3 कहप्रभु जाहुजो बिनहिंबुलाये $ नहिं भलिबात हमारे | 
(yy #दो*कहि देखा हर यतन बहु, रहे न दक्षकुमारि। है 


` / 0) दियेमुख्य गए संग तब, बिदा किये त्रिपुरारि॥ ¢| 


सादर भलेहि मिली इकमाता # भगिनी मिलीं बहुत सुसुकाता # |. 
 @दश न कह पूची कुशलाता # सतिहि विलोकि जरे सबगाता ? 

` छ $ सती. जाय देखेउ तब यागां # कतहुँ न दीख शम्भुकर भागां * 
` ४ तब चित चढ़ेउ जो शङ्कर कहेऊ # प्रभु अपमान समुझि उरदहेऊ ¢| 
` ` (6 पाढिल दुख न हृदय असब्यापा # जस यह भयउ महापरितापाँ है 
gaat जग दारुण दुखनाना # सबते कठिन जाति अपमाना ह | 
¢ ससझिशोचितिहिभाअतिक्रोधाई8 बहुविधि जनेनी कीन्ह प्रबोधां # | 
१० /दो*शिव अपमान न जाइसहि, हृदय न होत प्रबोध ।‡ | 

' है सकलसभहिहाठिहटकितव, बोलीं वचन सक्रोध ॥ | 
सभासद सकल मुर्निदा # कही सुनी जिन शङ्कर निंदा | 


R यज्ञ ३ हिस्सा ह योर रब सित मता OT ५ माता ६ समझाना ॥ 
Bi- GY Te Ve ५८२७ eC 


i 
1 \ 
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& सो फल तुरत लहब॑ सबकाहू ई भली भांति पढिताव पिताहू 
( सन्त Uy श्रीपति अपवादा # सुनिय जहां तहँ अस मय्यादा 


६ XS eS Ae AS 


समाचार जब शकर पाये $ वीरभद्र करि कोप पठाये 
यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा ई सकलसुरन विविवतफलदीन्हा 
भइ जग विदित दक्षगति सोई % जसकछु शम्भुविसुख की होई 
यह हातेहास सकल जगजाना $ ताते में संक्षेप बखाना & 
सतीमरत हरिसन वर मांगा # जन्म जन्म शिवपद अनुरागा 
तेहि कारण हिमगिरि गृहजाई % जन्मी पारवती तनुपाई 
जबते उमा शैलगृह जाई # सकलसिद्धि सम्पति de ; 


तहँ सुनिन सुआ श्रम कीन्हें % उचित वास हिमभू्धर दीन्हे 


दो भ्सदासुमनफलसहितसब, इम नव नाना जाति। 

5 प्रकटीं सुन्दर शेलपर, मणि आकेर बहुभांति॥ 
सरिता सब Gait जल Tes # खगमृग मधुप सुखी सब tee 
सहज बैर सब जीवन त्यागा # गिरिपरसकल करहि अनुरागाँ 
सोइ शैल गिरिजा गृह आये # जिमि नर रामभक्कि के पाये 
नित नूर्तन मंगल गृह तासू # अह्मादिक गावहिं यश जासू 
नारद समाचार सब पाये # कोतुक हिमगिरिगेइ सिधाये ४ 
रोलराज बड़ आदर कीन्हा # पदपखारि वर आसन दीन्हा $ 

bes पावहुगे २ चिता २ मूढ़ ४ ated ५ थोड़ा ६ हिमाचल ७ खानि द प्रीति, रीति, ४ ere 
Le CR COS Te Te ०नझेट K 
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ह [३४ ] ° रामायणबालकाण्ड ००८८ 
है नारिसहित मुनिपद शिरनावा # चरणसलिलसबभवन WATT न. 
f निजसौभाग्यबहुतगिरिवरणा # सुता बाल ell 


# दो०त्रिकालन्ञ Tl तुम, गाते सर्वत्र तुम्हार 
४ कृहह सताके दोषणुण, सुनिरवरहदय (AN 
Dae मनि RS गृह मुदुबानी # सुता तुम्हारि सकलगुणखानी 
क ४ सन्दरि सहज सुशील सयानी # नाम उमा अम्बिका भवानी 
r सब लक्षण सम्पन्नं कुमारी # होइहि da पियहि पियारी 
सदा अचल यहिकर अहिवातों # यहि ते यश Vale ।पठु माता 
ए होइहि पूज्य सकल जग माहीं # यहि सेवत कछु EWA नाहीं 
 #यहिकर नाम सुमिरि संसारा # तिपचदिहाइपतित्रतअ सिधारा 
+ शेल सुलश्नणि सुंता तुम्हारी # सुनहु जे अब अवगुणदुइचारी 
€ अगए अमान मातुपितु हीना ई उदासीन सब संशय शाना 
£ टो योगी जटिल अकाममन, नगन अमंगल IE 
C अ्सस्वामीयाहकहामालाह, परीहिस्त असरख 
` # सुनि मुनिगिरा सत्य जियजानी # दुख दम्पंतिहि उमा इरषानी 
# नारद यह भेद न जाना % दशा एक समुझत बिलगाना 
९) सकल सखी गिरिजा गिरिमेनाँ # पुलक शरीर भरे जल नेना 
5 होय न म्रषा देवऋषि भाखा % उमा सो वचन हंदय धरिराखा | 
 (उपजेउ शिवपद कमल सनेहू # मिलन कठिन मन भा सन्दे 
८ जानि कुअवसर प्रीति दुरोह # सखि उछंग बैठी पनि जाई 
dap न होइ देवऋषि बानी # शोचहि दम्पति सखी सयानी (| 
उरथारे धीर कहे गिरिराऊ # कह नाथ काकरिय उपाऊ# 


7 “yy # दो -कहमुनीशहिमवन्तमुनु, जोविधिलिखालिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेटनहार ॥ A 
पे एक में कहों उपाई # होइ किये जो देव सहाई || 


HER हमेशा ४ छुहाग ५ तलबार ६ शव्म्रापुरुष ७पावेतीकामाता ८ छिपाई ॥ ||. 
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“-Sre नारदउपदेश ००९२ [ ३५] 
| जस वर म॑ NUS तुम पाही # मिलिहिउमहि कडसशय नाही 
जज वर के दाष बखान # ते सब शिव पहु मे अनुमाने 
4 जा ववाद शकर सन हाइ # दाषहु गुण सम कह सब कोइ 
# ज! आहरज शयन हारेकरहां % बुधकछु तिनकहँ दोष न धरहीं 
५ भाजु BUY सव रस खाहीं # तिनकह मन्दं कहत कोउ नाहीं l 
ॐ शुभअरुञशुम सलिलसबबहई # सुरसरि कोउ न अपावनकहरई | 
समरथ कह नाहि दोष गुसाई BUA पावक सुरसरि की नाई । 
।०जो अस हिसका करहिं नर,जड़ विवेक अभिमांन। ८४ 
परहिं कल्पभरि नरकमहँ, जीव कि ऐश समान ॥ 
- सुरसरि TART वारुणिं जाना # कबहुँ न संत करहि तिहिपाना 
` # सुरसरि मिलले सुपावन जेसे $ इश अनीशाहि अन्तर Wa 
शम्भु सहज समरथ भगवाना # यह विवाह सब विधि कल्याना 
दुराराध्य पे अहहि महेश # HAA पुनि किये कलेश 
ॐ जो तप करे कुमारि तुम्हारी कै भाषिउ We सकें त्रिपुरारी 
STMT वर अनेक जगमाही # इन कहें शिव तजि दूसरनाहीं 
5 वरदायक प्रणताराति भञ्जन # कृपासिन्धु सेवक मन रञ्जन 
ह इच्छित फल बिनु शिव अ THK लहै न कोटि योग जप साधे 
ए दोऽअसक हेनारद्सुमिरिहरि,गिरिजहिंदीन्हअशीश। ३ ८१. 
i होइहि अब कल्याण सब, संशय तजह AATNI | 
| i कन्या बरु रहे कमारी # कन्त उमा मम र z 
ere g गिरिजड़ सहज कहहिं सबलोगू # | 


अस कहि ब्रह्म मवन मुनि गयऊ # आगिलचरितसुनहु जस भयक 
| Date विचारि पति करहु विवाद # जेहि न बहोरि होइ उरदाई५ .. 


यह dl ip ass 
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पतिहि इकाँत पाय कह मेना # नाथ न में समुभिउ सुनिबैना +: | 
जो घर वर कुल होइ अनूपा # करिय विवाह सुता अनुरूपा (ई | 
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Er ३६ ] SS रामायएबालकाण्ड ar hat 
असकरि परी चरण बरिशीशा # बोले सहित सनेह गिरीशा % | 
। बरु पावक प्रकटे शशिमाही # नारद वचन अन्यैथा नाहीं है | 


EN 


दो “प्रिया शोच परिहरह अब, सुमिरहु श्रीमगवान ।ह | 


afte 


? पारवती जिन निम्मयउ, सोइ करिहै कल्यान्‌ ॥ | 
॥ अव जो तुमहिं स॒ता पर नेहू कँ तो अस जाइ सिखावन इइ 
करै सो तप जेहि मिलहिं महेशू # आन उपाय न Mele कलश 
४ नारद वचन सगर्वं सहेतू # सुन्दर सब FOAM रम 
अस विचारि सब तजहुअशंका # सबहि भांति शकर निकलका 
{सनि पतिवचन हषे मन माहीं # गई तुरत उठि le le पाहीं 
# उमहि विलोकि नयन भरिवारी # सहित सनेह गोद बेठारो 
# बारहिंबार लेति उरलाई # गदगदकण्ठ न कछु कहिजाइ 
४ जंगतमातु सर्वज्ञ भवानी $ मातु सुखद बोली मृहुबानी 
४ दो०सुनहु मातु में दीख अस, सपन सुनाऊं तोह | 
t पुन्दर विप्र सुगोर वर, अस उपदेशोउ माहि ॥ 
करहु जाइ तप शैलकुमारी ई नारद कहा सो सत्य बिचारी ( 
/ मातु पितहि पुनि यह मत भावा # तप सुखप्रद दुखदोष नशावा 
.  तपबल रखें प्रपंचं विधाता ३ तपबल विष्णु सकलजगत्राता 
_ ४ तपबल शम्भु करहि संहारा. तपबल शेश धरहि माहिभारा 
` तप अधार सब सृष्टि भवानी # करहु जाइ तप असजियजानी 
' ८ सुनत वचन विस्मित महतारी ई सपन सुनायहु गिरिहि हुँकारी 
' गातु पितहि बहुविधिसमुझाई # चली उमा तपहितँ हरषाई है 
८ हुँ पिय परिवार पिता अरु माता # भयेविकल मुख आव न बाता 
gt Pale वेदंगिरा मुनि आइ तब, सबहिं कहा समुझाइ | 
, ` पारवती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाइ ॥ 
-A उरधरि उमा 


5 


pi न 


प्राणपति चरना ॐ जाइ विपिनं लागीं तपकरना )) 


ठ २ प्रेम ३ संसार ४ नाश ५ तपके लिये ६ व्यास ७ बन ॥ 
‘ Cte Fe A ७) é de Oe 6 ie 6 $ 
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५) अस तप काहुन कीन्ह भवानी # भये अनेक धीर सुनि ज्ञानी & | 
SAT TNE ब्रह्म वर बानी # सत्य सदा सन्तत शुचि जानी A 


FS 
BY) Ah ये 


+ gaa गिरा विधि गगन बखानी # पुलकगात गिरिजा हरषानी * 
# उमा चरित सुन्दर में गावा # सुनहु शम्भुकर - सुहावा ४ 
जब ते सती जाइ तनु त्यागा # तब ते शिवमन भयउ बिरागा 
/ जपहिं सदा रघुनायक नामा # जह Te सुनहि रामगुणग्रामा 
5 दो ० चिदानन्द सुखधाम शिव, विगत मोह मदकाम। 


८ कतहुँ सुनिन उपदेशहिं ज्ञाना # कतहु रामगुण करहि बखाना 
Y यदपि अकाम तदपि भगवानां # भक्त विरह दुख दुखितसुजाना $ 
+ यहि विधि गयउ कालं बहुबीती # नित नव हाइ ee प्रीती ठँ - 

Pay प्रेम शंकर कर देखा # अविचल हृदय भक्किकी रेखा 


P EN 
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झाये पिता बुलावन जबहीं क हठ परिहरि घरजायहु तबहीं ह 
मिलहि तुमहि जब सप्तऋषीशा # तब जानेहु प्रमाण वागीशा ; 


विचरहिंमहिधरिहृदयहरि, सकल॑लोकअभिराम॥ 


 प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला # रूप शीलबल तेज विशाला # | oe 


बहु प्रकार शंकरहिं सराहा # तुम बिनु असप्रण को निवाहा | 


ए इद्ध द्द ३ ददल ५ छोड़ो पवित्र ६ अ्रझचाणी ७ समद १ वायु २ पत्ते ३ डुबेल ४ छोड़ो ५ पवित्र ६ RATATAT ७ समू Nee 
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= [ ३८ ] A रामायणबालकाणड ee | 
बहुविधि राम शिवहिससुझावा $ पारवती कर जन्म सुनावाड | 
€ अति पनीत गिरिजा की करणी कै विस्तर सहित STATENS | 
/ दो ० अबविनतीममसुनहुशिव, जो मापर निज AS 
जाय विवाह शैलजँहि, यह मोहिं मांगे देह 
9 कह शिव यदपिउचितअसनाही # नाथवचन पुनि मेटि न जाही 
शिरधरि आयंसकरिय तुम्हारा ऋ परमधमं यह नाथ हमारा 
मात पिता प्रभ गुरुकी बानी # बिनहिविचार कारेय शुभजानी 
तम सब भांति परम हितकारी # आज्ञा शिरपर नाथ तुम्हारी 
प्रभ तोषेउ सुनि शंकर वचना # भक्ति विवेक धम्म युत रचना 
कह प्रश्न हर तुम्हार प्रण रहेऊ # अब उर राखेउ जो हम कहेऊ 
: भये अस भाखी % शंकर साइ मूरात उर राखी 
तबहिं सप्रऋषि शिव पहँ आये # बोले प्रभु अति वचन Gy 
'दो०्पारवती पहँ जाइ तुम, ग्रेम परीक्षा लेह 
€ ARRIR पठयह भवनं, दूरि करेइ सन्देह 
सुनि शिववचन परमसखमानी # चले हरषि जहे रहीं भवानी 
ऋषिन गोरि देखी Te केसी ४ मूरतिवन्त तपस्या जैसी 
बोले मुनि सुनु शेलकुमारी % करहु कवन कारण तप भारी 
केहि आराधहु का तुम चहहू ४४ हम सन सत्य ममम सबकहहू | 
5 छुनत ऋषिन के वचन भवानी # बोलीं गूह मनोहर बानी | 
° HET AH मन अति सकुचाई # हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताँई 
'अन हठ परेउ न सुने सिखावा %-चहत वारिपर भीति उठावा 
CARE कहा सत्य सोइ जाना # बिनु पंखन हम चहहिं उड़ाना 
' # देखहु मुनि अविवेक हमारा # चाहत शिवहि सदा भर्तारा + | 
/ दो “सुनत वचन बिहँसे ऋषय, गिरिसंभर्व तव देह।) 


॥ नारद कर उपदेश सुनि, कहह बसेउ केहिगेह॥ | 


Ef ite RO 


sat 


A छु 0 न o> [३६1७ ` 
८ दक्ष्लुतन उपदेशिनि जाई # तिन फिरि भवन न देखाआई 2 

` (चित्रकेठु कर धर उन षाला # कनककशिपुकरपुनिअसहाला ६ 
¢ नारद शिष जु Gale नर नारी # अवशिभवनतजिहोहिभिखारी है: 
# मन कपटी तनु सजन चीन्हा # आपु सरिसं सबहीं चहकीन्हा ह 
% तिनके वचन मानि विश्वासा तुम चाहहु पति सहज उदासा ; 
S निर्गुण निलज कुवेष कपाली # अकुल अगेह दिगम्बरं ब्याली ? 
# कहु कवन सुख अस वर पाये # भल भूलिहु ठग के बोराये ° 
ह पञ्च कहें शिव सती विवाही # पुनि IRR मराइन ताही 
? दो ०अबसुखसोवतशोच नहिं, भीखमांगि भवखाहिं। 
¢ सहज इर्काकिन के भवन, कबहु कि नारिखटाहिं। 
+ जूं मानहु कहा हमारा # हम तुमकहँ वरनीक विचारा 
४ अतिसुन्दर शाचे सुखद सुशीला गावहिं वेद जासु यशलीला 
G रहित सकल गुणरासी % श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी 
अस वर तुमहिं मिलाउब आनी # सुनतवचन कहबिहसि भवानी 
सत्य seg गिरिभव तनु एहा # हठ न छूट इटे बरु AG 
कॅनकहु पुनि पषाणः ते होइ # जारेउ सहज = परिहरु सोइ 
नारद वचन न में परिहरऊं # बसौ. भवन उजरो नाहडरऊ 
गुरुके वचन प्रतीति न जेही # सपनेहु सुगम न सुख सिधितेही 
दो “महादेव अवणुण भवन, विष्णुसकल गुणधाम | 

जेहिकरमनरमजाहिसन, RT सन काम॥ 

जो तुम मिलतेउ प्रथम मुनीशा के सु g 
अब aor ry हितहारा # को TT दूषण करे म ॥ 
जो हुम्हरे इठ हृदय विशेषी ## रहि न जाइ बिनु किये बेरेषी | 
तो कोतुकिअन्ह आलस नाहीं # वर्‌ कन्या अनेक जगमाही हु 
| ४जन्म कोरिलगि रगर हमारी ® बरों शम्भु नतु रहों कुमारी # | 


सर्पधारी temo शिक्षा ८ चेक छोड़ ॐ 
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EL ४० ] 2? रामायणवालकाणड <= *_ 
(तजी न नारद कर उपदेशू # आपु कहहि शतवार महेश» 
rE पां परों कहें जगदम्बा # तुम गृह गमनहुभयहु विलम्बा 

Pata प्रेम बोले सुनिज्ञानी # जयजयजय जगदम्ब भवानी ह 
७ (दो "तुम माया भगवान शिव, सर्कल जगत पिठुमात |g 

” 2 नाइचरण शिर मुनि चले, पुनि पुनि हरषितगात ॥ 
Done सुनिन हिमवन्त पठाये # करिविनती गिरिज हिग्हलाये (| 
$ बहुरि सप्तऋषि शिवपहुँ जाई ई कथा उमाकी सकल सुनाई ४ | 
Say मगन शिव सुनत सनेहा # हरपि मप्तऋषि गमने गेहा १ 
ह मन थिरकरि तब शम्भुसुजाना # लगे करन रघुनायक ध्याना; 
` ¢ तारक असुर भयेउ तेहिकाला # झुज प्रताप बल तेज विशाला ह | 

bss सब लोक लोकपति जीते # भये देव सुख सम्पति रीते/। 


ey 


r 


अजर अमर सो जीति न जाई # हारे सुर करि विविध लराई | 
` ` % तब विरंचि सन जाइ पुकारे # देखे विधि सब देव हुखारे)। 


| 00 ¢ दो०सबसन कहा बुझाइ विधि, दलूज निधने तबहोइ ।{ | 


_ MA शुक्रं सम्भूत सुत, यहि जीते रण सोइ ॥ 
| मोर कहा सुनि करहु उपाई # होइहि ईश्वर करिहि सहाई (| 
Saat जो तजी दशमे देहा # जनमी जाइ हिमाचल गेहा /. 
5 तेई तप कीन्ह शम्भु हितलागी # शिव समाधि बैठे सब त्यागी? 
` यदपि अहै असँमंजस भारी # तदपि बात इक सुनहु हमारी $ | 
ह पठवहु काम जाय va # करे क्षोभ शंकर मनमाहीं १ 
` ¢ तब इम जाइ शिवहिं शिरनाई # करवाउब बिवाह बरिआई है 
- 6 यहि परि a भले देवहित होइ # मति अतिनाकि केंहे सब कोई ह | 
ठ अस्ततिसुरः कीन्ह अति हेत्‌ ॐ प्रकव्यो विषमवाण भबिकेतू 
`?  #दो “सुरनकही निजविपति सव, घुनिमनकीन्हविचार |} | 
८ ॐ  राम्सविरोपनकुशलमोहिंबिहँसिकद्योअसमार ॥‡ 


४ ३ अनेक ४ नाश ५ बीज ६ बश ७ दुविधा ८,३ कामदेव ॥ °) | 
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| $ तदपि करव में काज तुम्हारा # श्रुति कह परमधर्म उपकारा Y 
|| & परहित लाग तजे जो देही # सन्तत सन्त पशंसहि तेही $ 
| + असकहिचलेउ सबहिं शिरनाई # सुमनं धनुष क पहित सहाई G 
|) ४ चलत मार अस हृदय विचारा # शिव विरोध धुवमरणहमारा ह 
/ 0 तब आपन प्रभाव विस्तारा ई निज वश कीन्ह सकल संसारा A 
। / कोपेउ TAS वारेचरफेतू # क्षण मह मिटे सकल श्रतिसेतू | 
| 
| 
| 
| 


ब्रह्मचस्थे ब्रत संयम नाना # धीरज धर्म ज्ञान विज्ञानाः 
सदाचार जप योग विरागा # सभय विवेक कटक सब भागा + 
| PSUS विवेक सहाय संयुत सुभट संयुगं महिमुरे is 
। १) सहग्रन्थ पवत कन्द्रन महे जाय तेहि अवसरहुरे ॥ 

| हॉनहारका करतारका रखवार जग खरसर परा। 

| ॐ हुइमाथकेहिरतिनाथजेहिकहँकोपिकरषनुशरधरा॥॥ , / | 
। $ढो “जे सजीवजग अचरचर, नारि पुरुष अस नाम | 
| नेजनिजमयांदतजि, भये सकल वशकाम ॥ 

| # सबके हृदय मदने अभिलाखा ॐ लता निहारि नवहि तरु शाखा | 
| & नदी उमैगि Sah कहुँ घाई # संगम करें तलाव तलाई 

| ¢ जह असदशा जड़नकी वरणी # की कहिसकै सचेतन करणी?) 
| पशु पक्षी नम जल थल चारो # भय BAIT समय बिसारी 

| मदनअन्ध व्याकुल सब लोका #निशिदिननहिअवलोकाहकाकों 
| 


देव दनज नर किन्नर व्याला # प्रेत पिशाच भूत पैताला 
| %इनकी दशा न कहे बखानी # सदा काम के चेरे जानी 

` ५ सिद्ध Gee महामुनि योगीॐ# तेपि कामंवश भये वियोगी 
bgo कामवश योगीशं तापस पामरनकी को कहे । 
| देखि चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत TU 


“te है pe) errs NS 
॥) १ फूल २ कामदेव ३ संग्राम ४ छिपे ५ कामदेव ६ समुद्र ७ चकई चकदा = i 
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` अवलाविलोकहिंपुरुषमयजगएरुपसबश्रवरलीभनम्‌। 


So sss ahr 


£ दुटुदण्डभरित्रह्वाण्डमीतरकामङतकातुकअयस्‌॥ 
Fad न काइ धीर, सबके मन मनासज KCI 
* जहि राखे रघुवीर, ते Sat die कालमह॥ 
' (उभय घरी अस कोलुक भयऊ # जबलगि काम राम्यु पह गयऊ 
' ¢ शिवहिं बिलोकिसशंकेउ मारू # भयउ यथाथिर सब ससारू 
a भये तुरत जगजीव सुखारे # जिमि मद उतरि गये भतवार 
| 2 रुद्रहि देखि मदन भयमाना की दुराथष . दुग्गम भगवाना 
फिरतलाज कडुकहिनहिं जाई # मरण ठानि मन TAA उपाई 
प्रकटेसि तुरत रुचिर ऋतुराजा # SAAT नवतरु राज विराजा 
वन उपवन वापिका तड़ागा # परम सुभग सबादिशा विभागा 
(जई तहँ जनुउमगत अनुरागा # देखि सुयहुमन मनसिजजागा 
: Fo जागेउ मनोभव पुयेमन वनसुभगता न परेकही | 
शीतलसुगन्धस॒मन्दमारुतमदनअनलसखासही॥ 
विकसंसरनबवहुकज युजत एज सजुल HIRTI | 
e o PARTE PACA BUT Aa AEAT 
`, / दो “सकलकलाकरि कोटिविधि, हारेउ सेन समेत। 
4 चली न अचल समाधिशिव, कोपेउह्दयनिकेत ॥ 
४ देखि रसाल विटप वरशाखा # तेहिपर चढ़े मदन मनमाखा 

a सुमन चाप निज कर संधाने % अतिरिसताकिश्रवणलगिताने 
; छाँडसिविषम विशिखँ उरलागे # छि समाधि शम्भ तब जागे 
` # भयो इश मन क्षोभ विशेखी % नयन उघारि सकल दिशिदेखी 
` /सोरभ पल्लव मदन विलोका # भयउ क्रोध कम्पेउ भेलाका 
` १ तब शिव तीसर नयन उधारा # चितवत काम भयउ जरिछारा 


५ एक सुहुते २ नशा ३ मरामन ४ कमल ५ कामदेव ६ आ ७ बाण ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| iain भयउ जगभारी # डरपे सुर भये असुर सुखारी 


सम्मभिकाम सुख सोचहिं भोगी $ भये अकंटक साधक योगी 
५ Jo योगीअकटकसये पतिगतिसुनतरंतिमूच्छितमई। 
AREI दाते बहुत करुणाकरत शकरपहगई॥ 
| अतिप्रेमकरिविनतीविविधविधिजोरिकरसम्सखरही। 
१ प्रसु॒आशतोषकपालुशिवअबलानिरखिबोलेसही॥ 
reste राते तव नाथ कर, होइहि नाम अनंग। 29 
| . पवेलुवपुव्यापिहिसबाहिएनि,सुडुनिजमिलनप्रसंग॥ 
# जब यदुवंश कष्ण अवतारा Bele हरण महा महिभारा 
) कृष्णुंतनय होइहि पतितोरा # वचन अन्यथा होइ न मोरा 
$ रति गमनी सुनि शंकर बानी # कथा अपर अब कहां बखानी 
# देवन समाचार जब पाये # बह्मादिक वेकुण्ठ सिथाये 
7 सब सुर विष्णु विरंचि समेता # गये जहां शिव कृपानिकेता 
पृथक्‌ पृथक्‌ तिन कीन्ह प्रशंसा ॐ भये प्रसन्न चन्द्रअवतंसा 
# बोले कृपासिन्धु वृषकेतू # कहह अमर AVE केहिहेतू 
$ कह विधि तमप्र अन्तरयामी ॐ तदापि भक्ति वश विनऊं स्वामी 


) दो "सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उठाह। 02. 
निज नयनन देखाचहांह, नाथ तुम्हार ववाह ॥ 
Tae उत्सव देखिय भरिलोचन # सा कडु कारेयं मदनमदमोचन 
# काम जारि रति HE वर दीन्हा % कृपासिन्धु यह अतिभलका नहा ५ 
/ सांसैति करि पनि करहिं पसाऊँ # नाथ बड़नकर यहे mE | 
पारवती तप कीन्ह अपारा # करहु TE अब अंगीकारा | 
K सुनिविधिवचनसमुभिप्रभुबानी क ऐसइ होउ कहा खुखमानी / 
॥ तब देवन दुन्दुभी _ बजाई # वरि सुमन जयजय सुरसाई $ | 


अच्छा ७ पीड़ा ५ प्रसाद LATTE NN ४) त 


हे १ कांमपल्ली २ शीघ्र रे प्रद्यम्न ७ च « महादेव ६ 
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अवसर जानि सप्कऋषि आये # तुरतहिंविषि = | 
प्रथम गये जहँ रहीं भवानी # बोले वचन मधुर छलसानी || 
दो “कहा हमार न सुनेइ तब, नारद के SRT! G 

अब मा ho त॒म्हार प्रण, ANS काम म॑ eal | 
सनि बोलीं ससकाय भवानी # उचित कहेउ झुनिवर aT 
तम्हरे जान काम हर जारा # अब लगि शम्झ रहे सविकारा 
हमरे जान सदाशिव योगी # अज अनवद्य अकाम अभागी 
जो में शिव सेयउँ अस जानी # प्रीति समेत कम्मं मन बानी 
तो हमार प्रण सुनहु मुनीशा # करिहा सत्य कपानाव हशा 
: ४ तुम जो कहा हर जारेउ मारा # सो अति बड़ आविवेक तुम्हारा १| 
OG तात अनेलकर सहज स्वभाऊ # हिम तेहिनिकटजाइ नाइ काऊ १ 
गये समीप सो अवशि नशाई ई अस मनमथ महेश की नाईँ 


दो "हिय हरषे मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ।|| 
चले भवानिहिं नाइ शिर, गये हिमाचल पास ॥ 


सब प्रसंग गिरिपतिहिं सुनावा # मरदनदहनसुनि आतिदुख पावा 
बहुरि कहेउ रतिकर वरदाना # सुनि हिमवंत बहुत सुखमाना 
हृदय विचारि शम्भु प्रमताइ # सादर मुनिवर लिये बुलाई 
! सुदिन सुनखत सुघरी सुहाई ईह वेगि वेद विधि लगन Wwe 
1 पत्री arate कहुँ दीन्हीं ॐ गहिपदविनर्य हिमाचलकीन्दी ! 
a जायावाधाहेतिनदीन्हसोपाती B बांचत प्रीति न हृदय समाती; 
लगन WA अजं सबहिसुनाई # हरषे सुनि सब सुर समुदाई। 
l सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे # मंगल सकल दशहुदिशि साजे। 
/ दो ०लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान |} 


elle शकुन मंगलसुभग, करहिं अप्सरा गान ॥॥| 
कवर ore जरं gee भि मोर सतार 
जे अदोष २ अग्नि ३ कामदेव ४ विनती ५ ब्रह्मा ६ फूल ॥ i 5) 


i ७ ॥ i 
id Se ५४7५३ 
न मन कह Public Domain, Chambal Archives, Etawah .. . 


उ त्रयलोका ॥ 
काम भयउ जरि छारा N 


q 


को 


का | भयो 


तब शिव तीसर नयन उबारा | चितवत 


"सौरभ पल्लव मदन विलो 


कमपे 


2 
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eS शिवदिवाइ ००० _ a ee 
कुगडल FEY पहिरे व्यालां # तनु विभति कटि केहरिछाला ˆ 
शशि ललाट सुन्दर शिरगंगा % नयनतीनि उपबीत भुजंगा ; 
गरल कण्ठ उर नराशर माला % आशिव वेष शिवधाम कृपाला > 
कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा % चले बसह चढि बाजहिं बाजा ? 
देखि शिवहि RAT सुसुकाही ई वरलायक दुलहिनि जगनाहीं 6 


| 


` € दा ०[वेऽ्एुकहाअसीवेहासतब, बाीँलसकलादाशराज। 
।बखगाबलगछ च॑लहसवनजीनजसाहतससाज। 

वर अनुहारि बरात न भाई # हँसी करेहहु परपुर जाई 
विष्णु वचन शुनि सुर सुसुकाने # निज निजसेनसहित बिलगाने 
| #मनहीं मन महेश सुसुकाही # हरिक व्यंग वचन TETRI 
८ ) अतिग्रिय वचन सुनत हरि केरे ई BT प्रेरि सकल गण रेरे 
ब अनुशासन सुनि सबआये # प्रभुपद जर्लेज शीश तिननाये 


हा Ee 


YS Ate! 


कोउ मखहीन विपुल मुखकाह # बिनुपद कर कोउ बहुपद बाहू 
विपैलनयन कोउ नयन विहीना # हट पुष्ट कोउ अति तनु रीना 
So तब॒क्षीनकोउञ्जतिपीनंपावनकोउञ्रपावनतलुधर | 
भूषणकराल कपालकर सब सद्यशाणत तलुभर ॥ 
घरश्वानग्रसुरश्गालमूषकवेष अगाणितकोगने 
बहुजिनिसप्रेतपिशाचयोगिनिभांतिवरणतनहिंबने 
pan गावहिं गीत, परम तरङ्गी भूत सब। 


| | जस दलह तस बनी पराता कोक पि दि गाता 


l E DINOS 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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विष्णु Ree आदि सुरत्रौता # चढि चढि वाइन चले बराता हैँ 
सुर समाज सब भाते अनूपा # नाह वरात दूलह अनरूपा & 


देखत अति विपरीत, बोलहिं वचन विचित्र विधि ४ _ 


१ सपे २ बाघम्बर ३ यूथ ४ कमल ५ अनेक दे मोटा ७ रक्क 5 तमाशा ॥ E 
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Ta [8] cas पर A 
इहां हिमाचल रचेउ वितानों # आति विचित्र नहिं जायबखाना | 
शेल सकल जह लगि जगमाहीं # लघुविर्शाल नाहिवरणिसिराहीं ५ | 
वन सागर सब नदी तलावा ४४ हिमगिरि सबकह नेवतपठावा | 


= 


काम रूप सुन्दर तनुधारी # सहित समाज सहित वरनारी 
गे सब तरत हिमाचल गहा ऋ गावाह मंगल Ted सनहा। 
TIAS VU बहु यह सवराय W यथा याग्य जह तह सब छाय 
पर शोभा अवलोकि सुहाइ £ लागे लघु विरञ्चि निपुणा 
ठं लघुला।गविधिकानएणताअवलाकणुरशाीसासही 
वनवाग कूपतड़ागसरिता सुभगता सक को कही ॥१। 
मगल Aaa पताका केतु णह शह सोहहा। 
{ वनिताएरुपसुन्दरचतरबवि देखिप्ुनिमनमो हहीं ॥ ६ 
> दो जगदम्बा जह अवतरी, सोपुरवरणनजाइ। #| 
आधसाधसम्पातसकलपुख,नेतनूतनअधिकाइ॥ ४: 
| नगर [नकट बरात जब आइ कै पुर खरभर शोभा अधिकाइ + 
_ (कार बनाव.साज वाहन नाना # चले लेन सादर अगवाना ॥। 
र, हिय हरषे सुर सन नहार # हाराहे देखि अति भये सुखारी १, 


शिव समाज जब देखन लागे ई बिडरि चले वाहन सब भागे ६. 
घरि धारज तह रहे सयाने # बालक सब ले जीव पराने हूं 
गये भवन Yate पितु माता ई कहहिं वचन भयकंपित गाता | 
bled कहा काहे जाइन वाता % यमके थार Peat बरिआता } | 
. 9वर बोराह बरद असवारा % व्याल कपालं विभूषण क्षारां ॐ | 

) SF °तनारव्यालकपाल भ्ूषणनगनजटिलभयंकरा । $ | 

$ संगश्रूतप्रेतपशाचयोगिनिविकटसुखरजनीचरां ॥ | 
जोजियतरहहिबरातदेखत aii pii 


a मय तका हा 
ae १.मडप २ छोटे बड़े रे जल्द ४ भागे ५ मुड ६ भस्म ७ राक्षस ॥ 
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` एदोन्स्घुमि महेश समाजसब, जननिजनकसुसुकाहिं ` _ | 
बाल बुझाये RRRA, निडर होउ डरनाहि॥$ 
लै अगवानि बरातहि आये # दिये सबहि जनवास सुहाये ह 
भेना शुभ आरती सवारी # संग सुमंगल गावहिं नारी 
कंचनथार सोह वर पानी # परिद्नन चलीं हरहि हरषानी ‡ 
विकट वेष जब रुद्रहि देखा ई अबलनेउर भय भयउ विशेखा $. 
भागि भवन बेठी अति त्रासा # गये महेश जहां जनवासा » 
मेना हृदय भयउ दुखभारी # लीन्ही बोलि .गिरीशकुमारी / 
अधिक सनेह गोद बेठारी # श्याम सरोज नयन भरि वारी हैँ | 
जेहिबिधितुमहिरूप असदीन्हा # तेहि जड़ वरबावर कसकीन्हा 4 
ajo कसकीन्हव्रबोराहविधि जेहितुमहिं सुन्द्रतादई | 
जो फलचहियसुरतरुहि सो बरबसबबूरहिलागई॥ # 
तुमसहितणिरितेणिरोंपावकजरोंजलनिधिमहँपरों। & 
घरजाउअपयशहोउ जगजीवतविवाहन होंकरों ॥ 
दो ०भई विकल अबलासकल, दुखितदेखिगिरिनारि 4 
करिविलाप रोदति वदति, सुता सनेह सँमारि,॥ 4 
नारद्‌ कर में कहा बिगारा # भवन मोर जिन बसत उजारा 4 
| 9असउपदेश उमहिं जिन.दीन्हा # बोरे वरहि लागि तप कीन्हा) 
a : उनके मोह न माया # उदासीन धनधाम न जायाश | 
पर घर घालक लाज न भीरा # बांक कि जान प्रसव को पीरा $ | 
है जननिहिंबिकलविलोकिमवानीक बोलीं युत विवेक भवानी | 
` ¢ असविचारिशोचहुजनि माता # सो न ररे जो रचेउ बिधाता ¢ 
| #कम्मं लिखा जो बावर नाइँ कै तो कत दोष लगाइय काई | 


O r शिव २ खिया के ३ डर ४ कल्पवृक्ष ५ समुद्र ६ स्वामी ॥ ` 
2 A हन ee Se Of) Cate A 


a 
॥ कप 
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६ तुमसनमिद हि कि विविकेअंका % मातु व्यर्थं जनि लेह कलं 
बं ग्जनिलेहमातुकलंककरुणा परिहरहुँअवसर नहीं | 


टुखसुखजोलिखालिलारहमरजाबजहपाउबतह। ॥ | 
मुनिउमावचनविनीतकीमलसकलअबलाशोचहीं। 


AAAA 


बहुभातवाधोहलगाइइषण नयनवारावसाचहां 


A 


दाभ्ताह अवसर नारदकऋपषय, Al ऋष सत AHT | 
समाचार खान ताहनांगार, TAA JA नकत 

तब नारद सबही समुझावा क पूरब कथा प्रसंग सुनावा 

मैना सत्य सनह मम बानी # जगदम्बा तव सुता भवानी 


k अजाअनादिशाक्रिविनासिनि् सदा शंभु Wer निवासि 


जग संभव पालन लय कारिणि # निज इच्छा लीलावपृधारिणि 

र जनमीं प्रथम दक्षगृह जाइ # नाम सती सुन्दर तनु पाइ 

qas सता शकराह ।ववाहा # कथा TAS सकल जगमाहाँ 

| $ एक वार आवत शव संगा # देखेउ रघुकुल कमल पतंगा 

| भयउमाहशव कहा न कान्हा # अमवश वेष सीय क्रलानहा 

| ; सियवष सती जो कोन्हतेहि अपराधशंकरपरिहरी । , 
` हेरविरिहजाइ बहोरि पितुके यज्ञ योगानलं जरी ॥ 

ग्रवजान्मछुम्हरमवनानजपातेलागिदारुणतपाकिया। | 

` असजानेसंशय ASS गिरिजासर्वदा शंकरप्रिया॥ 

दो०सुनि नारद के वचन तब, सबकर मिटा विषाद । 


; a - परुष ।गडशु युवा सयान # नगर लाग सब We ॥ 2 
eget पर मंगल गाना # सजे सबहिं हाटकँघट नाना) | 


१ त्यागो २ हिमाचल ३ माया ४ सूये ५ योगाग्नि दे कठिन ७ सोने का घढा॥ 


“AS शिवविवाह == ae 1; 
$ भांति अनेक भई जेवनारा & सूप Ma जस ae व्यवहारा ? 
६ सो जेवनार कि जाइ बखानी # बसहिं भवन ज्यहि मातुभवानी ५ 

सादर बोले सकल बराती # विष्णु विरंचि देव सबजाती 

| विविध पाति बैठी जेवनारा # लगे परोसन निपुण उभ | 

नारिईन्द सुर जेवत जानी # लगीं देन गारी scart 

Home AREN दोहि सुन्दरि व्यंग वचन सुनावहीं | 
भोजनक्राहसुरअतिविलंबविनोदसुनिसुखपावही | 

जवत जो बढ्यो अनंद सो सुख कोटिह न परे कह्यो। To 


अचवाइ aire पान गमने वास जहे जाको रहो ॥ ६ ड 
दो “बहरि सुनिन हिमंत कहेँ, लगन सुनाई आइ।ई२/ 
समय लीक ।ववाहकर, पठ्य दवं बुलाई ॥ 6 

| ¢ बोलि सकल सुर सादर लीन्हें # सबहिं यथोचित आसन दीन्हें # 
| वेदी वेद विधान सवारी # सुभग सुमंगल गावहिं नारी) | 
४ : सिंहासन अति दिव्य सुहावा कै जाइ न बराणि Ey बनावा % 
बैठे शिव विप्रन शिरनाई # हृदय सुमिरि निज प्रश रघुराई १! 
बहुरि मुनीशन उमा बुलाई कै करि शृंगार सखी ले आई ६ 
| ( देखत रूप सकल सुर Me # वरणे छवि अस जग कवि काह हैं. ` 
जगदम्बिका जानि भवं वामा क सुरन मनहिमन कीन्ह प्रणामा # 
सुन्दरता मर्य्याद भवानी # जाइ न कोरिहु वदन बखानी « 


बं कोटिइवदननहिबनेवरणत जगजननिशोभामहा e 
| | सकुचहिंकहतश्र॑ंतिशेषशारदमंदमतितुलसीकहा॥ ५ 


NC NE २३८०६ Ne Ne He EES ARIS EIS A A EIS AS 


EGRE छविखानिमातुभवानिगमनीमध्यमंडप शिवजहां। & 


अवलोकि Hpi 1101 Ba Aa mu ve 
दो “मनिअल॒र्शांसनगणपतिहिं, पूजे शम्पु भवानि। ३ ` 


OY 


१ रसोईदार २ खीसमूह ३ घर ४ब्रह्मा « शिव ६वेद्‌ ७्रमर saa | 


Wa sats 


ee 2222 8६ In Public Domain, Chambal A 
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 कोउसुनिसंशयकरहिजनि,सुरअनादिजियजानि॥ १ 
जस विवाह की विधि शति गाई # महा सुनिन सो सब करवाइ)। 
गहि गिरीश कुश कन्या पानी # शिवहि समर्पी जानि भवानी 
पाएिग्रहण जब कीन्ह महेशा # हिय हर्ष तब सकल सुरेशा | 
वेद मन्त्र सुनिवर उच्रही ई जयजयजय शंकर सुर करही #| 

बांजहिं बाजन विविध विधाना # सुमन वष्ट नभ भे विधि नाना | 

हर गिरिजा कर भयउ विवाहू # सकल भुवन भारि रहा उछाहू 

£ दासी दास तुरगं रथ नागां # धेनु बसन मणि वस्तु विभागा 

अन्न कनक भाजन भरि याना # दाइज दीन्ह्‌ न जाहि बखाना 
छँ०दाइजदियो बहुमांति एनिकरजोरिहेमभ्रधर कद्यो। )| 

` कादेउँ पूरण काम शंकर चरण पंकज गहि रहो॥५ 
'शिवकृपसागरश्वशुरकरपारितोषसबर्मातिनकियो। ५ | 

6 MRIN पायोज मेना प्रमपरिपूरण हियो UG! 
| $दी“नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करेह।% 
i क्षमेह सकल अपराध अब, है प्रसन्न वरदेहु ॥: 
बहुविधि शम्भु सासु समुझाई # गमनी भवन चरण शिरनाई G 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही # ले उछंग सुन्दर शिष दीन्हीं ह| 
करेहु सदा शंकर पदे पूजा # नारिधम्म॑ पति देव न दूजा #| 
वचन कहत भरि लोचन वारी # बहुरि लाइउर लीन्ह कुमारी || 
कत विधि सृँजी नारिजगमाहीं # पराधीन सपनेहु सुख नाहीं| 
भइ ह य गरत विकल महतारी # धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। 
पुनिपुनिमिलतपरतगहिचरणा # परम प्रेम कछु जाइ न वरणा || 
सब नारिन मिलि भेंटि भवानी # जाइ जननिउर पुनि लपटानी | 


+ 
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कि a केलासगमन me a त. 
5 फिरिफिरिविलोकतिमातुतनतबसखीलैशिवपहँगई॥ 

5 याचेकसकल संतोषि शंकर उमा संह भवनहिंचले।/ 
५. TERREN युमनवरषि निशाननमवाजहिभले॥ | 
sgia संग हिमवन्त तब, पहुँचावन अति हेतु। y " 
५ विविधभांतिपरितोष करि, बिदाकीन्ह रषकेतु॥5 | 


। 

t? 

। Qaa भवन आये गिरिराई $ सकल शैल सर लिये बुलाई 

| (आदर दान विनय बहु माना # सबकहँ बिदाकीन्ह हिमवाना ‡ 

| जबहि शम्भु कैलासहिं आये ॐ सुरसब निज निज धोमसिधाये 

« जगतमातु पितु शम्भु भवानी तेहि श्रृंगार न Bes बखानी 

| तिमित अ गणन समेत बसहिं : 

| 7 इर गिरिजाविहार नित नयऊ #यहिविधिविषुलकालचलिगयऊ हँ _ 

| तुब जनमे पटपदन कुमारा # तारक असुर समर जिनमारा ४» 

| $ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना  षटसुख जन्म कर्म जगजाना 3 

|  बं०जग जान पटमुख जन्म कर्म प्रतापपुरुषारथमहा । | 

| ५ तेहिहेतु में दषकेतुसुत कर चरित संक्षेपहि m ॥ 
यह उमाशम्मुविवाहजेनर नारि Fale जे गावहीं । ; { a 

| $ कल्याण काज विवाद मंगल सर्वदा सस रही ह | 

| ४ दो -चरितसिँघु गिरिजांरमण, वेद न पावहि पार।5 

। § वरण तुलसीदास किमि, अतिमतिमन्द्‌ गवार ॥ $ 

+ शम्झुचरित सुनि सहज सुहावा # भरद्वाज मुनि अतिसुखपावा$ 

‡ बहु लालसा कथापर बाढी # नयन नीर रोमावलि ठाढी 

/ प्रेम विवश मुख आव न वानी # दशादेखि हरषे सुनिज्ञानी, 

#| अहो धन्य तव जन्म सुनीशा कै mR प्राएसम प्रिय गोरीशा | | 


* १ समेत २ शिव ३ घर ४ अनेक ५ बहुत ६ षड़ानन ७ महादेवजी ८ जल ध भम © | 
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बिनु घल विश्वनाथ पद नेहू छ राम भक्कर लक्षण 


ME: 


शिव समको रघुपति त्रतधारी #* बिन HT तजी सती असनारी 
प्रण करि रघपति भक्कि Tole # को शिवसभ राभा प्रिय भाई 


ga 
| $: कहेउँ में शिवचरित, TA मम्म तुम्हार। 


शुचि सेवक तुम रामक, रहित समस्त वकार 
में जाना तुम्हार गुण शीला # कहाँ सुनहु अब WTC लाला 
सन मनि आज़ समागम तोरे # कहि न जाइ जस सुख मनमार 
रामचरित अति अमितसुनीशा # कहिन सकाइशतकाटअहशा 


| 
तदपि यथाश्रत Fal बखानी # सुमिरि गिरापतिपञ्ज धनुपानी | 
शारद दारनारि सम स्वामी # राम सूत्रधरै अन्तरयामी / | 
2 जेहिपर कृपा करहिं जनजानी B कवि उर अजिर नचावहिंबारन 
$ प्रणव सोइ कृपाल रघुनाथा # वरणों विशद जासु गुणगाथ 


७ 
i % परमरम्य गिरिवर केलास # सदा Se फिल उमा निव ; 


{ 


| ९00 5 दो "सिद्ध तपोधन योगिजन, CERT सिन्द | 
| S वसहिंतहांघुकंतीसकल, सेवाह शिव सुखकन्द ॥ 
# हरि हर विमुख धर्मरत नाहीं # ते नर तहां न सपनेहुँ जाहीं 
¢ तेहिगिरिपर वट विटप विशाला नित नूतन सुन्दर सब काला 
* त्रिविध समीर सुशीतल छाया # शिव विश्राम विटप श्रुतिगाया 
# एक बार तेहितर प्रभ गयऊ # तरुविलोकि = 
निजकरडासि नागरिपुछाला RAs सहजहिं शम्भु कृपाला 
४ कुन्द इन्दु दर गोर शरीरा # भुजप्रलम्ब परिधन मुनिचीरा 
# तरुण अरुण AIT समचरणा % नखद्युति AH हृदय तमहरणा 
भुजग भ्रति भूषण त्रिपुरारी & आननः शरदचन्द्र छविहारी ४ 


) दो ०जटामुकुटसुरसरितशिर, लोचननलिन विशाल। ? 
__नीलकण्ठलावण्यनिधि, सोह बाल Ria ॥ ३ 


र 
| 
| 
| 
| 
| 


a £ Digitized by-Sarayu a er) Trust, Delhi and eGangotri. Fun TRO. 
| 199 NES EDS 


Seite [ ५३ 19 
| 6R सोह कार्मरिषु कैसे # धरे शरीर शान्त रस जैसे: 
। 6 पारवती भल अवसर जानी # गई शम्भु पहँ मालु भवानी एँ 
| जानि मिया आदर अति कीन्हा # वाम भाग आसन हर दीन्हा ठँ. 
+ वेठ शिव समीप हरषाई ई पूरब जन्म कथा चितआई : 
4 TARY हउ अधिक अनुमानी # बिहसि उमा बोलीं रुदुबानी ; 
१ कथा जा सकल लाकाइतकारी # सो पून चह शेलकुमारी ३ 
ॐ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी # त्रिभुवन महिमा विदिततुम्हारी $ 
6 चर अरु आचर नाग नर देवा # सकल करहि पद पंकज सेवा ९ 
e ००५७ GAY सवज्ञ तुम, सकल कला गुणधाम। ६ 
¢ Male IRIAN, प्रणत कल्पतरु नाम ॥ ९ 
7 जो मोपर प्रसन्न सुखराशी # जानियसत्य मोहिं निजदासी | 
£ तो परशु हरहु मोर अन्गीना # कहि रघुनाथ कथा विधिनाना १ 
छ जासु भवन सरलः. ठ. होई कस किदरितजेनित दुखसोई % | 
2 शाशभूषण अस हृदय रो ॐ STS चाथ मम मतिम्रम भारी ९ 
| प्रमु जे सुनि परमारक वादी & कहाहें राम कह Fa अनादी G 
# शेष शारदा Be पुराना # सकल करहिं रघुपतिगुणगाना हँ | 
9 तुम पुनि रामनाम दिनराती # सादर जपहु अनरर्गअराती # 
१ राम सो अवधनपति सुत सोइ # कीअजअगुण अलखगतिकोई | 
5 दो०जोनपतनय तो व्रह्मकिमि, नारिविरहँ मतिभोरि। ; 
चरित महिमासुनत,श्रमतिबुद्धिअतिमोरि ॥१ 
CT Qe व्यापक IY कोऊ कै Tes बुझाइ नाथ माह सोऊ D 
fai हिस जनि उर धरह # जेहिविधि मोह मिटे सोइ करहू $ 
में वन्‌ oe राम प्रभुताई g अतिभयविकल Tea |. 
/ तदपि 14 गन बोध न आवा ॐ सो फल भलीभांति हम पावा ह 
| MEDET ३०७2 संशय मनमार # करह कपा विनवउँ करजोरे # | 


| Ne eg ८ उत्पन्न ३ आदिहीन ४ महादेव ५ बिछाह & सूखे ७ ज्ञाने ॥ : ५ 0 
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# प्र तब मोहि बहुभांति प्रबोधा ॐ नाथसोसम॒मिकरहुज॑निकोधा ५ | 
* तबकर अस विमोह अब नाही R रामकथा पर रुचि मनमाही) | 
ora पुनीत राम गुणगाथा # अजंगराज भूषण FETT | 
दोच्वन्दों पदधरिधरणिशिर, विनयकरों करजोरि।# | 

$ वरणह रघुवर विशदयश, श्रुतिसिदांतनिचोरि ॥# | 
‘Pratt योषितां अन अधिकारी # दासी मनकम वचन तुम्हारी # | 
$ गृहो तत्र न साथ दुरावहिं # आरत अधिकारी जह पावहि } | 
` (अति आरत पूंछों सुरराया # रघुपति कथा HES कारे दाया १ 
` ह प्रथम सो कारण कहह विचारी # निगुण सगुण Te धारी है | 
{पुनि प्रभु कहहु रामअवतारा # बाल चरित पुनि HEE उदारा | | 


eres यथा जानकी विवाहा # राज तजा सो दृषश काहाँ 
` € बनबसि कीन्हेउ चरित अपारा # कहहु नाथ जिमि रावणमारा 
ई राज kiA कीन्हीं बहु लीला ईः सकल कहहु शङ्कर सुखशीला 
० / दा -बहुरि FEE करुणोयतन, कीन्ह जो अचरज राम। 
Ae प्रजा सहितरघुवंशमणि, किमि गमने निजधाम॥ 
. हँ पुनिप्रमुकहहु सो तत्त बखानी # जेहिविज्ञान मगनमुनि ज्ञानी 
Pie ज्ञान विज्ञान विरागा # पुनिसबवरणहु सहित विभागा 
5 ओरो राम रहस्य अनेका # कहहुनाथ अति विमल विवेका 


5 जो प्रभु में पूंबा नहिं होई # सोउ दयालु राखहु जनिगोई 

e तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना # आन जीव पामर का जाना | 

८ पश्न उमा के सहज सुहाये # छलविहीन सुनि शिवमनभाये g 
. तहर हिय रामचरित सव आये # प्रेम पुलकि लोचन जल छाये 
` श्री रघुनाथ रूप उरआवा # परमानन्द अमित इव | 
दी «मग्न ध्यानरस दण्डयुग, पुनि मन बाहर कीन्ह | 
 रघुपति चरित महेश | E चरित महेश तब, हरषित वरणे लीन्ह॥ T ॥ 


2) समभाया २ मत ३ शेष ४ खरी ५ देह ६ क्या ७ दयाधाम ८ छिपाय ३ अधर १० तेच॥ र) | 
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| ( मृंठो सत्य जाहि बिन जाने # जिमि जंग बिनरज परिचाने ५ i 
। ^ जेहि जाने जग जाइ हेराई ई जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई | 
| i बाल रूप सोइ रामू # सबविधिस॒लभजपतजेहिनाम / | 
| # मंगल भवन अमंगल हारी # द्रवो सो दशरथ अजिरैविहारी # | 
करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी # इरषि सुधासम गिरा उचारी » . 
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी # तुमसमान नहिं कोउ उपकारी | 
Ge रघुपति कथा प्रसंगा % सकल लोक यशपावनिगंगा $ | 
तुम रघुवीर चरण अनुरागी # कीन्देउ प्रश्‍न जगतहितलागी 6 | 
दो०राम ST ते गिरिसुता, सपनेह तब मन माहिँ।ई,.) | 
Dl 

शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि॥ 
तदपि अशंका कीन्हेउ सोई # कहत Gad सबकर हितहोई$ई | 
जिन इरिकथा सुनी नहिंकाना # श्रवणरन्भ्रं अहिभवन समाना $ 
नयनन सन्त दरश नहिं देखा # लोचन मोरपंख कर लेखा ५ 


शिर क॒टुतूमरि समतूला # जे न नमत हरि गुरु पदमूला 6 


i a 


जिन हरिभक्ति हृदय नहिंआनी # जीवतत शर्व समान तते प्रानी है 
जे नहिं करहि राम गुण गाना # जीह सुदाहुर जीह समाना 4 
कुलिश कठोर निठर सोइ छाती # सुनि हरिचरित न जो हरषाती + 
गिरिजा सुनहु रामकर लीला क सुरहित दनुजविमोइन शीला % 
दोष्गमकथा सुरधेतु सम, संवत संब JARMA । 4 
सन्तसमा सुरलोक सम, को न सुने अस जानि ` 
राम कथा सुन्दर करतारी # संशय विहंग उड़ावन हारी १ 
राम कथा कलि विटप कुठारी # सादर सुन गिरिराज कुमारी ५ 
राम नाभ गण चरित सहाये # जन्मकमे अगणित श्रुतिगाये हु 
यथा अनन्त राम भगवाना # तथा कथा कोरति गुणनाना # “/ 
तदपि यथाश्रुत जस मति मोरी # कहिहों देखि मीति अति तोरी # | 
१ रस्सी २ श्रांगन ३ चेद ४ सुदो ५ बज € पक्षा ७ दृक्ष बहुत॥ छ “a 
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मा प्रश्न तव सहज Gels # सुखदसन्त सम्मत Ale NEG | 
बात नहिं मोहिं सुहानी # यदापि मोहवश Fes भवानी 6 | 
म जो कहा राम कोउ आना # जेहिश्व॒तिगावधराहमसनिध्याना 
[०कृहहिंसुनहिँअसअधमनर, ग्रसे जो मोह पिशाच। 
पाखण्डी हारपद विसुख, जानाह Ao A सांच 
Hy अकोविद अन्ध अभागी # काई विषय FHC मन लागी 
लम्पट कपरी कुटिल विशेखी # सपनेहु सन्तसभा नहि देखी 
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== १ कहि ते वेद असम्मत बानी # जिनहिन सूझलाभ नांहिहानी 
सकुरमलिर्ने अरु नयन विहीना # रामरूप देखाई किमिदोना 
जिनके अगुण न सगुण विवेका # AMS कल्पित वचन झनेका : 


हरिमायावश जगत अमाहों % तिन।इकहतकछुअघाटत 


बातुल भरत विवश मतवारे छ ते Ale बालाह वचन [विचार 
जिन Ha महामोह मदपाना $ तिनकर कहा करियनहिकाना 
सो°असनिजहृदयविचारि, तजि संशय AG रामपद। 
सुबु गिरिराज कुमारि,भ्रमतमरविकंरवचनमसर 
सगुणहिं अगुणहिँनहिकछुभेदा # गावहिं मुनि पराण बध वेदा 
TTY अरूप अलख अजजोई % भक्त प्रेश सगण सोहोई 
जो गुएरहित FIT सो केसे # जलाहिमउपलँ बिलगनहिजेसे 
जांझुनाम म्रमतिमिर पतङ्गा # तिहिकिमिकहियविमोहप्रसंगा 
शराम सचिदानन्द Rai % नहिंतहँ मोह निशा लवलेशा 
% सहज प्रकाश रूप भगवाना # नंहितह पुनि विज्ञान बिहाना 
Set विषाद ज्ञान अज्ञाना  जीवधम अहमित अभिमाना ह 
# राम रह्म व्यापक जग जाना # परमानन्द परेश पुराना 
» दो “पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। 


_ रघुकुलमणिममस्थामिसोइ,कहिशिवनायउमाथ॥ | 


१ नीच २ मूखे ३ शीशा e Aat ५ किया ६ सूय की किरण ७ चत्थर ८ सूये ॥ 


छ 
Ei 


Ww hs ८. Neal . by 
a \ =~ Digitized by Sarayu Mr... Trust, Delhi and eGangotn. Fundi 
| | , à } 3 
q i r 
| Bs | 


| = ०2३७५ eg ISIN, 
as ne ee o 

| ६ निजश्रमनहिं समुभहि अङ्गानी # प्रमुपर ae जडप्रानी १ 
j था गग os झ्म्पे CO oR j 
Qan TA घनपटल निहारी & झम्पेउ भानु कहहिं कुविचारी 


| ¢ चिता, लोचन अंगुलिलाये # प्रकट युगलशशि तिनके भागे ह 

| #उमा राम विषयिक अस मोहा ई नभ तम धूम धूरि जिमिसोहा # - 

विषय करन सुर जव समेता # सकल एक ते एक aaa | 

। सब कर परम अकाशक जोई # रामअनादि अवधपति सोइ? 
जगत भ्रकाश्य प्रकाशक रामू # मायाधीश ज्ञान गुण धामू 

श जाखु सत्यता ते. जड़ माया # भास सत्यइव मोह सहाया ६ 


| 


+ दो “रजत सीपमहे भासजिमि, यथा भालुकर वारि। है ९५ | 


¢ यदपि मृषा तिहुँकालसोइ, श्रम नसके कोउटारि॥/ ॥ | 
# यहिविधिजग हरिआश्रितरहई #ः यदपि असत्य देत दुखअआइई है | 
.#ज्यों सपने शिर काटे कोई & बिनुजागे दुख दूरि न होइ ह | 
> जासुकृपा अस अम मिटिजाई # गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई ‡ 
. STMT कोउ जासु न पावा # माति अनुमान निगम असगावा ॐ | 
४ बिनुपद चले सुने बिनु काना # कर बिनु कर्मकरे विधि नाना ४ 
` आनन रहित सकल रसभोगी # बिनुवाणी वक़ा बड़ योगी; 
` तनुबिनु परशे नयन बिनुदेखा # ग्रहे प्राएं बिनु बास अशेखा ( 
¢ अससवभांतिअलोकिककरणी के महिमाताछ जाइ किमि वरणौ ह 
AR इमि गावहिं वेदबुध, जाहिधरहिँ सनिध्यान। है. 
) सोइ दशरथसुतमत्ताहितः कोशलपतिं भगवान। ह `` 
| ४ काशी मरत जन्तु अवलोकी # जासुनामबल करों बिशोकी + 
५ सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी # रघुवर सब A अन्तरयामीई | 
S विबशहु जासु नाम नर कहहीं # जन्मअनेक संचित अधंदहह ¢ 
+ सादर सुमिरण जो नर करही औं भवैवारिधि गोपद इव तरही 
Due सो परमातमा भवानी B तहुँ्रमअतिअविहिततवबानी : š p 
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' € अस संशय आनत उरमाहीं # ज्ञान विराग सकल इजा 
n सुनि शिवके भ्रमभंजन बचना कै मिटिगइ सब SACU, 
भइ रघपति पद प्रीति प्रतीती # दारुण ATTA बीती? 

दो ०पुनिपुनि प्रभुपद कमलगहि, जोरि पंकरुहपाने | 

$ बोलीं गिरिजा वचन वर, मनहुँ प्रेमरस सानि ug 
$ शशिकरसम सुनिगिरा तुम्हारी # मिटा मोह शरदातप भारी | 
% तुम कृपालु सब संशय हरेक # राम स्वरूप जानि मोह HD 
STIS अब TAT विषादा # सुखी Aes TACT असादा ३ 
C अबमोहिंआपनिकिकेरिजानी # यदपि सहज जड़नारि अयांनी $| 
| प्रथम जो में पूंछा सोइ कहू # जो मोपर प्रसन्न TY Bees) 
# राम ब्रम चिन्मय अविनासी ऋ सव रहित सब उरपुर वासी /। 
2 नाथ RAC तनु केहि हेतू # मोह समुझाइ कहहु दृषकेतू ४ 
५ उमावचन साने परम विनीता क राम कथा पर NT पुनाता ॥। 
- TRT ad HAR तब, शङ्कर सहज सुजान । १ 
o बहविधिडमहिंप्रशंसिपुनि, बोले कृपानिधान॥} 
alega शुभकथासवान, राम चारतमानस वमल | || 
कहा बुशुण्डिबखानि, सुना बिहँगनायक गरुड़ ॥ | 
साइ संवाद उदार, जहिविध भा आगे EET । 
छनह राम अवतार, ANd परमसुन्दर अनघ a) 
हेस्णण नाम अपार, कथारूप अगाणतञ्जांमत। १. 

. में निजमति अनुसार, Fel उमा सादर सुनहु Nd) 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाये # विपुल विशद निगमागमगाये #| 


` अवतार हेतु जेहि होइ # इदमित्थं कहिजाइ न सोई 
| अतर्क बुद्धि मन बानी # मत हमार अस सुनहु भवानी 


gu | 


nae È ५ 
= os 
3 “१ र 


| ( राम जन्म के हेतु अनेका # परम विचित्र एकते एका ह 
H / जन्म एक दुइ कहां बखानी # सावधान सुनु सुमुखि सयानी a 
)| # दारपार्ल हारि के प्रियदोऊ % जय अरु विजय जानसबकोऊ 


| 


ORT शाप ते दोनों भाई # तामस असुर देह तिनपाई 


Ay 


॥ ¢ एक कत्प यहि विधि अवतारा # चरित पवित्र किये संसारा& | 


|| # एक कल्प सुर देखि दुखारे # समर जलन्धर Te 
| $ शम्भु कीन्ह संग्रामं अपारा # दनुज महाबल मरे न मारा 
j ® परम सती असुराधिप नारी # तेहिबल ताहि पा np 2 
| $ दो छल करि टारेउ तासुन्रत, TY सुरकारज कीन्ह । 022. 
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¢ ज़बतेईँ जानेउ मर्म सब, शाप कोप करिदीन्ह ॥| 

तासशाप हरिकीन्ह प्रमाना & कोठुक MA SIG भगवाना| 
तहां जलन्धर रावण भयऊ कँ रणहात राम परमपद cag | 
एक जन्म कर कारण येहा कै जह्लाग राम RI TERT 


प्रति अवतार कथा प्रभुकेरी # सुनि्ञनिवरणी कविन घनेरी 
नारद शाप दीन्ह इकबारा # कल्प एक तेहिलांगे अवतारा 
गिरिजा चकितभई सुनि बानी # नारद विष्णुभक्क पुनि ज्ञानी 
कारण कवन शाप मुनि दीन्हा # का अपराध रमापति कीन्हा 
यह प्रसंग मोहि BES पुरारी # मुनि मन मोह सो अचरज भारी 
 2#दोश्वोले बिहँसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोइ। 
ns | जेहिजस रघुपति करहिंजब, सो तस तेहिक्षण होइ॥ 
_#सो०कहों TAIT गाथ, भरहाज सादर gag 
HHA रघुनाथ, भज तुलसी ताज Ale मद्‌ ॥ 
हिमगिरिगुहा एक अतिपार्वेनि # बह समीप सरसरी सहावनि 
आश्रम परम पुनीत सुहावा # देखि देवऋषि मन झतिभावा 
निरखिशेलसरिविपिनविभागा & भयउ रमापति पद अनरागा 
e समिरतहरिहिश्वासगतिवाधी ॐ सहजविमलमन लागि समाधी 
सुनिगति देखि सुरेश डराना % कामहिं बोलि कीन्ह सन्माना 
ir सहाय जाहु मम हतूं ई चलेउ हरषिहियं जलचरकेतृ 
£ 


' 
| 
( 
| 


it 


\ 


सुनांसीर मनमहँ अतित्रासा # चहत देवऋषि ममपुरवासा! 
l कामी लोलुप जग माहीं # कुटिलकाकइव सबहिं डराहीं 
सूख हाइ ले भाग शठ, शवान निरखिम्मगराज | 
चरीनिलेइमनजानि जिमि,तिमिसुरपतिहिन लाज।} 
' तेहि आश्रमहिंमदन जबगयऊ # निज माया वसन्त Ta! 
 . 2 कुसुमित विविध विटप agin # कूजहिं कोकिल SOTA विटप बहुरंगा # कूजहिं कोकिल गुंजहिं झगा, 


al A १ मारकं २ वेकुंठ ३ शिब ४ अतिपविश्र ५ नारद्‌ ६ विष्णु ७ कारण ८ कामदेव ६ इन्द्र ॥ | 


न eae = ! 
Eo 5 Ue Sl sa ६१ ] 
चली झुहावनि त्रिविध बयारी # काम कृशानु बढावनहारी 
| 9 रम्भादिक सुरनारि नवीना we त 
ia नि के सकल असमशरकला प्रवीना 

Katie गान बहु तान तरंगा # बहुविधि क्रीइहि पाणिपह्ृंगा 
देखि सहाय मदन हरषाना # कीन्हेसि ohms विषिनाना 
! कामकला कछु सानाह न व्यापी # निजभय seg Vays पोज 
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सीम A पिस कै ~ wa t 
7 सामं कि चापिसके कोउ तास केबड़ा a aa जासू 5 


# दो "सहित सहाय समीतँ अति, सानिहारि “न गन, | 
| गहेसिजाइ सुनेवर चर, कहि उुठिआरतबन॥ | a 
) भयउ न नारद मन कछु रोषा ई कहि प्रिय वचन कामपरितोषा 
) नाइ चरण शिर आयसु पाई # गयउ मदन तब सहितसहाई 
/ मुनि सुशीलता आपानि करणी # सुरपति सभा जाइ सब बरणी 
e सुनि सबके मन अचरज आावा # सुनिहिंप्रशंसि हरिहिशिरनावा 
। तृब नारद गमने शिव पाहीं # जीतिकाम अहमित मनमाहीं 
# मारे चरित शंकरहिं सुनावा  अतिम्रियजानि महेशसिखावा 
# बारबार विनवउँ सुनि तोही # जिमि यह कथा सुनायउ मोही 
4 तिमिजनिहरिहिं सुनायहु कबहु. कै चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहं 
$ दोशम्शुदीन्ह उपदेश हित, नहिं नारदहि सुहान | 29... 
$ भरद्वाज कोतुक सुनह, हरि इच्छा बलवान "$८ 
९ राम कीन्ह चाहें सोइ होई # करे अन्यथा असनहि कोह) | 
% शम्भु वचन मुनि मनहिं न भाये # तब RR के लोक सिधावे 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया # रहे हृदय अहमित आधिकाया 
#एक बार करतल वरवीणा # गावत हरिगुण गानप्रवी्णो, | ॥ 
/ क्षीरसिन्धु_ गमने मुनिनाथा कै जहँ बस श्रीनिवास शुतिमाथा # ` 
॥ #इरषि मिले उठि रमानिकेता कै बैठे आसन ऋषिहि समता) | 
| pate बिहँसि चराचरराया क बहुत दिनन कीन्हीं सुनिदाया) ` 


oe —— SS 


| ५4 १ अग्ति २ हद्‌ ३ दुःखी ४ कामदेव ४टुखरी तरह HAT ७ निपुण = साग विष्णु ॥ ६ 
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IR] So रामायणबालकाण्ड ००८२ 


O हुँ कामचरित नारदः सब भाखे # यद्यपि प्रथम बराज RT 


* अति प्रचण्ड रघपति की माया # जेहि न मोह असको जगजाया 


£ दो “रूख वदन करि वचन सहु, बोले श्री मगवान॥ 


` 


॥ सन मुनि मोह होइ मन ताके # ज्ञान विराग हृदय नाहं जाके 
बरह्मचर्यं ब्रत राति मति धीरा ॐ तुमहिं कि करे मनोभव पीरा 


| 10 2 तुगम्हरे सुमिरण ते मिटहिं, मोह मार मद मान॥ 


5 नारद कहेउ सहित अभिमाना क कृपा तुम्हार सकल भगवाना]. 


श ७ करुणानिधि मन दीख विचारी. कँ उर अंकुरेउ T तरु भारी 
j £ वेगि सो में डारिहों उपारी # प्रण हमार सेवक हितकारी 


१ मानकर हित मम कातुक हाइ # अवाश उपाय करब में साइ. 


#तब नारद हारे पद ।शरनाइ # चले हृदय अहामत आधकाइ 
४ 2 आपात निज माया तब WU # सुनहु कठिन करणा तहिकरी 


॥ दो०विरचेहमगमहँ नगर तेहि, शतयोजन विस्तार। 


श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥/ 


. ८ बसहि नगर सुन्दर नरनारी जनु बहुमर्नेसिजरति तनुधारी 
: तेहि पुर बसे शीलनिधि राजा K अगणितहयगयसेन ` समाजा 
शत सुरेश सम विभव विलासा # रूप तेज बल नीति निवासा 
विश्व मोहनी तासु कुमारी % श्री विमोह जेहि रूप निहारी 
सो हरिमाया सब सुख खानी # शोभा तास कि जाइ बखानी 
करे स्वयम्बर सो नृप बाला # आये as अगणित महिपालां 
सान काठुका नगर ताइ गयऊ # पुरवासिन सन daa भयउ 


| हट हर सांच सब ANT भूप गृह आये $ कारि पजा TT सुनि बैठाय। 
| दो०आनि दिखाई नारदहिं, भूपति राजकुमारि।| 


a 7% कहह नाथ गुण दोष सब, यहिकर हृदय विचारि। 


ff 


| 


| 
| 


देखि रूप मुनि विरति बिसारी # बड़ी बार लगि रहे निहारी]. 


ee ला त 
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= ७0 ९ | 
^ लक्षण र बिलोकि मुलान # हृदयं हषे नहिं प्रकट बखाने ५ 
(जो यहि वरे अमर सो होई $ समर भूमि तेहि जीत न कोई ६ 
(सवाह सकल चराचर ताही # वरे शीलनिधि कन्या जाही ह 
# लक्षण सब पचारे उर राखे # कछुक बनाइ भूप सन भाखे हुँ 
5 सुता सुलक्षण कहि aT ई नारद चले शोच मनमाहीं 1 
0 करों जाइ सोइ यतन विचारी # जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी २ 
+ जपतप कछु न होइ यहिकालां ईह हे विधि मिले कवनाविधि बाला ५ 
८ दोन्यहि अवसर चाहिय परम, शोमा रूप विशाल । 
५ जो विलोकि AA कुर्वरि, तब मेले जयमाल॥ 
5 हरि सन मांगों सुन्दरताई # होइहि जात गहरु अति भाई / 
Sat हित हरि सम ale कोऊ % यहि अंवसर सहाय सो होऊ 
« बहुविधिविनयकीन्हतेहिकाला  प्रकटेउ प्रभु कोतुको कपाला / 
* इरि विलोकि सुनिनयन जुड़ाने # होइहि काज a हषाने ; 
¢ अति आरत कहि कथा सुनाई # करहु कपा हरि TE सहाई 
PITT रूप देहु प्रश मोही # आन भांति नहि Wag आही. 
जेहि विधि नाथ होहि हितमोरा # करो सो बेगि दास में तोरा । 
® निज माया बल देखि विशाला # हियं हसि बोले दीनदयाला : 
दो*जेहि विधिहोइहि = नारद सुनह तुम्हार | 
5 सोइ हम करब न आनकछ, वचन न ITEAN ॥ 
+ कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी # वैद्य न देइ सुनहु मुनि योगी 
हैँ यहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ # कहि अस अन्ताइत प्रभभयऊ . 
। हैं माया विवश भये सुनि मूढा क समुझि नहीं TTT 
` #गमने aa तहां ऋषिराई # जहां स्वयम्बर भूमि बनाई के 
) निज निज आसन बैठे राजा # बहु बनाव रि सहि a 


SCP SCTE 


Se Te or aala 


सनि मन हषे रूप अति मोरे कै मोहिंतजिआनवरिहिन हि 


(| % १ इससमय २ देखिकर ३ हृदय ४ भूंठ ५ अन्तद्धांन षे बाणी ७नारद। | 
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मुनि हितकारण कुपानिधाना क दीन्ह कुरुप न जाइ बखानाए 
सो चरित्र लेखि काहु न पावा # नारदजानि सबन ।शरनाबा)। 
१) í दो०रहें तहां दुइ रुद्रगण, जे जानहि सब AT ॥ 
५ Aa वेष देखत फिरहिं, परम कोतुकी AT ॥ है 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई # हृदयरूप अहामेत अधिकाई# 
तहु बैठे महेश गण दोऊ &ै विग्र वेष गति लखे न कोइ 
करहि कूट नारदहि सुनाई # नीक दीन्ह हरि सुन्दरताई)। 


a रौझिहि राजकुवेरि छवि देखी # इनहिवरिहि हरिजानिविशेखी १ 


| | मुनिहि मोह मन हाथ पराये # हँसहिंशम्मुगण आति सचपाये | 
$ यदपि सुनहिंमुनि अटपट बानी # समुझि न परे बुद्धि अमसानी। | 
काहु न लखा सो चरित विशेखी ई सो स्वरूप नृपकन्या देखी (|. 
Hed वदन भयंकर देही ई देखत हृदय कोष भा तेही/ 
दो०सखी संग ले Fat तब, चलि जल राजमेराल।; 
_ दखत फिर महीप सब, कर सरोज जयमाल ॥/। 
जोहि दिशि AS नारद फूली # सो दिशि सो न विलोकेउभूली (| 
पुनिपुनिम॒निउक्सहिंअकुलाहीं# देखिदशा हरगण सुसुकाहीं# 
धरिबपतनु Te गयउ कृपाला # कुवैरि हरपि मेली जयमाला] 
५ दुलाहिनि ले गये लक्ष्मनिवासा # उपसमाज सबभयउ निरासा * 
. 5 शुनिअतिविकलमोहमतिनांठी & मणिगिरिगई छूटि जनुगांटी | 
o तब हरगए बोले मुसुकाई # निज मुख मुकुर विलोकहजाई/। 
हि (अस Oo भयभारी # वदन दीख मुनि वारि निहारी / 
(वेष विलोकि क्रोध अति बाढ़ा # तिनहिं शापदीन्हेउ अतिगादा | 
wpa alee निशाचर जाय तुम, कपटी पापी ASA 
#  द्सह हमाह सो लेह फल, बहरि हँसेहु म्रुनिकोउ॥/. 
॥ उनि जल दीख रूप निज पावा # तदपि हृदय संतोष न आवा || 


विष्णुजानि ८ ५ 
«2 देखि २ ने ३ वानर ४ राजहंस ४ कमल ६ नाश ७ शीशा ॥ 
OTE IRI ९८७९ te Se ०८:२७ ८ ee ५८७० ५८२३ 
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pami कोप मनमाही e सपदि चले कमला : 4 


| (देहो शाप कि मारिहों जाई # जगत मोर उपहास करा 
| 0 ग भन्न निले दनुजारी क संग रमा सोइ राजकुमारी 
| .+ बोले मधुर वचन सुरसाई % मुनि कहूँ चलेउ विकल कीना 
| % सुनत वचन उपजा अति कोषा # माया वश न रहा मन बोधा 

४) परसम्पदा सकहु नाइ देखी # तुम्हरे इषा कपट विशेखी 


मथत Wey रुद्राहि बोरायहु ई सुरन प्रेरि विष पान करायहु 
SAET सुरा विष शङ्कराह, आपु रमा मणिचारू। s 
स्वास्थसाधककाटलतुम, सदा कपट व्यवहार ॥ 
परम स्वतन्त्र न शिर पर कोई # भावै मनहिं करहु तुम सोई 
भलेहि मन्द मन्दाहि मल करह्‌ # विस्मय हर्ष न हिय कछु धरहू 
डहाफि डहकि परकेउ सब काइ # अति अशंक मन सदा उछाइ 
म्म शुभाशुभ तुमहिं न बाधा # अबलगि तुमहिं न काह साधा 
भले भवन अब वायन दीन्हा # पावहुगे फल आपन कीन्हा 
TUS माह जवन धार दहा # साइ तनु धरहु शाप मम येहा 
कपि आङति तुम कीन्ह हमारी W करिहहि कोशं सहाय तुम्हारी 
मम अपकार कीन्ह तुम भारी # नारि विरह ते होहु दुखारी | 
दो ञशापशीशधरिहरषिहिय, प्रश्च बहु विनती कीन्ह। | 
निज मायाकी प्रबलता, करषिक्रपानिधिलीन्ह ॥१' 
जब हरि माया दरि निवारी # नहिं de रमा न राजकुमारी k 
तबसुनिञ्तिसभीत हरिचरणा # R पाहि प्रणतारति हरणा 
वृथा होइ मम शाप कपाला % ममहच्छा कह दीनदयाला 
दुर्वचन कहेउँ बहुतेरे # कहसुनि पाप मिटहिं किमिमेरे 
बै जपहु जाइ शंकर शत नामा # होइहि हृदय तुरत विश्रामा 
` %कोउ नहिंशिवसमान प्रिय मोरे # अस प्रेतीति त्यागहु जनिभोरे 


Too 


१ विष्णु २ मदिरा ३ स्वाधीन ४ रूप ५ बंदर ६ पकड़े ७ बिश्वास ॥ 


ty 
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TR RA रामायंणबालकाएड 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी क सो न पाव शान भाक हमारी 
अस उरधरि महि विचरहु जाई # अब न Tale माया नियराई 
* दो ०बहुविधिमुनिहिँ प्रवोधिहरि, तब भय अन्तदान। 
१ सत्यलोक नारद चले, करत रामयुए गान॥ 
® हरगण म॒निहिं जात पर्थ देखी # विगत मोह मनहषे विशेखी/। 
अति सभीत नारद Te आये # गहिपद आरत वचन झुनाये 
५ हरगए हम न विप्र मुनिराया # बड़ अपराध BS FIT} 
$ ; # शाप अनुग्रह करहु कृपाला # बोले नारद दानदयाला 
9 निशिचर जाइ होहु तुम दोऊ # वैभव विपुल तेज बल होउ 
D भजबलविश्वजितवतुमजहिया # धरिहँ विष्णु मनुजतनु तहिया || 
5 समर मरण हरिहाथ तुम्हारा # हेहहु FH न पुनि संसारा 
॥ चले युगल मुनिपद शिरनाई # भये निशाचर कालहि पाइ 
s दो एक कल्प यहि हेतु TY, लीन्ह मर्दुज अवतार । 
£ ` सुर रंजन सजन सुखद, भंजन धरणी ANG 
¢ यहि विधि जन्म कम हरि केरे # सुन्दर सुखद विचित्र sth 
। कल्प कल्प प्रति प्रभ अवतरहीं # चारु चरित नानाविधि करही {| 
# तब तब कथा मुनीशन गाई % परम विचित्र प्रबंध बनाई 
विविध प्रसंग अनूप बखाने # करहि न सुनि आश्चर्य्यसयाने 
 . हारे अनंत हरिकथा अनन्ता # कहहिंसुन हिंबहुविधिसबसन्ता| 
(७ रामचन्द्र के चरित सुहाये # कल्पकोटि निगमागम गाये 
: यह प्रसंग में कहा बखानी # हरिमाया मोहहिं सुनिज्गानी 
i प्रभु कोलुकी प्रणत हितकारी # सेवत सुलभ सकल दुखहारी 
att सो-सुरनरमुनि कोउ नाहिं, जेहि न मोहमायाप्रबल । 
U? अस विचारि मन मांहिं, मजियमहामायापतिहि॥ 
अपर देठ सुन शेलकुमारी # कहों विचित्र कथा विस्तारी 


१ शिव २ ant ३ संग्राम ४ मनुष्य ५ बहुत ६ रचना ७ किरोड़ म दास ॥ . 
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(EN TSO सायन्शुवशतरूपाचरित्र ००=<= [ ६७ ] 
जेहिकारण अज अगुण अनूपा # ब्रह्म भने कोशलपर way 
£ AAS न [फरत तुम देखा ई बन्धु समेत किये मुनि वेखा 
£ जाइ चारत TITAS भवानी # सती शरीर रहिउ बोरानी 
# अजह न छाया मिटी तुम्हारी ई are चरित सुनु भ्रम रुजे हारी ? 
2 MATHS जा ताहे अवतारा ई सो सब कहिहों मति अनुसारा ३ 
ॐ भरद्ाज छुन शंकर बानी # सकुचि सप्रेम gat हरपानी $. 
“ लगे बहुरि वरणे वृषकेतू # सो अवतार भयउ जेहि हेतू 
5 दास H तुम सन कहाँ सब, सुबुसुनीश मनलाय।{ 
TEM कालमलहरणि, मङ्लकरणि सुभाय॥६ 
स्वायम्थुव मशु अरु शतरूपा # जिनते भे नरसृष्टि अनपा / 
दम्पति धम आचरण नीका # अजहुँगावश्रुति जिनकीलीका A 
fe उत्तानपाद सुत तासू ड धुव हरिभक्क भये सुत जासू # 
WITT नाम प्रियव्रत ताही # वेद पुराण प्रशंसत जाही? 
देवहुती पाने WY कुमारी # जो सुनि कदेमकी प्रियनारी है | 
WNT FW दीनदयाला # जठरधरेउ जेहि कपिल कृपाला ह 
सांस्येशाख्न जिन प्रकर बखाना # तत्व विचार निपुण भगवाना | 
तेहि मनु राजकीन्ह बहुकाला # प्रसुआयसु बहुविधि प्रतिपाला} 
४ सो “होइ न विषय विराग, भवन बसतभा चोथंपन। १ 
हृदय बहुत हुखलाग, जन्मगयउ हरिमिक्तिबिन ॥ २ 
a राज्य सतहिं नृप दीन्हा # नारिसमेत गमन वन कीन्हा + 
तीरथ वर नेमिष . विख्याता # अति पुनीत साधक सिधिदाता ५ 
हँ बसहिं तहां मुनि सिद्वसमाजा & ce हिय हरषि चले मनुराजा / 
| #पन्थजात सोहृहिं मतिधीरा # ज्ञानभक्ति जनु घरे शरीरा, 
| पहुँचे जाय धेनुमति तीरा # हरषि नहाने निर्मल नीरा aS 
| % आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी eR नप ऋषि जानी?) | 
"Umar gay acne पाती ८ डपु पेट ७ प्रवीख बृदाचस्था ६ जबरदस्ती ॥ Pio 


3 Beets: शरीर मुनिपट परिवाना # सन्त सभा नित gate : 
| (5 /दो«हादश अक्षर मंत्र वर, R सहित अतुराग। 
qv) वासुदेव पद पंकरुह, दम्पति मन अतिलाग॥॥ 
| कै करहिंअहार शाक फलकन्दा # झुभिराहिं बल्न सचिदानन्दा॥। 
Daft हरि हेतु करन तप लागें Æ वारि आहार मूल फल त्यागे | 

O SR अभिलाष निरन्तर होइ # देखिय नयन परम प्रभु साइ॥। 
=  अगुण अखण्ड अनन्त अनादी ऋ जेहि चिन्ता परमारथ बादी; 
' ` Gata नेति जेहि वेद निरूपां # चिदानन्द निरुपाधि अनूपाई| 
/ शाम्भु विरंचि विष्णु भगवाना ॐ उपजहिं जास अंशते नाना) 

# ऐसे प्रश सेवक वश अहहीं # भक्क हेतु लीला तनुगहहीं | 

. जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा # तो हमारि पूजहिं अभिलाषा 
| (दोऽय विधि बीते वर्षषटः सहस सुवारि अहार।॥| 
4 ७ संवत सप्त सहल पुने, रहे समीर अधार॥) 
| वष सहस दश त्यागे सोऊ # ठादे रहे एक पद दोउ।। 
% विधि हरि हर तप देखि अपारा # मनु समीप आये बहुबारा 
मांगहु वर % भांति लुभाये # परम धीर नहिं चलहिं चलाये. 
ठ अस्थि मात्र है रहेउ शरीरा # तदपि मनांक मनहिं नहिंपीरा | 
तमथ सवब्न दास निज जानी # गति अनन्य तापस नृपरानी 
| PMT वर भे नभंवानी # परम गभीर aaa सानी/। 
Gade जियावनि गिरा सुहाई # wae? उ जब आई). 
ह इट पुष्ट तनु भयउ सुहाये # मानहुँ अबहि भवन ते आये. 
PATS समवचन सुनि, प्रेम प्रफुल्लित गात।॥| 
Age बोले मनु करि दण्ड़वत, प्रेम न न हृदय समात |॥| 
SF सेवक सुरतरु सुरधेनू # विधि हरि हर वन्दित पदरेनू 


‘ae ` १ डुबैल २ राजारानी ३ कडा ४ हह ४ थोडो मो ६ आफाशनाण warner उ १ ढुबैल २ राजारानी ३ कहा ४ हङ्डी « थोड़ी भी ६ आकाशवाणी ७ कानका छेद! 4 
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Se सायम्शवशतरूपाचरित्र ५०८८ ६६ ] T 
सवत 5 म सकल सुखदायक के प्रणतपाल सचराचर aE | 
जो अनाथ हित हम पर नेहरू & तो प्रसन्न दवे यह वर gt 
जा स्वरुप बस शिव मनमाहों # जेहि कारण मुनि यतन कराहीं हैँ | 
ह जो SONS मेनसानस हसा % सगुणअगुणजेहि निगम प्रशंसा । 
| pian सी स्वरूप भरिलोचन # कृपा करहु प्रणतारति मोचन ? 
दम्प वचन परय गय लाग # सुदुल . विनीत प्रेमरस पागे $ . 
भक्त ब्ल मरु कृपा निधाना # विश्ववास प्रकरे भगवानाी . 
। , नीलमणि, नील नीलंधर श्याम । TA | 
जहितवुशोसानिरखि, कोटि कोटि शतकाम॥/ 
) शरद HH वदन. छवि सीवा $ चारु कपोल चिबुक दरै ग्रीवा है 
5 अथर अरुण रद सुन्दर नासा # विधुकर निकर विनिंदकहासा । 
& नव अम्बुज अम्बक छवि नीको $ चितवनि ललित भावतीजीकी ४ | 
/ भृकुटि मनोज चाप छविहारी % तिलकललाट पटल झतिकारी ( | 
# कुण्डल मकर मुकुट शिरमाजा # कुलिशकेशजनु मधुप समाजा है| 
# उर श्रीवत्स VAT वनमाला # पदिक हार भूषण मणिजाला A 
> केहरि कन्धर चारु जनऊ # बाहु विभूषण सुन्दर ते) 
ॐ करिकर सरिस सुभग भुजदण्डा % कटि निषंग कर शर कोदणडा २ 
४ दो°तांडितविनिन्दकपीतपट, उदर रेख वरतीनि।' 
` नामि मनोहर लेति जनु, यमुन भवर बविद्वीनि॥. 
5 पद राजीव वरणि नहिंजाही # मुनिमनमधुप बसहि जिनमाहीं २ 
बाम भाग शोभित अनकला & आदिशक्षिदविनिधि जगमूला 
`¢ उपजहिं ma अंश गुणखानी कँ अगणित उमाँ रमा aG 
|. ¢ भूकुरि विलास जासु जग होई # राम वाम दिशि सीता सोई 2 
| ॥ अवि समुद्र हरि रूप विलोकी ऋ इकटक रहे नयनपट रोकी 
मितवा सयर a 7 


१ चेद २ मेघ ३ चन्द्र ४शख ५ कामदेव  सूडि ७ पावती ८ सरस्वतो॥ . | 
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[ ७० ] Se रामायएबालकाण्ड नि पर = 
तन दशां अलानी # परे दण्डइव ग lity 
| no परसे प्रस निजकर फँजाँ BAT उठाय करुषाउजा,। 
दो “बोले कृपानिधान एनि, अतिप्रसन्न Alle जानि।। 
मांगह वर जोइ भावमन, महा दान अनुमाने ॥। 
सनि प्रवचन जोरि युगपांणी # थरि धीरज बोले TITTY 
नाथं देखि पदकमल तुम्हारे # अब पूजे सब काम हमार, 
_ एक लालसा बढि मनमाही # सुगम अगम कहिजातसानाहीं | 
FS | तमहिं देत अति सुगम गोसाई # अगमला गि मो हिनिजकुपणाई 
. हौ यथा दरिद्र कल्पतरु पाइ # बहुसम्पात AIT सकुचाई 
तास प्रभाव न जानत सोई # तथा हृदय मर्म संशय होइ 
| तुम जानहु अन्तरयामी  पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी 
सकुचविहाय मांग नप मोही # मोरे ale अदेय कछु तोही 
` दो०्दानिशिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहाँ सतिभाव । 
` चाहों तुमहिं समान सुत, प्रथुसन कोन हुराव NG. 
` ¢ देखि प्रीति सुनि वचन अमोले # एवमस्तु करुणानिथि बोले 
/ आए सरिस Fe खोजों जाई HIT तव तनय होब में आई॥| 
. शशतरूपहिं विलोकि करजोरे # देवि मांगु वर जो रुचितोर 
` . `$ जोवर नाथ चतुर उप मांगा #सोइकृपालुमोहिंञतिप्रियलागा | 
प्रभु परन्तु सुँठि होत ढिगई # यदपि भक्नहित तुमहिं सुहाई 
तुम ब्रझादि जनक जग स्वामी # ब्रह्म, सकल उर अन्तरयांमी |. 
अस समुझत मन संशय होई # कहा जो प्रभ प्रमाण पुनि सोई! 
Rs निज भक्त नाथ तव अहई # जो Tamale जो गति लहई|| 
दो °सोइसुखसीइगातिसाइभगति,सोइनिजचरणसनेह || 
` ५ सोइ विवेक सोइ रहने प्रथु, मोहिं कपाकारिदेह ॥॥| 
` हानि मदुगृद भक्तियुत रचना # पासिन्डु बोले मुदु बचा || 


कै १ अवस्थार कमल ३ हाथ ४ मेरे ५ वाञ्छित ६ ऐसाही हो ७ बहुत ८ शान & कोमल ॥ A 
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s जो कछ रुचि तुम्हरे मन माही # में सो dee सब संशय नाहीं 
E रण मढा कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे 
¢ अवर एक विनती प्रश्न मोरी 

) 6 उत तक तवपद रातिहोळ # मोहिं बरु मृद कहें किन कोऊ # 
) | 2 CAS शाजामेजलाबिनुमीनाकममजीवनतिमितुमहिअधीना 
pp असवरमांगि वरणगहि रहाऊ # एवमस्तु करुणानि F 
अब एम पम अनुशासन मानी # बसहुजाइ सुरपति रजधानी 
| ८ सी «तह कारे भोग विशाल, तात गये कछ कालणुनि। ८ 
। १ See अवध सुवाल, में होब तुम्हार सुत॥ 
इच्छामय नर पेष सवारे # हेहहूँ प्रकट निकेत तुम्हारे 

; अशन साईत देहधरि ताता # करिहों चरित भक्त सुखदाता 
| 6 जेहि सुनि सादर नर बड़भागी # भवं TREE ममता मर्द त्यागी 
आदिशक्ति जेहिजग उपजाया ईह सो अवर्तारेहि मोरि यह माया 


ah = 58 


K% 


पुरउब में अभिलाष तुम्हारा # सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा है 
| % पुनिएुनि असकहिकृपानिथाना # अन्तद्वोन भये भगवाना A 
| ८ दम्पति उर धरि भक्कि कपाला # तेहि आश्रंमहिं बसे कहुकाला 4 
। ¢ समय पाय तनु तजि अनयासा $ जाइ कीन्ह अमरावति वासा ‡ 
{दो “यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ ृषकेलु । २ { 
) भरहाज सुनु अपर शुनि, रामजन्म कर हेतु॥५ ७. 
॥ % सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी # जो गिरिजाम्रति शम्भु बखानी $ | 
। 0 विश्व विदित इक केकय देश # सत्यकेतु तहे बसे WTS | 
॥ (धम्मे धुरन्धर नीति निधाना # तेज प्रताप शील बलवाना ¢ 
1 हैँ तेहिके भये युगल ga वीरा # सब गुणधाम महा रणधीरातँ 
|| #रजधानी जेठे सुत आही कै नाम प्रतापभानु अस ताही ' 
Y ४ अपर gale अरिमर्दन नामा # मुजबल अतुल अचल सआमा ५ | 


१ आज्ञा २ घर ३ संसार ४ घमंड X स्त्री पुरुष ६ स्थान ७ इन्द्रपुरी ॥ 
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Taree भाइहि परम सुरीती # सकलदोष छल वाजत प्रीती | 
C33 सुतहि राज्य नप दीन्हा # हरिहित आए गमनवन कीन्हा | 
` त दो०्जब प्रतापरवि भयउ नृप, फिरी दोहाई TG 
` 2 प्रजापालञ्जति वेद विधि, कतहुँनहीँ अघं लेश ॥ 
है नृप हितकारक सचिव सुजाना # नाम धर्मरुचि शुक्र समाना ह| 
Daher सयान बन्धु बलवीरा # आपु भ्रतापभानु रणधीरा 
सेन. संग चतुरङ्ग अपारा # अमित सभटसब समर जुकारा 
सेन विलोकि राव हफोना % अरु बाजे गहगह नेशाना ह 
। विजय हेतु सब कटक बनाई % सुदिन साधि जप चल्यो बजाई 
५ जह de परीं अनेक लराइई % जीते सकल WT बरिखाइ) 
| 
। 


pm भुज बल वश कीन्हें # ले ले दण्ड Fis TT दीन्हें 
. ` ( सकल अवनि मंडल तेहिकाला # एक प्रतापभानु महिपाला 
, 0 दो०स्ववशविश्वकरि बाइबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश | 
` ८ अर्थ धर्म्म कामादि सुख, सेवहिं सबै नरेश॥ 
| tm प्रतापभानु बल पाई # कामधेनु भे भूमि सुहाई 
। हँ सब दुख पाजत प्रजा सुखारी # धम्मंशील सुन्दर नरनारी 
सचिव धमरुचि हरिपद प्रीती # उपहित हेतु सिखाबत नीती 

गुरु सुर सन्त पितर महिदेवां # करहि. सदा नप सबकी सेवा | 
«ST धम्मं जे बेद बखाने # सकल करहि सादर सुखमाने / 
६ दिनप्रति देह विविध विधिदाना # सुने शास्र वर वेद पुराना 
नाना वापी कूप तड़ागा # समनवॉटिका सुन्दर FATA) 
. तविष भवन सुरभवन सुहाये ॐ सब तीरथन विचित्र बनाये 
.. ह दो°जहलाग कहे पुराए श्राति, एक एक सब याग। 
बै पार सहल सहल नृप, किये सहित अनुराग ॥/। 

हृदय न कछु फल अनुसंधाना # भूप विवेकी परम सुजाना| 


a i r A Ea ars मंत्री ES naps Mle ee १ पाप २ मत्री ३ बड़े योद्धा ३ नगाडा ४ पृश्वा TATRY ७ फुलवाडी ॥ 
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करे जो TH कम्मे मनवानी # वासुदेव अर्घित रुपज्ञानी 
चढि वरवाजि बार इक राजा # रुगेयाकर सब साजि समाजा 
{विन्ध्याचल गभीर वनगयऊ # सुगपुनीत बहु मारत भयऊ 
फिरत विपिन TT दीख वराह  जनुवनदुरेउ शशिहि ग्रैसि राह 
बड़वि$ नाहे समात सुखमाहीं # मनहुँ कोधवश उगिलतनाहीं ? 
कोर्ले कराल दशन छवि गाई # तनु विशाल. पीवर अधिकाई ॐ ' 
घुरघुरात हय आर पाये # चकित विलोकत कानउठाये + 
दो°नील महीधर शिखरसम, देखि विशाल वराह । 
८ चपंरिचलेउहयसुटुकिचृप, हाकि न होय निबाह॥% 
आवत देखि अधिक रव वाजी # चल्यो वराह मरुतगति भाजी 
तुरत कीन्ह इप शरसन्धाना % माहिमिलिगयउ विलोकतबाना% ' 
| / तकि तकि तीर महीश चलावा # छलकरि सुवर शरीर बचावा $ 
प्रकटत दुरत जाइ: मृग भागा छै: रिसवश भूपचलेउ संगलागा ५ 
¢ गयउ दूरि वन गहन वराह जहां नाहि गजवाजि निबाहू 
अति THA वन विपुल BAT ई तदपि न मृगमग तजे नरेश / 
कोल विलोकि भूप बड़ धीरा # भागि पेठु गिरिगुहा गभीरा ॥ 
| अगम देखि नप अति पडिताई # फिरेउ महावन परेउ मुला) | 
5 दोन्खेदसिन्न तिरषित क्षुधित, राजा वाजि समेत ॐ ` | | 
खोजतव्याकुल सरितसर, जलबिछुभयउश्रचत॥ #४ 
` ५ फिरत विपिन आश्रम इकदेखा # तहँ बस नपति कपटसुनिनेखा $ . 
जासु देश नृप लीन्ह छुड़ाई # समर सेन तजि गयउ पराई $ | 
# समय प्रतापभातुकर जानी # आपन अति असमय अनुमानी | 
!गयउ न गृह मन परम गलानी # मिला न राजहिनप अभिमानी ह | 
रिसउरमारि रक जिमि राजा # विपिनबसे तापस के साजा ह _ 


१ शिकार २ चन ३ घेरा ४ सुवर % मोटा ६ आहट ७ TENS ८ जल्दी meer e a E ook 
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[ ७४: ] As रामायणबालकार॒ड ०७० 


p राव तृषित नहि ate पहिचाना # देखि सुवेष महामुनि जाना 
उतरि TTT कीन्ह प्रणामा coji चतुर न HAT निजनामा 
दो*भूपति तुषित बिलोकितेई, सरवर दीन्ह ।देखाइ । 

' मज्जनपान समेत हय, कीन्ह Tick हषाइ॥ 

गा श्रम सकल सुखी नृप भयऊ # निज आश्रम तापस S 
आसन दीन्ह अस्तरवि जानी # पुनि तापस बोला मृहुबानी 
को तुम कस वन फिरहु अकेले # सुन्दर युवा जीव पर हेले 
Tad के लक्षण तोरे # देखत दया लागि अति मोरे 
नाम प्रतापभानु अवंनीशा # तासु सचिव में सुनहु सुनीशा 
फिरत अहेरहि परेउँ भुलाई # बड़े भाग्य देखेउँ पद आइ 
हम कहे दुलभ दरश तुम्हारा # जानतहों कछु भल होनहारा 
कह HATA भयउ अधियारा # योजन सत्तरि नगर तुम्हारा 
दो०निशा घोर गम्भीर बन, TÅ न सूझ सुजान । 
बसहुआजुअसजानि तुम, जायह होत बिहान ॥ 
तुलसी जस ह सत्यता, तेसै मिले सहाइ। 
आएं न आवे ताहि. पे, ताहि तहां लैजाइ॥ 
भलेहि नाथ आयसुँ धरि शीशा # बाँधि तुरंग तरु बेठ मदीशा 

GAT बहु भाति प्रशंसेउ ताही # चरण बन्दि निज भाग्यसराही 

7 पुनि बोलेउ मृदुगिरा सुहाई # जानि पिता प्रश्न करों ढिठाई 

म्वहिं SAT सुत सेवक जानी # नाथ नाम निज कहहु बखानी 

9 तेहिन जानन्‌प नृपहिसोजाना # भूप सुहृदय सो कपर सयाना 

$ वेरी पनि क्षत्रिय पुनि राजा # बलबलकीन्हचहे निजकाजा 

समाभराजएुखदुखितअरोती # अवां अनल इव सुलगे छाती ह 

' (है सरल वचन नृपक सुनिकाना # बयर सँभारि हृदय हरपाना /| 


f 
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oo RUST रास्ता ३ आज्ञा ४ दास ५ शत्रु ॥ 
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SS अतापभानुचरित्र ०००२? ee on 1% 
= नाम हमार भिखारि अब, निरधन रहितनिकेत॥ S, 
कह टेप जे विज्ञान निधाना # तुम सारिखे गेलितअभिमाना 

Laat अपनपी Tle दुराये # सब विधि कुशल कुवेष बनाये 
# तेहिते कहहिं सन्त शति टेरे # परम अर्किचन प्रिय हरिकेरे है 
 तुमसम अधन भिखारि अगेहाँ % होत विरेचि शिवहि wa 


me SARS TRS ASSESS 


ee 


A 


ॐ योसि सोसि तव चरण नमामी % मोपर कृपा करिय अब स्वामी 
5 सहज प्रीति भूपति की देखी # आपु बिषे विश्वास विशेखी 
(सब प्रकार UAE अपनाई # बोलेउ अधिक सनेंह जनाई 
सूनु सतिभाव कहाँ महिपाला # इहां बसत बीते बहु कलाई | 
{दो ०अबलगिमोहिनमिलेउकोउ,मैं न जनायउ काइ ।६ 
है तोक सान) तप कानने दाहु॥/ 
#सो*तुलसी देखि सुवेख, भूले बृढ न चतुर AN 
‡ सन्दर केकी पेख, वचन सुधासम अशंन ARN 
£ ताते गुप्त रहों वन माहीं # हरितजिकिमपि प्रयोजननाहीं # 
doa जानत सब बिनहिं जनाये & कहहु कवन सिंधिलोक रिझाये G 
# तुम शुचि सुमति परमभियमोरे ## ग्रति प्रतीति मोहि पर तोरे 
+ अब जो तात दुरावों तोहीं # दारुण दोष बढ़े अति मोही ह 
3 जिमि जिमि तापस क्रयै उदासा तिमितिमिचपहिउपज विश्वासा | 
? देखा स्ववश कम्म मन बानी क तब बोला तापस TAT | 
(नाम हमार एकतनु भाई # सुनि नृप बोलेउ पुनि शिरनाई ५ 
TEE नाम कर अर्थ बखानी # मोहिं सेवक अत आपनजानी Y 


FITS SSSI SS pre nc SSNS SISSIES TS TN et SEE 


? दो "आदि सृष्टि उपजी जवे, तब उतपति भइ मोरि।& „ , | 
`¢ नाम एकतल हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि॥६/ ` | 
` 2जनि आश्चर्य करहु मनमाहीं # सुत तपते दुलभ कछुनाहीं हु | 

} तप बलते जग सृजे विधाता # तप बल विष्य भये गजला विष्णु भये परित्राता ह 
OY १ दरिद्री २ नाश ३ दरिद्री ४ जिसके घर न हो « समय ६ वन ७ मोर ८ भोजन। झै a 


r7 NA ‘Sam ix ` ‘Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| (७ ७६] Ta _ SS रामायणबालकाणड OSS ही 
| ८ तप बल शम्धु करहि संहारा # तप बल शेश धरहि महदिभारा | 
` ` दलप अधार सब सृष्टि मुवारा # तप ते अगम न कह संसारा 
_ ¢ भयहुनपटिसुनिअतिअनुरागा ३४ कथा पुरातन कहे सो लागा 

कम्मे धर्म्म इतिहास अनेका # करे निरूपण विरति विवेका #| 
Deed पालन प्रलयं कहानी # कहेसि अमितआश्चय बखानी | 
४ सनि महीश तापस वश भयऊ BW आपन नाम कहन तब TARY) 
| कह तापस नप जानों तोहीं अ कीन्हेउ कपर लाशभल मोहीँ $| 
5 सो-पुनु महीश अस नीति, जहतहनाम न कह हिप।$ | 
£ ` मोहिं तोहिपर अतिप्रीति, सोई चतुरतानिरखितव॥| 
नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा # सत्यकेठु तब पिता. नरेशा&| 
$ गुरु प्रसाद सब जानहुँ राजा # कहों न आपन जानि झकाजा | 
Sata तात तव सहज सुधाई # प्रीति प्रतीति नीति निपु्णौई ह | 
> GINT ममता मन मोरे # कहेउँ कथा निज बूझे तोरे} | 
(अब प्रसन्न में संशय नाहीं # मांगु जो भूप भाव मनमाहीँ( | 
. त सुनि खुवचन भपति हरषाना & aleve विनयकीन्हर्विधिनाना ¢ 

. ॥ झैपासिन्धु मुनि दरशन तोरे # चारि पदारथ करतल मोरे, 
प्रभाह तथापि प्रसन्न विलोकी & मांगि अगमवर होउँ विशोकी | 

$ दो “जरा मरणदुख रहित तनु, समरं न जीते कोउ।; 
:/$ एक छत्र रिपुहीन महि, राज कल्पशत होउ ॥! 
` # कह तापस नृप ऐसहि होऊ # कारण एक कठिन सुनु सोऊ 
' «कालहु तव पद नाइाहे शौशा # एक विप्रॅकुल छांड़ि महीशा३ | 
(तप बल व्रिम्रसदा बरियारा ई तिनके कोप न कोउ रखवारा | 
{ a वश करहु नरेशा # तबतव वश विधि विष्णु महेशां {| 

` #चले न दिजकुल ते बरिआई # सत्यकहों दोउ भुजा उठाई 

. विग्र शाप बिनु gg महिपाला # तोर नाश नहिं कवनहुँ काला l 


< A प्रेम २ कहना ३ उत्पत्ति ४ चतुरता ४ बुढ़ापा ६ युद्ध उ बर्स य मादय हुना ३ उत्पत्ति ४ चतुरता ५ बुढ़ापा ६ युद्ध ७ ब्राह्मखबंश ८ महादेच.॥ ` ॥ 
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| ॐ प्रतापभावुचरित्र == [ ७७16 | 
# हरषेउ राव वचन सुनि तास्‌ # नाथ न होइ मोर अब नासू $ | 
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„तव भसाद पञ्च AUT ase सबेकाल कल्याना | 
/ दो०एवमस्ठु कहि कपटमुनि, बोला कुटिल IG | 
१ मिलवहमार मुलाबनिज, कहहतो मोरि न खोरि ˆ 
+ ताते में तोहि बरजों राजा # कहे कथा तव परम अकाजा a 
+ छठे ATU यह परत कहानी # नाश तुम्हार सत्य AIM 
यह प्रकटे अथवा द्विज शापा ई नाश तोर सुनु भानुप्रतापा A | 
0 आन उपाय निधन तव नाहीं % जो हरि हर कोपहि मनमाहीह( | 
` $सत्य नाथ पदगहि TUN क द्विज गुरु कोपं कहहु को राखा . 
४ राखे गुरु जो कोप विधाता # गुरु विरोध नहिं कोउ जगत्राता $ | 
| oa न चलब हम कहे तुम्हारे # होइ नाश नहिं शोच हमारे * 
एकहि डर डरपत मनमोरा # प्रभु महिदेव शाप अतिघोरा ५ . 
दो०होहि विप्रवश कवन विधि, कहह कृपाकरि सोउ $ | 
तुम तजिदीनदयालु निज, हितू न देखा कोड ५ / | 
सुन TT विविध यतन जगमाहीं # कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं 
अहे एक अति aia उपाई ई तहां परन्तु एक कठिनाई ह 
faq आधीन युक्कि उप सोई # मोर जाब तव नगर न होई 
४ आजुलगे अरु जबते भयं क# काहू के गृह AA न गयऊं ॥ 
जो न जाब तव होइ अकाज़ # बना आइ असंमजस AS ' 
सुनि महीप बोलेउ मुदुबानी # नाथनिगम असनीति. बखानी | 
£ बड़े सनेह लघुनपर करही # मिनि | a 
Poa अगाध मौलि बहफेनू क सन्तत घरणि भरत ।शाररेनू ह २. 
| दो >अस कहि गहे नरेशपद, स्वामी होइ इपाल।ई | 
मोहिं लागि दुखसहियप्रभु, सज्जन दीनदयाल (5 
) जानि नूपहि आपन आधीना # बोला तापस कपट प्रवीना / | 
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[ ७८ ] 222 रामायएबालकाण्ड OS 
सत्यकहों भूपति ga तोही # जगमहँ Ale दुलभ कछ मोहं 
वशि काज में करिहों तोरा # मन क्रम वचन भक्त ते मोराए| 
| योग यक्कि तप मंत्र प्रभाऊ # फले तबाह जब ERT TURF) 
जो नरेश में करउँ रसोई # तुम परसहु माह जान न काइ ५ 
अन्न सो AE जोइ भोजन करइ के सोइ सोइ तव आयछु अजुसरह }| 
पनि तिनके गह जवे जोई # तव बश हाई WISE साइ 
जाय उपाय रचहु नप येहू # संवत भारे संकल्प करेहू 
fà Qada हिज सहसशत, RE संहित परिवार। 
तुम्हरे संकल्प लगि, दिनहि करव जेवनार॥ 
यहि विधि भूप कष्ट अतिथोरे ४७ हेहाह सकल विप्रवश तोरे 
करिहहि विप्रहोम मखे सेवा # तेहिप्रसंग सहजहि वश देवा | 
PAR एक में कहां लखाऊ # में यहिवेष न आउब काठ" 
तुम्हरे उपरोहित He रायां # हरि आनब में करि निजमाया | 
तपबल तेहि करि आपु समाना # राखिहों इहां वष परमानाए| 
में घरि तासु वेष सुनु राजा # सब विधि तोर स्वारब काजा। 
| गे निशिबहुत शयन अबकीजे ॐ मोहितोहि भूपः भेंट दिनतीजे | 
में तपबल तोहि तुरंग समेता # पहुँचेहों सोवतहि निकेता; 
दोभ्मै आउब सोइ वेषधरि, पहिँचानेह तब मोहिं। 
) जब एकान्त बुलाइ नप, कथा सुनाउब ताह N 
शयनंकीन्ह तप आयसुमानी # आसन जाइ Fs छलज्ञानी! 
k श्रमित भूप निद्रा अतिआइ % सो किमि सोव शोच अधिकाई 
। CIRAN निशिचर तह आवा # जेहि शूकर ह्वे उपहिं भुलावा। 
परममित्र तापस नृप केरा # जाने सो अति कपट घनेरा। 
तेहि के Ud सुत अरु दश भाई # खल अतिअजय विश्वदुखदाई (| 
.. DTR भूप समर सब मारे # विप्र सन्त सुर देखि दुखारे}| 


१ नया २ यश २ राजा ४ घोड़ा ५ खाना ६ THIET ७ सो ॥ 
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“aS mines Cot 1 < [ ७६ ] 
तेहिखल पाछिल वेर संभारा # तापसनृप [माल मन्त्र विचारा 


| 
| 
| जेहि रिपु क्षय सोइ रचेसिउपाऊ $ भावीवश न जान कढुराङ $ 


A 


ale रिपुतेजसी अकेल अपि,लघुकरिगनिय aae 
। # अजहुदतहुखरविशशिहि, शिरअञ्रवशेषितराह ॥ $ ˆ । 

| # तापसद्प निजसखाह निहारी # हरषिमिलेउ उठिभयउ सुखारी 
। ५मित्राहिकाहे सब कथा सुनाई # यातुधान बोला सुखपाई # 
। % अब साथेउ ।रेपु सुनहु नरेशा # जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा @ 
| & परिहरि शोच रहह अब सोई & बिनु ओषधहिव्याधि विधि खोई / 

| (कुल समेत रिपु मूल बहाई # चोथे दिवस मिलब में आई ६ 

| १ तापस sale बहत परितोषी अ चला महाकपटी अतिरोषी ३ 
भानुप्रतापाहि वाजि समेता # पहुचायसि क्षणमाहि निकेता ३ 
। & चृपाहिं नारिपहे शयन कराइ # हयगृह बांधेसि वाजिहि जाइ $ 
gie राजा क उपराहताहः हार लगयउ बहार iS 


AA 


लेराखेसि गिरिखोह महँ, मायाकरि मतिभोरि UG | 
आप विरचि उपरोहित रूपा # पराजाय तेहि सेज अनूपा 
जागेउ उप अनुभये बिहाना # देखिभवन अतिअचरजमाना ह 
$ मुनि महिमा मनमहँ अनुमानी छ उठेउगर्वहिं जेहि जान न रानी ह | 
कानन गयउ वाजि चढि तेही # पुर नर नारि न जानउ PRD | 
गये यामे य॒ग भूपति आवा # घरघर उत्सव वाञ्च बधावा 


| 

| | 
| «उपरोहितहि दीख जब राजाईहैचकितविलोकिसुमिरिसोइकाजा ५ 

| 


॥ 
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युगसम नृपहिगये दिनतीनी # कपटीमुनि पदरहि मतिलीनी) 
समय जानि उपरोहित आवा k TUS AAT सबकहि समुकावा ई 
। #दो० चप हषे पहिंचानि गरु, श्रमवश रहा न चेत॑। ह| 
५ क तुरत शत सहस वर, विग्र कुटुम्ब समेत ॥ ह | 
उपरोहित जेवनार बनाई # घरसचारि विधि जस श्षतिगाई # 


| १) १ नाश २ तेजवान ३ बचाहुआ ४ राक्षस ५ तड़के & धीरे से ७ प्रहर ८ र स र जजर GRIGIO रक्त २ तड़के ६ चोरे से ७ महर ५ सलाह ६ होश N b 
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[ ८०] 22० रामायणबालकाणड AS | 
मायामय तेई कीन्ह रसोई # व्यंजन बहु गनिसके न कोई 
बिविध मृगनकर आमिष रांधा # तेहि मह विप्रमांस खलसांधा॥ 
` # भोजन कहँ सब विग्र बुलाये ४४ पद पखारि सादर बेठाये॥| 
` ५ परसन लाग जबहिं महिपाला छ भइ अकाशवाणी तेहि काला॥ 
0 विंप्रवृन्द उठि उठि गृह जाहू # हे बडिहानि अन्न TAR, 


| 


४ भयउ रसोई. भूसेर  मांसू # सब द्विज उठे मानि विश्वासू+|' 
८ भूप विकल मति मोह अलानी #ह भावी वश न आव सुखबानी 
 '6दोरबोलेविप्र सकोप तब, नाह FE कीन्ह विचार। 

` ७ ' जायानशाचर हाइ गप, मूढ़ Aled पारवार॥ 
। क्षत्रबन्धु तें विग्र बुलाई # घाले लिये सहित समुदाई 


1 
| 
| 
t 
| 
| 
| 
i 
| 


| 
| 
| 
l 


O हौँ ईश्वर राखा धर्म हमारा # जेहसि तें समेत परिवारा/। 
| हौँ संवत मध्य नाश तव होङ # जलदाता न रहाहे कुल PAG 


p वपसुनिशापविकलअतित्रासा # भइ बहोरि वर गिरा अकासा॥/| 
% विप्रहु शाप विचारि न दीन्हा # नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा 
$ चकित विग्रसब सुनि नभबानी भूप गये जहे भोजन खानी | 
७ तह न अशन नाहविप्र GAIT % फिरेउ राव मन शोच अपारा | 
सब प्रसंग भहिसुरन सुनाई # त्रसित परेउ अवनी अकुलाई/। 
दोऽ भूपति भावी मिटे नहिं, यदपि न इपण तोर। | 
` ¢ किये अन्यथा होइ नहि विग्र शाप अति घोर॥ ` 
. #असकहि सब महिदेव a # समाचार पुर लोगन पाये | 
gale NG ale देहीं # विरचैत हंस काक कियजेही॥| 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई % असुर तापसिहि खबरि जनाई [| 
 #तेहिखल जहँ तह पत्र पठाये # सजि सजि सेन भूप सब आये]. 
pate नगर निशौन बजाई $ विविध भांति तह परी लराई ¢| 
` 9 जूके सकल सुभट करिकरणी # बन्धु समेत परेउ नृप घरणी] 


foni ३ 


i Ake z4 ~ `” ` 5 
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| Me रावणादितप owe '[. ८१ J 
संत्यकेतु कुल कोइ न बांचा # विप्र शाप किमि होइ असांचा + 
| / रिपाहि जोति चप नगर वसाई # निज पुर गमने जययशपाई 
दो "भरद्वाज सुदु जाहि जब, होत विधाता AIG 
मरुसम जनक यम, ताहि व्यालसम दाम WG. २. 
काल पाइ चुन छुनु साइ राजा क भयो निशाचर सांहेतसमाजा # a 


Tord a 


|. दश शिर ताहि बीस मुजदण्डा # रावण नाम वीर वरबण्डा% | 
नुज TRACT नामा # भयउ सो कुम्भकरणबलधामा $ | 
। # सचिव जो रहा धम्मरुषि जासू अ भयउ विमात्र बन्धु लघु तास्‌ ४ 
| ) नाम विभीषण जेहि जगजाना # विष्णु भक्क विज्ञान निधाना 
ने सुत सेवक नृप. केरे ई भये निशाचर घोर घनेरे 
कामरूप खल जिनिस अनेका % कुटिल भयंकर विगत विवेका ह 
कृपा रहित हिंसक सब पापी # वराण न जाय विश्वपारेतापी # 
दो ०उपजं यदाप पुलस्त्यकुल, पावन अमल AW ig 
तदपि महीएुर शापवश, भये सकल अघरूप ॥ ५ 
कीन्ह विविध तप तीनों भाई # परम उग्र सो वरणि न जाई 
in निकट तप देखि विधाता # मांगहु वर प्रसन्न में ताता# 
करि विनतीपदगहि दशशीशा # बोलेहु वचन सुनहु जगदाशा 
हम काहके मरहिं न मारे # वानर मनुज जाति हुइबारे+ | 
एवमस्त तम बड़ तप कीन्हा छै में ह्मा माल ताह वरदान्हा २ | 
पुनि प्रभु कुम्भकरण Te ग्रयऊ # तेहिविलोकिमन विस्मयभयऊ ७ 
जो यहखल नित करहिअहारा # होइहि सब उजारि संसार . 
शारद IR तास. मति फेरी # मांगेसि नींद मास पेट केरी हैं. ' | 
दो “गये विभीषण पास णनि, Fal पुत्र WA! 
AE मांगेउ भगवन्त पद,कमलअमल अवुराणु॥ 
तिनहि देइ वर बरह्म सिथाये # हरपित ते अपने शह आ गृह आये 


YE 
———— 


RENN 
भूंठ २ उलटा ३ बाप ४ रस्सी ५ सोतेला ६ दुखदाई ७ छः ll 


SIAR AS AIA III NINOS 
Gp ८२,] “= रामायएबालकाण्ड °= । 
(ग्य तनुजामन्दोदरि नामा # परम सुन्दरो नारि ललागों॥ 
O 6 सोइ मय दीन्हि रावणहिआनी # भई सो यातुधानपति रानी॥ 
| हरषित भयउ नारि भलि पाई # पुनि दोउ बंडु विवाहेसि जाई 
गिरित्रिकट इक सिन्धु मझारी # विधि (निम्मित दुगमआतिभारी 
सोइ मयदानव बहुरि सँवारा # कनकरचित माणि मवनअपारा) 
'भोगवती जस अहिकुल वासा # अमरावति जस श(कनिवासा | 
Chad अधिकरम्पै अतिबंका ॐ जग विख्यात नाम तेहि लंका. 


दोभ्खाई सिन्धु WHT अति,चारउादाश फर आव, 
कनककोटमणिखचितटहु, TU न जाई FATT 
हरिप्रेरित तेहि कल्पजोइ, यातुधान We होइ। 
~ 6 श प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस साइ 
हः. gk तहा नाशचर भट मारे # ते संब सरन समर सहार 
CT तह रहाह शक्र के प्रर क रक्षक काटे Wad कर 


6 


# दशसुख कबहु खबरि अस पाइ ई सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई 
` देखि विकटभट बढि कटकाँई ई यक्ष जीव ले चले पराई 
' ४ फिरि सब नगर दशानन देखा # गयउ शोच सुख भयउ विशेखा/ 
। 7) सुन्दर सहज अगम अनुमानी # कीन्ह तहां रावण रजधानी॥ 
'  जेहिजसयोग्य वांटि गृह दीन्हे ई सुखी सकल रजनीचरकीन्हे 
= QAER कुबर पह धावा # पुष्पक यान जीति ले आवा] 

>) ¢ दोन्कोतुकही केलास पनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ || 
` ¢ मनहंतोलि भर बाइबल; चला अधिक सुखपाह॥ || 
देव यक्ष गन्धर्व्यं नर, किन्नर नागकुमारि |. 
5 जीति वरीं निज बाहुबल, बह सुन्दरि वर नारि ॥| 
% सुख सम्पति सुत सेन सहाई # जय प्रताप बलबुद्धि बड़ाई] 


| 
| 
| 
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नित नूतन सब बाढ़त जाई # जिमि प्रतिलाभलोभ कार ठ 
अति बलकुम्भेकणं अस भाता & जेहिकहँनहिं प्रतिभरजगजाता & २ 
करि मद पान सोव षट मासा # जागत. होइ तिहूँ पुर चासा 

जो ANT अहार कर सोइ % विश्व वेगि सब चौपटै होई 
समर घार नइ जाइ बखाना # तेहिसम अमित वीर बलवाना 
वारिदनाद जेठ सुत तास्‌ # went प्रथमलीक जगजास 
जेहि न हाइ रण सम्मुख कोइ # सुरपुर नितहिं परावन होइ 


जानहिं सब माया # सपनेहु जिनके धम न दाया 
$ दशमुख वेठ सभा इक बारा # दाख AMT आपन पारवारा 
४ सुत समूह जन परिजन नाती # गने को पार निर्शाचर जाती 
0 सेन विलोकि सहज अभिमानी # बोला वचन क्रोध मदसानी 
। सनहु सकल रजनीचर यूथा # हमरे वैरी विबुध Tea 
# ते सम्मुख नहिं करहिं लराई # देखि सकल रिपु जाहि पराइ 
9 तिनकर मरण एक विधि होइ # कहाँ PAE सुनहु सब सो.) २. 
J १ दविज भोजन मख होम शराधा क यहिकर जाइ करहु तुमबाधा / | 
4 Sato giela बलहीन सुर, सहजहिमिलिहहिआइ 1) / ' | 
॥ 0 तब मारिहों alee, Acad अपनाइ॥३ | 
॥ ७ मेघनाद कहूँ पुनि हँकरावा # दीन्ह सीख बल बेर बढ़ावा $ 
| Ga सर समर धीर बलबाना # जिनके लरिवेको अभिमाना $ 
। ¢ तिनहिजीतिरणआनिसि बांधी उठिसुतपिलु अनुशासन कावी $ 
| 4 यहिविधि सबहीं आज्ञा दीन्हा BW आपहु चलेउ गदा कर लीन्हा 
! | # चलत दशानन डोलत अर्वनी B गर्जत गर्भ aad सुररवनी # 
[राव आपत gi eee कैश तके भरग 


१ नया २ नाश ३ दिन ४ राक्षस ५ देवता RTE S भूल८आशा३पृथ्यी १०टपकत १देवा ना | |) 


~~ TY aa kar - “of 3 हे — ~A TI RE Oy Se a | 
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F | = So रामायणबालकाणड ००८ | a 

' हु दिकपालन के लोक सिधावा # सूने सकल दशानन : पाबा। 
. 0 पुनिपुनि सिंहनाद करि भारी # देह देवतन गार प्रचारी{ 
= (रण मदमत्त फिरे जग धावा के मतिभटखोजत कतहु न पावा 


Ne 


eoo अथ क्षेपक ॥ 


नारद मिले कहेसि सुसुकाई # देन कहां सुनि देहु दिखाई 
सनत AAS नारदाहि न भावा # श्वेतद्वीप ति FLA -पठावा५| 


| (सागर उतरि पार at गयऊ # नारि वृन्द हें देखत भयऊ) 
| (ह तिन सन कहा पतिन पह जाहू # कहेउ कि निशाचरनाहू | | 
4 + तब में तिनहि जीति संग्रामा % लेजेहों gree Amt) 
= . . 4 सनत वचन यक जरठ रिसानी # घाइचरणगहि गगन उड़ानी। 
 _ गई दुरि धरिधरि झकमोरा % डारेसि सिन्धुमध्य अतिजोरा}| 
। opto गयो पताल अचेत हवै, मरे न विप्र प्रसाद ।१| 
| - 5 सावधान उठि चलेउ परनि, हिये न हर्ष विषाद्‌ ॥१| 
१ $ जीतेसि नाग नगर सब झारी # गयो बहुरि बलिलोक सुरारी} 
` 5वामन्‌ रावन आवत जाना # किये देवऋषिसन अपमाना१। 
2 खेलतरहे नगर शिश नाना # निजबलतिनहिं दीन्हभगवाना ९. 


9 धाइ. धरा तिन पुर ले आये % नगर नारि नर देखन धाये 
SUT बाहु दशकन्धर भाइ # विधि यह गढ़नि कहांकी आई 4) 
o & राखेनि बांधि खिझावहिं भारी $ नाम न कहे सहे बरु मारी }| 
. (वामन दीख बहुत सकुचाना # तब छुड़ाइ दिय कृपानिधाना ] 

. (चला तुरन्त निशाचर नाहा # लाज VE कछ नहिं मनमाहा १। 


> date अति निर्लज्ज दयारहित, हिंसापर अति प्रीति ।| 


: भरहाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम।/ 
_ मणिहँ कांच RIE तब, लहे न कौडी दाम ॥} 


po aes i 
१ क्रोध २ वृद्धा २ आकाश ४ नारद्‌ X TRETI - 4 


rs | 3 ig as clas A 


ANN 
ATT 


० !वणपराजय zee ` 


| £ जह कहुँ फिरत देव «4 पाने क दरइलेह बह जाते Gene | 
4 5 ATT THU राती # महामलिन मन खल उतपाती ( 
बहुरि ठुरत TU आता # बालिनाम कपिपेति जेहिठांबा ह 
अवाक सि इक सरवर श ई जिहि मन महासुनिनकरलोमा # ; 
तहा कपाश कर नज पना % दशकन्धराहे' देखि सुस॒काना } 
॥ ५ तब रावण बाला कार बा & बकभ्यानी कपि शठ बिनुबोधा है 
॥ ४ नाम तार SIT आयउ Als द काप युद्ध बाड़े कद्रु | 
“0 दो*मोहिजीते बिल समर सुत, दथा ध्यान तव कोश । 5... 
SHES कह रजनिचर, रदन तीनि येबीश॥) | 
11: GAS कहा ह करिय न रारी के दशकन्धर घर जाहु विचारी 
A ¢ बल तुम्हार US है भाइ # अजय चारि दिशि में सनिपाई ॐ _ 
४। # यहिविधिवालि बहुत समुझावा # कवनिहु भाति बोध नाहआवा » ` 
4 तव सको पिउठि झपटिकपीशा # TST कांखचापि दशशीशा ए 


IN 


i 


बालिहि बिसरिगई सधि तास्‌ # यहिविधि विगतभय Was 
एक दिवस रवि अंजलि साजा # कांखते निसारे दशानन भाजा & 
निलज अशंक आव पनि तरवां # करभुजकेलि सहसमुजजहवा) | 
दो भ्योमेउजलयुजबीस बल, बूड़ून लगी समाज।% | 
५ सहसवाहअतिकोधघ मन,मोहिंसमअआनकोआज। | | 
१ जाइ दीख TE रावण ठादा # जासु बिपुल भुजजलजलबादा ५ 
#| ४ माया प्रबल महाबल भारी क लडश्वर कह धरिसि प्रचारी ५ 
|| ` ¢ निरखिवियनज्चाश्चर्गविशाला ॐ वांधिराखि कछुदिन इसशाला 
$| त लज्जित दुष्ट मष्टकंरि tee झैँ रिसउरमारि ' कष्ट बहुसहई हँ ` 
O) # सकल आइ देखहिं नर नारी  माराह लात दे गारी 
I नाम न कहे रहे संकुचाना # बहुविधि Ge नपति सुजाना. 
। - नृत्य करें रम्भादिक ante ag मा दशदीपक बारी 


FIONN, Ce 
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० 
ra सक 


Ee. न | 
' / मनिपुलस्त्य तब जाइ छुड़ावा # पुनिनलशाप आय तइ पावा $ 
| ` ¢दोभ्मारग जात दीख अति, अनुपम सुन्दरिनारि । | 
| \ | चन्दन पुष्प पत्रकर, पूजन चलि ARR 


|] 


apn त क EN TT SII TEE CAE 


) 


0 


, 


| मन मद विचार न करेऊ # घनपेति TY कर घेउ 
|  खेन्दि ताहि पुनि शंका आई # घाटि कम्भ कीन्ही पढिताई 
' (न पढितायशोच.उर भयऊ &ह संकेश्वर लंका कह गय 
| (द बिकलउषेशी अलर्कहि आई # नल कूबर संन AT जनाई 
 त॑दीन्हशाप.तिनक्रोष अपारा # रावण वंश हाइ क्षयैकारा 
© हुँ चली शाप लंका कहुँ आई # दशकन्धर बैठा जिहि ठाई |. 
` आगे आइ sls भइ शापा K निराखिदशानन आतिभयकांपा #| 

` 9दोन्शापहिं अङ्गीकार करि, मनमहँ कीन्ह विचार। 

| `. £ दण्डऋषिनसे लीन्हनहिं, cas लङ्कमुवार NG 
(दूत चारि पठये ऋषि आश्रम निरखिबिसरिगेसुनिअधि्ातमं | 
।  तिनसन तब पूछहि मुनि हाला # कहहु कुशल लड्ढेशअवाला# 
2 कुशल तासु यह सुनहु मुनीशा # कर तुमसन चाहत दशशीशा% 

Delt सो वचन महाभय पाइ # करहि विचार विरति बिसराइ || 

ss जेहि दरबार नीति नहि भाई # खलमण्डली ज्ञरी az आई 
५ (@कङुविनुदिये नहीं गति आढी # घट भरि रुषिर दिये तनुर्पाछी १. 
` (6 दूतन सापि कहा मुनि ज्ञानी # भूपहिं कहेउ जाय यह वानी |: 
„ /दो“घट उपघंरत क्षय होइहहु, सहित सकल पारिवार।६| 

2 दूत तुरत घट ले गये, wena दरबार ॥६ 
` रावण घट लाख परम हुलासा # तब दूतन मुनि वचन प्रकासाई|. 
PUTS शाप उपज उरदाइ # बोला घट ले उत्तर जाइ 
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# जनक यज्ञ रचना Te ठयऊ # चामीकर हल कर्षत भयऊ? 
# प्रकट अवान ते ऋषय कुमारी # कन्या कहि लीन्हीं उरधारी + 
2 नाम जानको परम पुनीता # नारद आइ कहा पनि सीता ३ 
PRJ MIT [सवाय के बहुरि दूत लकापुर आये * 
«चारि ठाव हारा लंकेशा ई देवन को बहु देत कलेशा“ 
K इति क्षेपक ॥ ) 
/ रविशशि पवन वरुण धनुधारी # अग्नि काल यम सबञअपधिकारी ( 
2 किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा अ इठि सबही के पन्थदि लागा# | 
९ बहा सृष्टि जई लगि तनुधारी # दशमुख Ta नरनारी yD ' 
' 0 arag करहि सकल भंयभीता # नवहि आइनितचरण विनीता 5 | 
` “दोण्सुजबल विश्ववश्य करि, राखेसि कोउ नखवतंत्र | | 
` ८ . मण्डलीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र ॐ | 
(इन्द्रजीत सन जो कछ कहेऊ # सो सब जनु पहिले कारे रहेछ 0 म 

; प्रथमहिं जिनकहँ आयसुदीन्हा # तिनके चारेत सुनहु जो कान्हा हे 
. ५ देखत भीम रूप सब पापी $ निशिचर निकर देव परितापी 
„| Smale उपद्रव असुरः निकाया # नाना रूप Mle कारमाया 
। |. ¢ जेहिविधि होय धम्मं निमूला # सो सब Ale वेद प्रातकूला , 
' #जेहिजेहि देश धेनु द्विजपावहिं # नगर रामपुर आगि लगा) 
|| `} शभआँचरण कतहु नहि होई ई वेद विप्र गुरु मान न कोई) 
| र नहिं हरिभक्कि यज्ञ जप ज्ञाना # सपनेहु GATT वेद पुराना ह 
५| ५ ब °जपयोगविरागातपमखमागाश्रवणंुनेदशशीशा। ५ 

| ५ आपह उठिघावे रहे न पावे धरि सबघाले खीशा। 


अतिभ्रष्ट अचारा मा संसारा धर्म्म सुनियनहिंकाना 


१ नारद २ आधीन ३ स्वाधीन ४ समूह ५ अच्छा चलन ५ कान ७ TS र जान Dain उ समूह 1 अच्छा चलन दकान ० नाश ॥ „` 
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तेहि बहुविधि त्रासै देश निकास SUVS TST 
सो०वरणि न जाय अनीति, घोर निशाचर जा HU 

हिंसापर अति प्रीति, तिनके पापनकवन सिति॥ 
बाहे बहु खल चोर जुआरी # जे लम्पट . परधन परनारी 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा कै साइन सो. करवादाह : 
a जिनके अस आचरण भवानी # ते जानहु निशिचर समप्रानी 
|  अतिशय देखि धर्म्मकी हानी # परम सभीत धरा अकुलाती 
` “) गिरिसर सिन्धु भार नहिं माहा छ जस मोह्‌ गरुअ एक RERI 
` सकल धर्मं देखें विपरीता # कहि न सके रावण भयभीता 
धेनुं रूप धरि हृदय विचारी # गइ तहां जह. सुर झु।नेझारी 
निज सन्ताप सुनायसि रोइ % काहू ते कछु काज न होइ 


छै ०सुरमुनिगन्धवामितिकरिसवा गये दिरंचिकेलोका। 
GUAT ASIC ICA eed HSN Teele 
AMAT जाना मनअवुमाना मेरो कछ न बसाई ।४| 
MER ते दासी सो अविनासी हमरो तार सहाई ॥/। 
HRE सन धार, कह।वराच हारपद Ty 
जानत जनका पार, प्रथु नजाह दारुण |वषात Wa 

बैठे सर सब करहिं विचारा # कहुँ पाइय प्रभ करिय पुकारा 
पुर वैकुण्ठ जान कह कोई # कोइकह पर्यनिधि बस प्र सोई S 
जाके हृदय भाक़े जस प्रीती # प्रभु ae प्रकट सदा यह रीती॥ 
तेहि समाज गिरिजा में was % अवसरपाय वचन इक TTA 
हरि व्यापक सवत्र समाना # प्रेम ते प्रकट होहिं में जानाई 
देशकाल दिशिविदिशिहुमाहीं छ कहहु सो कहां जहां प्रझनाही $|. 
अगजगमयसब रहित विरागी # प्रेम ते प्रभु प्रकटें जिमि आगी | 


ee MR 
„ १पथ्वी २ गो ३ अपना ४ दुःख ५ असह्य ६ क्षोरसिघु ७ खबकहीं॥ 
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£ मोर वचन अबे मन माना # साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना | 
दो ° सुनि विरञ्चि मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर 1%, / 
। अस्उांतं करत सुजोरिकर, सावधान मतिधीर॥ठ 
छ. जयजयसुरनायकजनसुखंदायकप्रणतपालभगवन्ता 
+ गोधिजाहेतकारी जयअसुरारी सिन्धुसुता प्रियकन्ता ॥ 
# पालन GURU अद्भुत करणी मम न जाने कोई | 
* जो सहज झपाला दीनदयाला करह अनुग्रह सोई ॥ ह | 
४ जय जय अविनासी सब घटवासी व्यापकपरमानन्दा । २ 
» अविगतगोतीता चरित एनीता माया रहित मुकुन्दा ॥ ५ 
“४ जेहिलागिविरागी अतिअ्रतुरागी विगतमोहमुनिदन्दा। : 
| अ निशिवासरध्यावहिंहरियुणगावहिजयतिसचिदानन्दा।$ 
eG जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई सङ्ग सहाय न इजा ।$ 
| ¢ सो करहु अघाँरी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पूजा॥ ६ 
[| ( जो भवभय भञ्जन मुनिमन रञ्जन गजन विपतिवरूथा। $ 
| ¢ मनवचक्रमवानी ढांडि सयानी ACT सकलसुरयूथा ५ 
H / शारदश्रति शेषा ऋषयअशेषाजाकहै कोउनहिंजाना।ई २ 
/। * जेहि दीन पियारे वेद एकारे द्रवह सो श्री भगवाना NG 
॥| # मववारिधिमन्द्र सबविधिसुन्द्र एणमन्दिरसुखपुज्ञा। 
|| / मनिसिडसकलसुर परमभयातुर नमतनाथ पदकज्ञा।& 
/ + दो०जानिस॒मय सुर भूमिस्ुनिः वचन समेत सनेहु, 
| ® गगनगिरा गम्भीर मइ, हरण शोक सन्देह ॥& | 
| $ जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा # gate लागि घरिहाँ नखेशा 
४ | ४ अंशन सहित मनुज अवतारा # लेहो दिनकरवशा उदारा $ 
at Domes २ कृपा ३ पाप नाशनेचाले ४ STEAL TTT ॥ १ 
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(7 E रामायणवालकाणड १० 
कश्यप अदिति महातप कीन्हा # तिन कहे में पूरव वर दीन्हा 
ते दशरथ कोशल्या रूपा # कोशलपुरी प्रकट नर भूपा|| 

 ©2तिनके गृह अवतरिहों जाई # रघुकुल तिलक सुचारिहु भाई|| 
$ नारद वचन सत्य सब करिहों # परमशक्ति समेत अवतरिहों॥ 

5 हरिंहों सकल भूमि गरुओआई # निभय होहु देव समुदाइ। 

गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना # तुरत फिर सुर हदय ज्ुड़ाना 

“तब ब्रह्मा धरणिहिं समुझावा # अभय भइ भरोस जय आवा 

। दोशनिज लोकहि विरञ्चि गये, देवन इहै सिखाय।॥ 

° वानर तनुधरि धरणि महँ, हरिपद सेवहु जाय॥¦ 

' गये देव सब निज निज धामा # भूमि सहित पाये विश्रामा 

। जो कडु आयस ब्रह्मा दीन्हा % हर्ष देव विलम्ब न कीन्हा. 

१ वनचर देह घरी क्षिति. माहीं # अतुलितबल प्रताप तिनपार्ह(|| 

४ भिरितरु नख आयुध सबवीरा # हरिमारग जोर्वाई रणथीरा# 

{ गिरि कानन जह तहे महिपूरी # रह निज निज अनीकंरचिरूरी | ' 

+ यह सब रुचिर चारित में भाखा # अब सो सुनहु जो बीचहिराखा | 

- # अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ # वेद विदित तहि दशरथ नाउ१ 

घम्म धुरन्धर गुणनिधि ज्ञानी ई हृदय मक्रिमति शारंगपानी||' 

` pale कोशल्यादि नारि प्रिय, सव आचरण पुनीत।॥ 
| ee पीते अनुकूल प्रेम zz, हरिपद कमल ATA 

% एक बार आपति मन माही # भे गलाति मोरे सुत नाह | 

गुरुगृह गये तुरत महिपाला ई चरणलागिकरिविनयविशाला| 

` ¢ निजदुखसुख नृप गुरुहि सुनायो & कहि वशिष्ठ बहुविधिसमुझायो॥ 

ERT धीर Be सुत घारी # त्रिभुवन विदित भक्कमयहारी। 

PAS ऋषिहि वशिष्ठ बुलावा # पुत्र लागि शुभ यज्ञ करावा| 

` ` 9 भक्षिसहित मुनि आहुति दीन्हें प्रकटे अगिनि. चारु कँरलील | 

१ अयोध्या २ बोझ ३ निडर ४ पृथ्वी ५ फ़ौज ६ बिष्छु उ हाथ A 
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| 6 जो वशिष्ठ FS हृदय विचारा # सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा 
Cae हैवि बाँटि देहु नृप जाइ कै यथायो'य जेहि भागे बनाई 
॥ 7 दोण्तब अदृश्य पाव॑क भये, सकल समहि समुझाय। 
| परमानन्द मगन रूप, हर्ष न हृदय समाय ॥ 
/ गुरु पद वन्दि भूप गृह आये # मञ्जुल मङ्गल मोद बधाये 
तबहिं राव प्रिय नारि बुलाई # कोशल्यादि तहां चलिआई | hE | 
Sao कोशल्यहि दीन्हा # उभये भाग आधेकर कीन्हा $ | 
केकेयी कह TT सो दयऊ # रहेउ सो उभय भाग पुनि भयऊ % 
( कोशल्या केकयी हाथ धरि # दीन्ह सुभित्राहि मन प्रसन्नकरि 
tafe विधि गर्भसहित सब नारी # भयउ हृदय हरषित सुख भारी 
# जा feat हरि Tas आये # सकललोक सुख संपतिबांये 
(2) मन्दिर महँ सब राजहिं रानी # शोभा शील तेजकी खानी 
SH सुखयुत कङुककाल चलिगयऊ % जेहि प्रमुप्रकटसो अवसरभयऊ ई | 
दो "योग लग्न ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल हैं 0.४ | 
चर अरु अचर हर्ष युत, राम जन्म सुखमूल॥६ | 
नवमी तिथि मधुमास पुनीता # शुक्कपक्ष अभिजित हरि प्रीता 
मध्यदिवस आति शीत न घामा # पावन काल लोक विश्रामा 
शीतल मन्द सुरभि बह बाऊँ # इराषित सुर सन्तन मन चाउ | 
वनकुसुमित गिरिगणमणियाराक् सवाह सकल सरितामत धारा) | 
सो अवसर बिरंचि जब जाना कै चले सकल सुर साजि विमाना $: 
गगन विमल संकुल सुरयूथा # गावहिं गुण गन्धे वरूथा 5. ; 
THE सुमन सुअंजलि साजी # गहगह गगन दुन्दुभी बाजी 
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क तकटकपालादीनदयालाकोशल्याहित a 
Fou प्रकटकृपालादीनदयालाकीशल्याहितकारी || 
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। ` ८ हरपित महतारी मुनि मनहारी अद्खुतरूप ।नेहारी॥ 
= लोचनअमिरामातनुघनश्यामा निजआयुधमुजचारी।| 
i भूषण वनमाला नयन विशाला शामासिन्जु खरारी॥ 

 कहदुहुँकरजोरी अस्तुतितोरी केहिविधिकरों अनन्ता | 


$ माया गुणज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनन्ता॥ 

. 7 करुणासुखसागर सबणुणआगर जेहिगावहिशुतिसन्ता॥| 
सो ममहितलागी जन्‌ अतरागी प्रकटभय श्रीकन्ता ॥| 
 ्रह्माएडनिकाया निर्मितमाया रोम रोम प्रति बेदकडै ॥* 

_ $ममउरसोवासी यहउपहासी छुनतधीरमति थिर न EE 
| उपजाजबज्ञानाप्रमुमुसुकानाचरितबहुतविधिकीनचटहे।/ 

5 कहिकथासुनाई मातुबुभाई जेहिप्रकार मुतप्रेमलहै ly 
माता पुनिबोली सो मतिडोली तजहु तात यहरूपा॥॥ 
१ कीजशिशुलीला अतिप्रियशीला यह सुखपरमअनूपा॥| 

* सुने वचन्‌ सुजाना रोदनठाना छे वालक GOTT र | 

` / युहचरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा॥ | 
+ दो१विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार। 
# गिजइच्छा निम्मित तनु, माया aT गोपार। । 
2 सनिशिशरुदन परम मिंयबानी # सम्भ्रम चलि आई सबरानी॥ 
` “४ हरपित जई तहँ घाई दासी # आनंद मगन सकल पुरवासी) 
«दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना # मानहुँ ब्रह्मानन्द समानां. 
. परम प्रेम मन पुलक शरीरा # चाहत उठन करत मतिधीरा॥ 

¢ जाकर नाम सुनत शुभ होई # मोरे गृह आवा प्रभु सोई 
हुँ परमानन्द पूरि मन राजा # कहां बुलाइ बजावहु बाजा॥ 


} 


। ४ ` १ देह २ शोभासागर ३ कहते हैं ४ देवताओं के स्वामी ५ संसारङूप gai 
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JS वशिष्ठ कह गयउ हँकारा # आये दिजन सहित हपदारा | 
' अनुपम बालक देखिनि जाई % रूपराशि गुण कहि न सिराई 7 


दो “तब नांदीमुख श्राडकरि, जातकम्म सब्‌ A | | 
? हाटक घेतु वसन मणि, नृप विप्रन कहँ दीन्ह॥ | 


/ ध्वज पताक तोरण पुर छावा # कहि न जाय जेहि भांतिबनावा ह 

| 9 सुमन वृष्टि आकाश ते होई # ब्रह्मानन्द मगन सब कोई 
॥॥ «४ बृन्द वृन्द मिलि चली लुगाई # सह शृंगार किये उठि थाई) 

| ` ¢ कनक कलश मंगल भरिथारा # गावत पेठहिं भूप दुवारा $ 
| ( करि आरती निद्यावरि करही # बार बार शिशु चरणन परहीं ९ 
« ए मागध सूतं वन्दि गणगायक # पावन गुण गावहिं रघुनायक G 
| 2सर्वंश दान दीन्ह सब काहू # जेहि पावा राखा नहि ताहू 
Same चन्दन कुंकुर्म कीचा # मची सकल वीयिनेबिचवीचा | 
` ५ दो “गह शह बाज बधाव शुभ, प्रकट भये सुखकन्द। $ 
5 हर्षवन्त सब We तहँ, नगर नारि नर इन्द्‌॥३ | 
Shey सुता सुमित्रा दोऊ # सुन्दर सुत जन्मत भई सोऊ$ . 
+ वह सुखसम्पति समय समाजा # कहि न सकें शारद अहिराजा +: | 
॥  आवधपुरी सोहै यहि भांती # प्रसुहि मिलन आई जनुराती ( 

` Sah भानु जनु मन सकुचानी ३४ तदपि बनी सन्ध्या अनुमानी / 

९ अगर भूप जनु बहु अँमियारी # उड़े अबीर मनहुँ अरुणारी | 
| ¢ मन्दिर मणि समूह जनु तारा कै एप ग्रह कलश सो segs 
| (भवन वेदध्यनि अति मृदुबानी # जतु खगसुखर समय अनुमानी $ 
' # कोतुक देखि पतंग झलाना # एक मास तेहि जात नजानाह 
+ दोनमास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोइ।ह 

$ रथ समेत रवि थाकेऊ निशा a ) 
| कर रहस्य काहू नहि जाना कै दिनर्माण चले TTT है | ड 


शोना २ frat ३ कस्तूरी सर शस्ता छु चन्दर = पियो को वाली a 


सूये 
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Se महोत्सव सुर मुनि नागा # चले भवन TTT ।नजभागा 
g भोरो एक को निज चोरी # सुनुगिरिजाअति दृढ़मतितोरी 
$ काकभुशणिड संग हम दोऊ # मनुजरुप जाने नहि कोड 
% परमानन्द प्रेम सुख फूले # वीथिन फिराह मगनमन भूले 
$ यह शुभ चरित जान पे सोई ई कृपा रामको जापर होइ 
 तेहिअवसरजोजेहिबिधिआवा # दीन्ह भूप जो जेहि मनभावा 
« गजे रथ तुरग हेमे गो हीरा # दीन्दे प नानाविधि चीरं 
दोश्मन सन्तोष . सबनके, जहे तहे देह अशीश।। 
` सकलतनर्ये चिरजीवहः तुलसिदास क ST 
¢ कछुक दिवस बीते यहि भांती # जात न जानहि दिन अरु राती ४ 
+ नामकरण कर अवसर जानी # भूप बोलि पठये सुनिज्ञानी! 
9 करि पूजा भूपति अस भाखा # धरिय नाम जो मुनि गुनिराखा म. 
£ इनके नाम अनेक अनूपा # में तृप कहव स्वमति अनुरूपा ५ , 
Cot आनन्द सिन्धु सुखरासी # शीकर ते त्रैलोक्य झुपासी (| 
+ सो सुखधाम राम अस नामा # अखिललोकदायक बिश्रामा है 
9 विश्व भरण पोषणे करु जोई # ताकर नाम भरत अस होई 
जाके सुभिरण ते रिपुं नाशा # नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा} 
$ द्‌।शलक्षण धाम रामप्रिय, सकल जगत आधार ।॥| 
$ रु वशिष्ठ तेहि राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार॥%. 
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$ धरेउ नाम गुरु हृदय विचारी # वेदतत्त इप तव gå चारी)। 
मुनिजन धनसवस शिवप्राना $ धालकेलिरस तेहि सुखमाना). 
¢ बारेहिते निजहित पति जानी % लःमण रामचरण रतिमानी 


. (मरत Wet दोनों भाई # प्रभु सेवक यश प्रीति बढाई/ 
चारिउ शीलरूप गुण धामा # तदपि अधिक सुखसागरं रामा | 
7 १ हायो ९ सोना ३ कपका ४ पुत्र rra ३ बेरी ७ तुम्दारे ८ पुत्र ६ समुद्र ॥ 


CNET A 5 Re nae 
Shambal Archives, Et ¥ 
ohana archives Saal 


a 


| $ न” रामादिवाललीला ००८ [ ६५ ] 
| Gel अरग इन्द प्रकासा ह सूचित किरणि मनोहर हासा 


4 


| Z SAT VAG वरपालन # मातु दुलारहि कहिप्रियलालन & 
| Galo व्यापक ब्रह्म निरंजन, fea विगत विनोद। 
i सोइ अज प्रेम भक्तिवश, कोशल्या की गोद ॥६ : 
| ह काम कोटि छविश्याम शरीरा ई नील॑ंकंज वारिदे गम्भीरा हैं. 
| # अरुण चरण पंकज नख जोती # कमल दलन बेठे जनुमोती 
कै रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे & नूपुरधुनि सुनि मुनि मन मोहे ' 
! कटि किङ्किणी उदर त्रय रेखा % नाभिगॅभीर जानु जेहि देखा i 
भुज विशाल भृषएयुत भूरी # हियहरिनंख शोभा अतिरूरी |. 
| Dec मणिहार पदिकको शोभा # विग्र चरण देखत मनलोभा 6 
| ® कृम्बुकंठ अति fae gee ई आनन अमित मदनविदाई ( 
८ दुइ दुइ दशन अधर अरुणारे ई नासा तिलक को वरणे पारे# . 
Geet श्रवण सुचारु कॅपोला # अति प्रियमधुर तोतरे बोला २. 
r नीलकमल दोउनयन विशाला # विकट मृकुटिलटकन बरभाला ई | 
# चिक्कणकचं BAT mam # बहुप्रकार रचि माठु Has | 
पीत झँगुलिया तनु पहिराई # जानुंपाणि विचरनि मोहिंभाई ह. 
$ रुपसक हिंनहिं कहिश्ुतिशेखा # सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा | 
`$ दोन्सुख सन्दोह मोहपर, ज्ञान गिरां गोतीत।, 
5 दम्पति परम प्रेमवश, कर शिशु चरित पुनीत॥ ३ 
^ यहिविधि राम जगत पितुमाता # कोशलपुरयासिन सुखदाता | 
जिन रघुनाथ चरण रतिमांनी # तिनकी यह गति प्रकटभवानी : 
दै रघुपति विमुख यतन कर कोरी # कवन सके भवबन्धन छोरी | 
# जीव चराचर वश करि राखे सो माया E सं भय भाखे& | 
$|. Dusk विलास नचावे ताही # अस प्रमयांडि भजियकहुकाही 
। | मन कम वचन ane चतुराई # भजतहि इपा करें GRI | 
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* यहिविधिशिशुविनोदप्रशकीन्हा# सकल नगरवासिन सुखदीन्द्रा/ 

(ta cn कबह इलरावें # कबहुँ पालने Tit Gay) 

taeda मगन कोशल्या, निशिदिन जात न जान।|| 

सुत सनेइ वश माता, HAT कर गान॥/। 

एक बार जननी नहवाये # करि शृंगार पलना पोढ़ाये॥| 

| निज कुल इष्टदेव भगवाना # पूजा हेतु कीन्ह TT 

SpR पूजा नेवेद्य चढावा कै आए गइ जह पाक बनावा' 

# बहुरि मातु deal चलि आई & भोजन करत दीख सुत जाई$ 

५ गह जननी शिशुपहँ भयभीता # देखा बाल तहां पुनि सूतां 

5 बहुरि आइ देखा सुतसोई # > मन धीर न होई 

` «इहां उहाँ दुइ बालक देखा # मतिम्रममोरि कि आनविशेखा : 

१ देखि E जननी अकुलानी # परशु हसिदीन्ह मधुर झुडुकानी 

दो दिखरावा निज मातुहीं, अंद्युत रूप HATE | 

£ रोमरोम प्रति राजहीं, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड॥ 

¢ अगणितरविशशिशिवचतुरानन#बहुगिरिसरितेसिंधुमहिकानन / 

Aa कर्म गुण ज्ञान स्वभाऊ # सो देखा जो सुना न काउँ। 

“2 देखी माया सब विधि गादी # अति सभीत जोरे कर ठादी | 
देखा. जीव नचावे जाही देखी भक्ति जो झोरे ताही} 
तनुपुलकित मुखवचन न आवा # नयन मूंदि चरणन शिरनांवा | 

€ विस्मयवन्त देखि महतारी # भये बहुरि शिशुरूप खरारी# 

` (ह अस्तुतिकरि न जाय भयमाना #8 जगत पिता में सुतकरिजाना (| 

. (¢ हरिजननिर्दिबहुविधिसमुझाई & यह जानि कतहुँ कहसिसुनुमाई 

o R बार कोशल्या, विनय करे करजोरि। 
अब जनि F वयापे, प्रथु मोहिं मायातोरि॥¢ 

9 वालचरितइरिबहुविधि कीन्हा # सकल नगरवासिन सुखदीन्हा |. 


| १ भोजन २ माता ३ सोयाइआ ४ अनो र पूरा $ नदी ७ कभी ॥ . 
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कहुक काल बीते सब भाई # बड़े भये परिजन सुखदाई 
चृड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई & पुनि दक्षिणा दिजन बहुपाई 
परम मनोहर चरित अपारा $ करत फिरत चारिउ सुकुमारा 
मन HH वचन अगोचर जोई # दशरथ अजिर विचर प्रश्नसोई 
भोजन करत बुलावत राजा # नहिंआवत तजि बालसमाजा 
काशल्या जब बालन जाइ # ठुसुकिठ्सकि प्रभ चलहि पराई 
निगमनोति शिव अन्त न पाइ # ताहि धरे जननी हठिधाई 
धूसर धूरे भरे तनु आये # भूपति बिहँसि गोद बैठाये || 
दो०भोजन करत चंपलांचित, इत उत अवसरं TS IG 
माजिचले किलकात सुख, दधि ओदनं लपटाइ ॥ | 
¢ बाल वरिते आते सरल सुहाये % शारद शेष शम्भु श्रुति गाये | 
जिनकरमनयाहिरंग नाइ राता # ते जग वंचक किये विधाता | 
भये कुमार जबहि सब भराता # दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता 
गुरु गृह गये पढ्न रघुराई # अर्ल्य काल विद्या सब पाइ | 
जाको सहज श्वास श्रुतिचारी ईह सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी i 
विद्या विनय निपुण गुणशीला # Gale खेल सकल नृपलीला | 
करतैल बाण धनुष अति सोहा # देखत रूप चराचर मोहा 
जिन वीथिन बिइरहिं सब भाई # थकित होहि सब लोग लुगाई 
दो०्कोशलपुर र" नर, नारि Iq अरु बाल। 
प्राणइुँते प्रिय लागहीं, सब कहं राम कृपाल ॥ 
बन्धु सखा सब लेहिं बुलाई # वनसंगया नित Gale जाइ 
पावन सुग मारहिं जियजानी ॐ दिनप्राति पहि देखावर्हिआनी 
जे खग राम बाण के मारे # ते तनुतजि Kars सिधारे 
TAT सखा सँग भोजन करहौं # मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं 
जेहिविधि स॒खीहोहिंसबलोगा B कराहिं कृपानिधि सोइ संयोगा 
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१ समय २ भात ३ खेल ४ थोड़ा ५ हथेली ३ शिकार ७ AHS ॥ 


sf ६८ j | 
tae पुराण gale मनलाई क आपु Tele AGATA WTAE 
* प्रातकाल उठिकै रघुनाथा कै माठ पिता गुरु नावांह ATTY, 
» आयस मांगि करहिं पुरकाजा छै देखि चरित MME मन राजा॥| 
दो “व्यापकञ्रकलेअनीहअज, नेण नाम न रूप।॥ 
waza नाना विधिहि, करशिशुचारेतशनूप॥॥| 

यह सब चरित कहा में गाई # आगिलि कथा सुनहु TTR A 
विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी # बर्साहविपिन शुभझआश्रमजानी] 
जह जप यज्ञ योग मुनि करहीं # अति मारीच TAS Say, 
देखत यज्ञ निशाचर Wale # करहि उपद्रव मुनि FATRY) 
गाधितनय मन चिन्ता व्यापी # हरिबिनुमराह ननिशिचरपापी | 
तव मुनिवर मन कीन्ह विचारा # प्रम अवतरेउ हरण माहेभारा( 
यहि मिसु देखों प्रभुपद जाई # करि विनती आनहु दोउभाई#।' 
ज्ञान विराग सकल गुण अर्यना # सो प्रभु में देखब भरि नयना 
दोभ्बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागीवार।}' 
करि मज्जन सरयू जल, गये यूप दरबार ॥॥| 
मुनि आगमन सुना जब राजा # मिलन गयउ लै विग्रसमाजा' 
करिदण्डवत Title सनमानी ४४ निज आसन बेठारेउ Wal} 
चरण पखारि कान्ह AT पूजा # मोसम धन्य आज्ञ नाह दूजा 
विविध भांति भोजन करवावा # सुनि मोव्टूदय इष अतिपावा|| 

४ पुनि चरणन मेले सुतचारी # राम देखि मुनि विरति बिसारी|| 
भये मगन देखत मुख शोभा # जनु चकोर पूरण शशि लोभा 
तब मन हरषि वचन कह राऊ # मुनि अस कृपा कीन्ह नहिं काउ 
Fa कारण आगमन तुम्हारा # कहहु सो करत न लाउबबारां 
असर संमूह सतावहिं मोही # में याचन आयउँ aq तोही 


. अनुज समेत देहु रघुनाथा # निशिचरवध में होब सनाथा 
AGT समत दहु रघनाथा # निशिचरवध में होब सनाथा 


१ कलाराहेत २ बन रे विश्वामित्र ४ घर ५ धोकर ६ खुशी ॥ 
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)) टु KA मन्‌ हरपित, तजहु मोह अज्ञान | | 
5 धम्मं सुयश रुप तुमकहँ, इनकहँ अतिकल्यान॥६ 
5 सुनि राजा अति अमियवानी # हृदय कम्प सुख युतिकुम्हिलानी १ 
चोथे पन पायउँ सुतचारी & विम बचन नहि कहेउ विचारी / 
Cae भूमि वेनु धन कोषो # सबैस देउँ आजु सह रोषा है 
/ देह प्राण ते प्रिय कहु नाहीं # सोउ सुनि देउँ निमिषे इकमाही ह 
+ सबसुत प्रिय मोहिं प्राएकिनाई # राम देत नहि बने गोसाईई#ई . 
। ए कहुँ निशिचर आति घोर कठोरा # कहँ सुन्दर सुत परम किशोरा? .. 
७० # सुनि उप गिरा प्रेमरस सानी # हृदय हषे माना सुनि ज्ञानी $ | 

। %तब वशिष्ठ बहु विधि समुभावा # चप सन्देह नाश कहुँ पावा ¢ 
अति आदर दोउ तनय बुलाये # हृदय लाय बहुभांति IAG | 
Sat प्राणनाथ सुत दोळ # तुम सुनि पिता आन नहिकोऊ | 
5 दो°सोंपे भूपति ऋषिहिसुत, बहुविधि देइ अशीश।ई | 
| $ जननी भवन गये प्रश, चले नाइ पद शीश॥ | 
। %सो-पुरुषसिंह दोउ वीर, हरषि चले पुनिमय eG 
| 5 कपासिन्धु मतिधीर, अखिलाविश्वकारणकरण। 
| १) अरुण नयन उर बाहु विशाला # नीलजलज तनु श्यामतमाला ४ 
+ कटि पटपीत कसे बरभाथा # रुचिर चाप शायक दुहुहाथा % 
छ श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई # विश्वामित्र महानिधि पाई» - 
+ प्रम बह्मण्य देव में जाना छै मोहिं हित पिता तजे भगवाना / 
। # चले जात सुनि दीन्ह दिखाई क सुनि ताइका क्रोध करि घाई ह | 
एकहि बाण प्राण हरि लीन्हा # दीनजानितेहि निजपददीन्हा | 
| ५ तबऋषिनिजनाथहिंजियचीन्हा के विद्यानिधि कह विद्या दीन्हा } ` 


5 जाते लाग न क्षुधा पिपासा # अतुलित बल तनुतेजप्रकासा » 


Sti Malo oo 
१ शोभा २ खज़ाना ३ पल ४ कठिन ५ बालक ६ बाली ७ बढाखजाना 
$ ho (कई । ५ 
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! दोन्आयुध सकल समर्पिकरि, प्रयुनिजआश्रमआनि।; 

¢ कन्दमूल फल भोजन, दिये भक्त हित MA N, 

* प्रात कहा मुनि सन रघुराई # निय यज्ञ करह तुम जाइ) 


नान च ESS ES 


f ? होम करन लागे मुनि भारी # आप रहे मर्खकी रखवारी 
१ मुनि मारीच निशाचर कोही # ले सहाय आवा Teg 
छ १) बिनु फर बाणं राम तेहि मारा शत योजन गा सागर पारा५| 
| 5 पावक शर सुबाहु पुनि मारा # अनुज निशाचर कटक संहारा | 


` मारि असुर सुर निर्भयकारी कै अस्तुति Ble देव झुनिभारी | 
? तह पुनि कछुक दिवस रघुराया # रहे कीन्ह विप्रन पर दायाह|, 
# भक्ति हेतु बहु कथा पुराना # कहें विप्र यद्यापि wy जाना) 
तब मुनि सादर कथा THe # चरित एक देखिय प्रमु जाइ) 
धनुषयज्ञ सुनि रघुकुलनाथा # हरषि चले मुनिवर के साथा+ 
. * आश्रम एक दीख मग माहीं # खगमृग जीवजन्तु तह नाहीं| 
. ४ पंछा सुनिहि शिला प्रश्न देखी # सकल कथा ऋषि कही विशेखी है | 

१ दोण्गोतम नारी शापवश, उपलं देह घरि धीर।¢| 

* चरण कमल रज चाहती, कृपा कर्‌ह रघुवीर ॥/ 
` छै °प्रसतपदपावनशोकनशावनप्रकटभईतपएंजसह्ी।। 
| : देखतरघुनायकजनसुखदायक सम्मुखद्वेकरजोरिरही॥ 
: tears reas 
| अतिशयबड़भागीचरणनलागीयुगलनयनजलधारबह 
घीरजमनकोन्हा प्रमुकहचीन्हा रघुपतिकृपा भक्तिपाई l | 
` कै अतिनिमेलवानी अस्तुतिठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई॥॥| 
fe [hte प्रमुजगपावन रावनरिपुजनसुखदाई ।। 
` . 0 राजीवविलोचनभवमयमोचन पाहिपाहिशरणहिआई॥ | 


`. १ हथियार २ यज्ञ ३ पत्थर ४ अपवित्र ५ पचित्र ६ दास ७ कमल ॥ came 6 ane | 
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तिमलकीन्हापरमअनुग्रहमैमाना) | 


$ पदपदापरागा रसअनुरागा मममनमधुँप करेपाना॥£ 
जदिपदसुरसरतापरमपुनीताप्रकटभदशिवशीशधरी। ह 
सोइपदपकज जेहिपूजतअजममशिरधरेउकृपालुहरी॥ 4 


4 


/ यहिमांति सिधारी गौतमंनारी बारबार हरिचरणपरी । ६ 


Do [400० 
ते 


: तेमनभावा सोवरपावा गइपतिलोकअनन्दभरी॥ ६ : 
ग्रु दीनदयाजु हरि, कारण रहित कृपाल | 


तुल सिदास शठताहिमज्ञ, FNS कपट जंजाल ॥% 
चले राम लक्ष्मण सुनि संगा % गये जहां जगपावनि गंगा ॐ 

& अनुज सहित प्रभु कोन्हप्रणामा # बहुप्रकार सुख WAT रामा 
अथ क्षेपक ॥ | se oo 
हँ पुनि सुरसरि उतपति रघुराई # कौशिकं सन et शिरनाईई 
कह सानि प्रभृतवकुल इंकराजा # नाम सगर तिइलोक विराजा # २ 
तेहिके युग भामिनि सुकुमारी % प्रथमफेशिनी सुमति पियारी, | 
सबप्रकार सम्पति सुर भ्राजा # सुतविहीन मन विस्मय राजा$ 
एकसमय भामिनि दोउसाथा # गये वन तनय हेतु रघुनाथा $: 
{| ¢ सघन सफलतरु सुन्दर नाना क तहँ भगुसुनि तपतेज निषाना $ 
| 7 दो “सहित नारिनपर्मुदितमन, रहे वर्ष शत एक) 
है कीन्हे तपंबल देखि भृण, अस्तुति कीन्ह अनेक) 
हँ कहिनिजदुखप्रणामरपकीन्हा # दे अशीश तब मुनिवर दीन्हा ५ « 
# जृप्रानी सन सुनि अंस भाषा # लेहुस्ववर जो जेहि अभिलाषा | 
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॥ ॐ सुनि मुनिवचनशीशतिननावा # देहु नाथ जो अति मनभावा # | 
| कहा Pear २ मारा ३ मंगाजी ४ अहल्या ५ विश्वामित्र ६ प्रसन्न ॥ 3) 
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. fek एक सुत होना # दसरि साठिसहस गुण लोनो | | 
ki ` सभग वरपाई # पाणिजोरि चरणन शिरनाइ G | 

$ हरपित भ्यो सुभग वरपाई # पाणिजीर AN नैवाय 

है सहित भामिनी अवधहि आये # हषे सहित कह त्यस TYG | 

४ जानि सुघरि सुन्दरि सुखदाई # नाम केशि असमंजस जाइ | 

i 

| 

| 


A समतिप्रसवै इक तुम्बुरि सोइ # भये सुतप्रकट कहे मुनि जोई | 
| निरखे सुत हरषित सब होई # मंगलचार किये सब कोई | 
` हर सहित दिय दान नरेशू # पूजि विग्र गुरु गोरि गणेश ५ ६ 
— हैं घतघट सुन्दर विविध मँगाये ईह ते सब सुत प तिनम नाये + | 
7 दोण्यहि विधि सये सकलसुत, पूजे सब मन काम।५| 
जाइ दिवसनिशि हर्षवश, सुनहराम घनश्याम॥५ | 
# पुरजन सब घर घरनि नरेशू कै अति आनंद तनु मिटाअदेशू ए | 
` 9 बालकेलि कर भये कुमारा # लीला करें अगम संसारा | 
9 होयँ सो काज सकल मनचीते # यहि सुखबसत बहुत दिनबीते # | 
४ सरयू नदी अवध जो अहई # विमल सलिलं उत्तरतट बहई | 
0 प्रजा लोक के बालक नाना # नित उठि तहांकरें अस्नाना | 
A असमंजस तहँ तरंणी आनी # तिनहिं चढाइ बोरिनिजपानी $| 
भये प्रजा सब परम दुखारी # बालकबध सुनि सुनहु खराँरी | 
2 सकल गये Ae वेठ चपाला # बोले वचन नाइ पद भालाँ $ 


E x a 
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गये प्रजा सब गये प्रजा सब निज निज थामा $ भे विलोकि मनः निज थामा # भे विलोकि मनगुण विश्रामा 
बहुरि पाते मन कोन्हविचारा # आइ भयो पनेचोथ हमारा 
हित मंत्री गुरु खुतहु बुलाये & हिमगिरिबिन्ध्य मध्य तबआये. 
रुचिर कि. एक बनाइ # देखत बने वराणि नहिंजाई 
मख अरम्भ थोड़े तब तुरगा # वेगवन्त जिमि देखिय उरगाँ 
दो °सुरपति सुनि भय दारुणहिं, मनमहँ करिअनुमान। 

_ आनतुरग तब लीन्हेउ, मर्म्मं न काढू जान॥ 

s ) राखेउ आनि कपिलसुनि पाही # कोउ न जान काहुहि गमनाहीं 
| 3 रहे जे घुभट सयाने # ले तुरंग रहे किनहु न जाने 


तिन सब आय कही नृप पाहीं # महाराज इम कहत डराहीं 
लीन्ह ICT कोइ जान न कोई # कहा करिय जो आयस होई 
सुनत वचन नृप विस्मर्य पाये # सकल शुतन कहे तुरत बुलाये 
जाहु Gt तुम RE जाई # सकल चले चरणन शिरनाई 3 | 
सुरपाति सम देखिय सब वीरा # सकल धनुर अति रणधीरा 
तिनहिं चलत धरणी अकुलाई $ बलिपशु जीव भये सब आई 
सुमन वाटिका उपवन बागा KART कूप वापिका तड़ागों& 
नगर गांव सुनीश थल नाना # गिरि कन्दर कानन अस्थाना | 


3 AA 


दो ०यहिविधि खोजेहुतुरँगतिन, आये गृपति Mle g 
चरणन माथहि नाइकहि, खोजअश्वको Ale ॥ 
{| १ खोदहु महि सुत करहि पठाये # चले सकल पूरन दिशि आये | 
| ५ तिनकेकरंजिमिकुलिशंसमाना # योजन भरि alate बलवाना $ | 
#| ए देखि अतुल बल देव डराने # नर नाइन विरंचि E aa 
D शोधत महि पताल सब आये # दिग्गर्ज देखि एक शिरनायेह 
| है तिन पूंछा सब कथा सुनाये # बहुरि सकल दक्षिणदिशिआये ई 
TRAR पुनि दूसरगज देखा ई अति उतंगगज विमल विशेखा 
MM a 


१ बुढ़ापा २ शुरू ३ सूपे ४ संदेह ५ घोड़ा ६ तालाब ७ हाथ ८ aN: दिशाओका हाथी॥ 
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ताइ बहु प्रणाम तिन कीन्हे # चले झुनत गाम तिन कीन्हे क चले सुनत पश्चिम चितदीन्दै | 
तीसर देखि प्रदक्षिण कीन्टो छ पान उत्तरादाश शोयाहेलीन्ही | 
दिग्गज श्वेत निरखि सुखपाये # सकल कपिलसुनिपह पुनिआये | 


मही पार नहि पावा कँ शोमाचहुदारा जला सुहावा 


दो“देखिनि आइ तुरंग तब, बांधा BAR- पास 4 
बोले वचन सकोप कार, भा चह सबकर नास N 
खोदी महि हम चारिउ कोधां # रे रे दुष्ट बहुत ताइ शाधा# 
कोउ कह चोर दीख बहु होई # यहिसम छली अपर Ale कोइ 
पर धन ले पताल पनि आयो # तस्कर मुनिवर वेष बनायो 
कोउ कहे यह मुनिवर नाहीं # समुझि देखि लक्षण मनमाहा 
कोउ कह बकतपकीन्ह अपारा # अहो दुष्ट ले तुरग हमारा 
सनतवचन मनि चितवा जबहीं #8 भये भस्म सब क्षण में तबहीं 
C उमावचनजेहिसमुझिन बोला # TA होइ विष तिक्रम ओला 
. पावक जानि धराह कर प्रानी #जराहकाहिनाह आतिआं भगानी 
। हैँजानि गरले जे संग्रह करहीं # सनहु राम ते काहे न मरहीं 
# कोव करे बिजु किये विचारा # भये सकल तेहिते AAI 

% इहां Td अंशुमान बुलाये Kale आये सब तिनहिं पठाये 


 %दोऽदीन्ही नृपति अशीश तब, अतिहित बारहिंबार।} 


5 वेगि फिरह ले तुरंग सुत, मेरे प्राण अधार NY 
४ चले नाइ पद शीश कुमारा # विष्णभक़् हित कुल उजियारा | 
e जहतह देखि मुनिन के धामा # पूंछि खबरि करि दण्डप्रणामा ] 
X पन्नग आहेसन पाइ अशीशा # चहुँदिग्गजकहँ नायउ शीशा५ 
` हँ यहिविधि शोध॑त मगमहँ जाता # मिले गरुड़ समनीकर प्राता | 
PAT परत तब आशिष दयऊ ३ जरे सकल जेहिविधि सो कह {| 
 . $ सुनतहि वचन शोच भयो भारी # दिये खगेश दिखाय gay । 


D 
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ह ee सुरसारित्कथा ०७८८ [oy] 
ee 2 Sk SER 
अंशुमान Te WAT कीन्हा # कमक्रमसबहिजलांजलिदीन्हा 
बहुरि गरुड बोले सुनु त्राता # में तोहि कहों करिय इकबाता / 
| सो “कह सुत साई उपाय, गङ्गा आवहिं अवेनिमहेँ। 
दशन ते अघजाय, मज्जन कीन्हे GGG 
ष्टि सहस तरिंहें येहीविधि # गङ्गापाय परम पावननिधि ॥ 
सुनि अस वचनहृदय मनभाये # सहितगरुड़ मुनिवर Te आये a 
9 ४ तब खगेश सुने चरणन नायउ # पूरब कथा सकल मुनि गायउ ५ 
आयसु देइ तुरंग सुनि दीन्हा # हरपिहदय निजअश्वहि : a 
नगर समीप गरुड, पहुँचाई # गये भवन निज तब wee o 
tz ain ले चप शिरनाई # पष्टिसहस सुनि कथा सुनाई 
विस्मय इषे विवश नृप भयऊ # कीन्हा यज्ञ दान बहु दयऊ 
५ बहुविधिरपतिराज्यपुनिकीन्हा# प्रजालोगकह अति सुखदीन्हा 


| | प हित राज्य दै, निज मन हरिपद लाग । 


| 

| 

| 

| 

| AA 

Ai Daze कवन दिलीप प्रश्नताई # सेवें सकल Bt जेहि आई 
$| १ जुगवत जेहिनित सुरपति रहहीं हेम हिमासोकवि केहिविधिकहही 
|" | ४ भागीरथ अस सुतभयो जासू # पिलुसम प्रीति अधिकउर 
4) ¢ तिनहिं बोलि रुप दीन्हेउ राजू कँ आए, चले उठि तपक काज 
| 

| 

| 


¢| ¢ निजमनु तनुदीन्हेउ निमिदेऊ ३ फिरि निज नगरक नाम न लेऊ 

| / सो “यहिविधि करतविचार, THe तप प्रबलतव। ठ | 
Me बीते कछु इक काल, देहतजी w Ne 

| | जेहिसुरसंरिलगितजितनुभूपा # सो तजि ae पियहि ITEM & 

tea जो ३ पुत्र ater शहद यकी च 6 ey 


20: है an पुत्र ४ 


` ¢दो०उहां देवसरि शिववचन, सुनि मन : | 


peel भगीरथ अस्तुति कीन्हीं # सुनि शदगिराडांड़ि विधिदीन्‍्हीं | 
pee शोर भयउ जग भारी # चकित देवअंदहि दिग्गजचारी || 
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इहा भगीरथ अस मन भयऊ # पितुनआव बहुदिनचलिगयऊ 
काकुतस्थनाम तनय यक रहेऊ # दीन्ही राज्य नौति बहु कहे ` 
कहि तब पूर्व कथा GATE # दीन्ह अशीश चले नरनाहू। : 
( 


निकसत नगर शकुन भल पाये कै अतिहिनिविइवनजददपआये॥ ' 
देखि भगीरथ वन सुखपावा # सुरसरि हित तपकह भनलाबा | , 
एक चरण दोउ भुजा उठाये # रवि सम्मुख चितर्वाह मनलाये + 
वर्षे सहस बीते यहि भांती # जात न जानेउ दिन अरु राती |. 
देखि उग्रतप अजै चलि आये # बोले वचन पाहि मनभाये( 
चहहि पति जो ले वरदाना # बोले नृपकरि अजहि प्रमाना{ 
जो मांगों सो जानत Bes # मोसन मांगन प्रझु किमि कहहू | 
दो०तदपि Fel TY देहवर, सब सन्तन कह ale 
दसर Alle जोरिकर, गङ्गा आवहिं निद्धि 
एवमस्तुकाहि पुनि विधि भर्वही # सुरसरि देह राखि को सकही 
छूटिजाहि पुनि तुरत रसातल # फिरहिननपतिबहुरिसुनुभूतल 
तेहित कहां एक ताहे Wel # अति दयालु शंकर मनमाहीं 
सोइ शकररखि सुरसरि आज्ञ # उनहिं जपे तव ae काजू 
असकहि विधि अन्तराहित भये अ बहुरि भगीरथ शिवपह गये 
विबुध वष अंगुष्ठ अधारा # बारबार शिव नाम उचारा 
शिव दयालु प्रकटे तब आई # हाथजोरि नृप विनय सुनाई 
में राखब सुरसरि कह ईशा # बहुरि रमांपति ध्यान करीशा 


जाउ रसातलशवसहित, जात न लावों बार lt 
अन्तरयामी RAR -उपाई # निज शिरजटासो अगम बनाई | 


१ सघन २ सामने ३ ब्रह्मा ४ शम्भु ५ विष्णु ६ AG ॥ 
YO AN ५७२८ SCH Re A 
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। सुरसरि एनि हरजटा समानी कै वर्ष एक ae रही मानी) | 
{ कोतुक देखि सकल सुर हषे ई कहि जय जयति सुमन बहुर्षे / 
# बहुरिभगीरथ सुमिरण कीन्हा # डारिजरा शिव बुन्दक दीन्हा 
pated भई तीनि पुनि धारा # एक गई नमै एक पताराएँ 
} गइनभसोइकिभइअघनाशिनि ई देवन धरा नाम मन्दाकिनि‡ 
‘Hale इसारेगई पताल में, नाम प्रभावति हरणहुख। ; 

$ दीसारिमइ गङ्गासोई, सव सन्तनकोकरणसुख। 
जलप्रवाहनिकसतबपति, उरअतिभयोअनन्द्‌। 
5 जैसे उमड़त सिन्धु तब,पूर्ण कला लखिचन्द॥ 
४ आय भगीरथ पुनि शिरनाये # बोली सुरसरि वचन सुहाये } 
४ वेगवन्त चप रथ ले आनू # तुरततुरंग शुभगतिजिमि भानू 
Carats इप चलु मम आगे # चलिहों में तव पाळे लागे: 
f सुनि ay दिव्यतुरंगरथ आना # चले हृदय सुमिरत भगवाना | 
४ चली अग्रकरि नृपहिं सरसरी # देवन सुदित सुमर्ने झरिकरी : 
& चलततेज कडु वरणि न जाई # दूटहिं गिरि तरु शैल सुहाई 
Cat कुलाइंल विधि बहु भांती # कमठे नकें झर व्यालैसो माती 
१ मज्जन करहिं देव ae आई # सुनि गति सिद्ध रहे सब बाई 


A सो ०तप्पंण कर मनलाय, हर्ष हृदय नहिं जात कहि। 


N 


FA oN OO OS ae Nl SS STI A A NS 


| दर्शन ते अघ जाय, तें सकल मुनि जन Fe Ny 

|? मज्जन कर हरपाय, सुरअजादिसनकादिऋषि। 

।॥॥ / पान करत अघ जाय, अस मन सब कोऊ कहें ई 
ह| dat जे मज्जन जप मनलाई # तिनकी महिमा कहिन सिराई ई 
U $ रथपर जात सोह नप केसे # तेजवन्त रवि देखिय जेसे# | 
U ४ लांघत शेल सुहावन देशा ह पाळे सुरसरि अभ्र नरेशा 
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हरद्वार समीप जब आये # तीर्थ देखि सुरसरि मनलाये नु | 

तै तीर्थ निरखि मनभयो सुखारी # आदि प्रयागपहुँचि अघहारी/ ` 
हँ तह मज्जन कीन्हे अघजाइ कँ बहुरे दवसार काशी आईई. 
४ सो शिवपुरी सहज सुखंदाई # वराणि न जाइ मनोहरताई 
® बसे तीर्थ विविध विधि जानी # गइ तहां किमि कहाँ बखानी॥ । 
5 मरगलोगन Fe करत सनाथा # जाइचली यहिविधि गा ( 


an earn 


दो “मिलीजाइपुनिउदधिमह, उदध हृदय सुखमान। 
लगे कहन भागीरथहि, तुम समधन्य न आन ॥॥ 
कीन्हों अस जो करहि न कोई $ तप महिमाबल कस नहिं aed 

४ सगर सुतनय तरे ततकाला # हषवन्त तब भयो जपाला 

अबलां रहोहे कुलमह कोऊ # तिनके संग तरे अब सोऊ 

तुम समान नृप अवर न भयऊ # जग विख्यात झचंलयशल यछ 

सकल सुरन तह संग विधाता # नृपसन आय कही सबबाता 

| धन्य भगीरथ जग॒यशलयऊ % तुम समान उप अवर न भयऊ 
|  आपान सत्य प्रतिज्ञा कियऊ # सम्मत बेद जनन सखदयज 
त गगासागर सव काइ HART # अघ उल्क देखत रवि डरही 
भागीरथी नाम अरु कहहीं # सुनि सरसिद्ध' नागयश लहहीं 
सविधिकहिनिजलोकहिश्राये ॐ जहां भगीरथ अति सखपाये 


$ 4 *पायोअमितंसुखबहरि पूजा सुरसरिहि मनलाइके । 

5 तबदीन्हआशिषसुदितगंगा रपभवनसुखपाइके। 
. 5% यहिमांति सुनि गंगाकथा तबरामरुचिचरणननये। 
op, कहदासएलसीरामलषणहिमहामुनिआशिषदये॥ 
४ दोश्कोशिक्शिषअमियसम, पाय हर्ष रघुराज। 
१) ` प्रथुसंशय सब इमे गई,लवानिरखिजिमिवाज ॥ 
STI २ WTA ३ बढोदी ४ समुद ५ स्थिर ६ प्रा gry पक्षो ८ Same 


SS RRR ne SRT PR RE A ES 
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(ae he SS UL een 


७ घुग्घू पक्षी ८ बप्रमाण ॥ k 
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क > GUS | 
आशिष सुधासमान सुनि, हरषे श्री रघुनाथ। 


प्रथु सुखपाइ कहेउ पुनि, वेगिचलिय सुनिनाथ॥ 
राम नामं ते सराय जाइक दृह धरे कर यह फल भाई 
इति क्षेपक ॥ 
गाथिसुवन सब कथा सुनाई # जेहिप्रकार सरसरि मैहि आई 
NIP तब मज ऋषिन समेत नहाये # विविध दान महिदेवन पाये 
| % हरषि चले मुनि बृन्द सहाया # वेगि विदेह नगर नियराया 
Se रम्यता राम जब देखी $ हें अनुज समेत विशेखी : 
वापी कूप सरित सर नाना ईह सलिल सुधासम मणि सोपाना & | 
7 गुंजत मंजु सत्त रस भुंगा # कजत कल बहु वरण विहंगा ह 
# परण वरण विकसे वनजाता # त्रिविध समीर सदा सुखदाता 4 
| #दो० सुमन वाटका बागवन, Fel विहंग निवास । 
फलत फलत सुपञ्लबित, सोहत पुर चह पास ॥ $ O 
बने न वरणत नगर निकाइई # जहां जाय मन तहां लुभाई $ Pi 
0 चारु बजार विचित्र अवारी % मणिमयविधिजनुस्वकरसंवारी ! २ 
धनिक बनिकवर धनदसमाना BAS सकल वस्तु ले Ts २ 
चौहट सुन्दर गली सुहाई # सन्तत Cle सुगन्ध fre) | 
मंगलमय मन्दिर सब केरे # चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ३ 
# पुरनरनारि सभग शुचि सन्ता # धम्मं शील ज्ञानी गुणवन्ता 2 4 
अति अनप जहँ जनकनिवासू अह विशकहिविबुधविलोकिविलासू$ 
) होत चकित चित कोटविलोकी # सकल भुवन शोभा जनु रोकी $ 
Sato धवलधाममणि परटंपट, सुघटित नाना भांति। है. | 
+ सियनिवासंसुन्दरसदन,शोमाकिमिकहिजाति।} 
भगद्वार सब कुलिश कपाटा # भूप भीर नट मागध भाटाह | 
| है चनी विशाल वाजि गज शाला कै इय गय रथ संकल सबकाला # 
| ® १ अस्त २ अती ३ विग्र ७ जनकषुरी » खुन्दस्ता sme 
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Hos Se पा” 
शुर सचिव सेनप बहुतेरे # जप गृह सरिस सदन सबके 
पर बाहर सर सरित समापा # उतरे जई तह ।पपुल TÂN] 
देखि अनूप एक अमराई # सब सुपास सब मात सुहाई+| 
कोशिक कह्यो मोर मन माना कै इहा रहिय AT खुजाना। 
भलेहि नाथ कहि कपानिकेता # उतरे Te झुचिडून्द समेता 


विश्वामित्र ˆ महामुनि आये # समाचार मिथिलापति पाये 
दो० संग सचिव शुचिश्वरिभट, TAT वर TE ज्ञाति॥ 
चले सिक्न मुनिनायकाह, घांदतराव याहसाति॥| 

कीन्ह प्रणाम धरणि धरि माथा # दीन्हअशीश मुदितमुनिनाथा|' 
बृन्द सब सादर वन्दे # जानि भाग्यबाड़े रावं अनन्दे{ 


कुशल प्रश्न कहि बारहिबारा # विश्वामित्रं WE बेठारा॥ 
तेहि अवसर आये दोउ भाइ # गये रहे देखन झुलवाई] 
श्यामगोर Be वयस किशोरा # लोचनसुखद विश्वचितचोरा 
उठे सकल जब रशुपाते आये # विश्वामित्र निकट AN 


fei: 
x क 
t 

7 M 
ea 
4 

7 


i त भ सब सुखी दाख दाउ Ald क वारे विल चने पलाकतगाता | 
! मूरति मधुर मनोहर देखी $ भये विदेई fee विशेखी॥ 
| दो प्रेम मगन मन जानि बृप, करि विवेक मतिधीर।|' 

बोले मुनिपद नाइशिर, nee गिरागँभीर ॥/ 
कहह नाथ सुन्दर दाउ बालक #सानकलातलकाकेनपकलपालक 
ब्रह्म जा नगम नात काह गावा क उभय वेष धारे साइ कि आवा]. 
सहज वराग. रूप मन मारा A थाकेत हात जम चद चकारा 
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: । {रुल मणि दशरथ के जाये # ममहित लागि नरेश पठाचे$ _ | 
oy Gale रामत पे दाउ बन्धु पर, रुप शील बलधाम।$ | 


। 0 मखराखेउ सब साखिजग, जीति असुर संग्राम ए 
of ¢ मुनि तव चरण देखि कहराऊ # कहि न सकों निजपुण्यप्रभाऊ ह 
af ¢ सुन्दर श्याम गोर दोउ भातां # आनेंदह के आनंद दाता ह 
| $इनकी प्रीति परस्पर पावनि क कहि न जाय मनभाव सुहावनि 
| %सुनहुनाथ कह मुदित पिदहू क रझ जीव इव सहज सनेह 
| £ पुनिएनि cate चितव नरनाहू # पुलकगात उर अधिक sale हुँ 


Me ८ मुनिर्दि शंसि नाइ पदशीशा # चले लिवाय नगर अवंनीशा 4 
दे॥ / सुन्दर सद॑न सुखद सब काला # तहां वासले दान्ह॒ Baral ३ 
Ty) PER पूजा सब विधि सेवकाई # गये राव गृह बिदा कराई + 
RI #दो ० ऋषय संङ्ग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम । * 


बैठे प्रथु भ्राता सहित, दिवस रहा भरियाम ॥ $ 

| १ लषण हृदय लालसा विशेखी # जाय जनकपुर आइय देखी 

| त प्रमुभय बहुरि मुनिहिं सकुचाहीं # प्रकटन कहहिं मनाहससुकाहीं / 

४ राम अनुज मनकी गतिजानी # भक्रबबलता हिय हुलसानी 

। % परम विनीत सकुचि सुसुकाइ # बोले गुरु अनुशासन पाइ / 
| नाथ लषण॒ पुर देखन चहहीं # प्रश्न सकोच डरप्रकट न कहहीं $ | 
Sst राउर अनुशासन पाऊं # नगर दिखाय तुरत ले आउँ 
| ¢ सुनि सुनीश कह वचन सप्रीती # कस न राम राखहु तुम नाती $ 


रा॥ हैँ धम्मसेतु पालक तुम ताता # प्रेमविवश सेवक Ry 
ai ¢ दोऽ जाइ देखि आवह नगर, सुखनिधान दोउ भाइ।६ 
|| करह सफल सबके नयन, सुन्दर वदन देखाइ | 
ld सुनि पदकमल वन्दि दोउभाता # चले लोक लॉचन Tata | 


| बालक दन्द देखि अति शोमा # लगे संग लोचन मन लोभा र 


ह ३क्ेयमारै ८ आहा ॥ ! 
AN 
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|  पीत वसन परिकर करिमाथा # चारु चाप शर सोहत हाथा 
` (तनु अनुहरत सुचन्दन खोरी कँ श्यामल गीर मनोहर GY 
केहरि कन्धर बाहु विशाला # उर अतिरुचिरनागमणिमाला 
सुभग शोण सरसीरुह लोचन अ वदन मयंक तापत्रय मोचन 
श्रवणनकनक फँल छवि देहीं # चितवत चित्त चोरि जनु लेह! 
चितवनि [चारु Tele वरवांकी ई तिलकरेख शोभा जज चांक [ 
दो? रुचेर चोतनी सुमगाशिर, मेचक कुचित केश।| 

` नेखशिखसुन्दरबन्धुदोउ, शोभा सकल सुदेश | 4 
| नगर भूप. सुत आये # समाचार पुरवासिन पाये 
धाये धाम काम सब त्यागे BAe रंक निधि लूटन लागे! | 
निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई # होहिं सुखी लोचन फलपाई 
युवती भवन झरोखन लागीं # निरखहिं रामरूप अनुरागी 
कहाहि परस्पर वचन सप्रीती # सखि इन कोटिकाम छविर्जीती 
सुर नर असुर नाग सुनिमाहीं % शोभा Ha कहुँ सुनियत नाही|: 
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/ लक्ष्मण नाम राम लघुम्राता # सुनु सखि तास सुमित्रा माता ¢ 
fa “विप्रकाजकरि बन्धु दोउ, मग सुनिबधू उधारि। 
; 


a आये देखन चापमख, सुन हरषी सब नारि ॥ » 
[सं 
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CIT TT TTF Se 
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र 
राम छनि कोउ इक कहर # योग्य जानकी यह वर अहई( 
खि इनाई देखि नरनाहू # प्रण पंरिहरि हठिकरहिं विवाह 


7X 


$ जो 
| ॥ भि कह इनाह WT पाहचाने # सुनि समेत सादर सनमाने 
is परन्तु भण राव न तजइ # ass भजई 
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| 
ने 
| 
À 
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`A 


कोउ कह जो भल अहे विधाता % सबकहँ सनिय उचितफलदाता 
pat जानकिहि मिलिहि वरयेहू # नाहि न आली क़ सन्देह 
जो विधि वश अस बने सेयोगू # तो कृतैकृत्य होहि सब लोग 
i हमरे अति आरत ताते # कबहुँक ये आवहिं यहिनाते 


he 


दो°नाहितहमकहसुनहसखि, इनकर दरशन दूरि । 
यह संघ्ट तब होइ जब, पुण्य पुराकृत AE 
बोली अपर कहेउ सखि नीका # यह विवाह अतिहित सबहीका | 
IS कह शंकर चाप कठोरा # ये श्यामल मृदुगात fee? । 
सब असमंजस अहे सयानी # यह सुनि अपर कहे मदुबानी | 
साखिइनकहकोउकोउअसकहहीं # बड़ प्रभाव देखत लघु Haale « 
परासे जासु पद पंकज धूरी # तरी अहल्या कृत AT WIG 

सोकि रहें बिनु शिव धनु तोरे # यह प्रतीति परिहरिय न भोरे 
जेहि विरंचि रचि सीय सवारी # तेहि श्यामलवर रचेउ विचारी 
तासु वचन सुनि सब हरपानी # ऐसइ होउ कहहिं मदुवानी) 
दा०हियहरषहि वरषहिसुमन, समखिसुलाचान दन्द । ५ 

| जाहिंजहांजहबन्धुदोउ, de तह परमानन्द ॥ । 

पुर प्रन दिशिगे दोउ भाई # जहां धनुषमख भूमि बनाई 
Pa विस्तार चारं गचढारी # विमले वेदिका रुचिर सवारी ८ 
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१ छाडक २ अज्ञान ३ सफल ४ समागम ५ पूवेजस्मकी ६ सुन्दर ७ स्वच्छ ॥ 
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चहुँदिशिकेचन मंच विशाला # रचे जहाँ le म ` 
ताहि पाढे समीप चहुँ पासा # अपर AT E वलाता। 
qag ऊंच सब भांति सुहाई # बेठहिं नगर सान सब आइ 
तिनके निकट विशाल Gers ae धवल धाम बहु चरेण बनाये 
जह बैठी sale. सबनारी # यथायाोग्य AGA IN | 
परबालक कहि कहि शदुवचना # सादर Wie दखादाह रचना 


5 दो०्सबशिशुयहिमसप्रमवरा, परास Beil WGE 

|. 5 तनुपुतकहि MEIRI, cial ९।३ अति॥ | 
हि ९, शिशु सब राम प्रेम वश जाने $ प्रीति समेत निकेत बखाने॥ 
1 « निज निजरुचिसबलेहिं बुलाई # सहित सनेह Tile दाउ माई 
राम देखावहिं अनुजहि रचना अ काहि प्रिय मधुर मनोहर वचना 

4 लवैनिमेषं He भुवन निकाया # रचे जासु अनुशासन माया| 

# भक्त eg सोइ दीनदयाला कै जानि लल तास ग 

| 


| 


ia ४) कोतुक देखि चले गुरु Wel # जानि विलम्ब त्रास मनमाही 
॥  ©$ऽजासत्रास डर कहें डर होई # भजन प्रभाव देखावत साई 
Io « कहि बातें सदु मधुर सुहाई # किये बिदा बालक THEY 
. (८ दोभ्समय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउभाइ। 
| ¢ गरुपदपंकज नाइ शिर, बैठे आयसु well 
(_ निशिम्रवैशमुनिआयसुदीन्हा # सबही सन्ध्यावन्दन कीन्हा | 

कहत कथा इतिहास पुरानी # रुचि रजनी युगयाम सिरानी।, 
# मुनिवर शयन कीन्ह तब जाइ # लगे चरण चापन दोउ भाई 
जिनके चरण सरोरुह लागी # करत विविध जपयोग विरांगी| 
ॐ ते दोउ बनु प्रेम. जनु जाते ४४ गुरुपद्‌ कमल पलोटत ग 
७ बारबार मुनि आज्ञा दीन्हा # रघुवरजाइ शयन तब की] 
चापत चरण लषण उरलाये # सभय सम्रेम परम asl) 
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i | जन्य FR MIN 
mil | पुनि पुनि 1S कह्‌ सोवहु ताता % पोढ़े उरे धरि पद जलजाता 


4३६२ wi 


nt palo उठेलपणनिशिविगतमुनि,अरुपैशिखाधुनिकान) | 
: Vet Med जगतपाते, जागे राम सुजान॥ | 
ये| ८ सकल MAER जाय नहाये $ नित्य निबाहि गरुहशिरनाये | 
itd) समय जान गुरु आयसु पाइ % लेन प्रसन चले दोउ भाई | 
T) i भूप बाग वर देखेउ जाई Rae वसन्त ऋतु रहे लुभाई l 
| [गं ey भर्नाहर नाना # परण वरण वर बेलि विताना G 


व प्लव फूल सुमन सुहाये # निज सम्पति सुरतेराहि लजाये ह 
[तक कोकिल कोर चकोरा # कूज॑ंतविहँग नचत 'कलमोरा ५ 
ध्य बाग सर सोइ सुहावा # मणि. सोपान विचित्र बनावा 2 
मलसाललसरासज बहुरगा WAT खगकूजत गुंजत भुगा $ | 
“बाग तड़ाग बिलोकि प्रधु, हर्षे बन्धु समेत।$ « 
परमरम्य आराम यह, जो रामहिँ सुखदेत॥% | 
चहुँदिशि चिते We मालीगन # लगे लेन दल फूल मुदितमन ६ 
तेहि अवसर सीता ae आई & गिरिजा पूजन जननि पठाई & 
संग सखी सब सुभग सयानी # गावहिं गीत मनोहर बानी हुँ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा # वरणि न जाय देखि मन मोहा + 
मजन करि सर सखिन समेता # गई सुदित मन गोरि निकेता ; 
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा # निज अनुरूप सुभगवर मांगा + 
£ एक सखी सिय संग Rete # गइ रही देखन Beale 
(तेई दोउ बन्धु विलोकेउ जाई # प्रेम विवश सीता पह आई ह 
६+ दोन्तासु दशा देखी सिन, पुलक गात जलनेन।& 
`¢ कह कारण निज हर्ष we eae 
| # देखन बाग कुँवर दुइ आये # वय किशोर सब भांति सुहाये i 
| $ श्यामगौर किमि कहों बखानी # गिरा अनयन नयन बिनुवानी ५ 
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od डुनि हरपी सब सखी सयानी # सिय हिय अति उत्कण्ठाजानौ। 

i एक कहहि aga ते आली & सुना जे मुनि सँग आये T 

ip 2 जिन निज रूप मोहनी डारी # कीन्हे स्ववश सकल नर नारी। 

>. :) वरणत बवि जहँ तहँ सब लोगू # अवशि देखिये देखन योग 

5 तास वचन अति सियहि सुहाने # दरश लागि लोचन ग 


| 


` (6 चलांअम्रकरि प्रिय सखि सोई # प्रीति पुरातन लखे न yy 
> एद्वोऽ्य्रमिरिसीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत॥ 


॥ 


|  चकितविलोकतिसकलदिशि,जनुशिशुंगगीसमीत॥| 

5 o कंकण किंकिणि नूर्पर नि सुनि FET लषणसन राम हुदयगुनि । 

¢ मानहुँ मदन दुन्दुभी दीन्ही # मनसा विश्वविजय कह कीन्ही |. 

T E असकहिफिरिचितयेत्यहिओरा# सियमुखशशिभयेनयनचकोरा |. 
`  भये विलोचन चारु अचंचले # मनहुँसकुचिनिमितजेउदगंचत 

| / देखि सीय शोभा सुख पावा # हृदय सराहत वचन न आबा | 

) जवविरंचि सब निज निपुणाई # विरचि विश्वकहँ प्रकट दिखा?) 

5 सुन्दरता कह सुन्दर करई # छविशह दीपशिखा जनु Ty, 

5 सब उपमा कवि रहे जुठारी # केहि पटतरिय विदेहकुमारी | 

७३ सयशामा हियवरणि प्रम, आपनि दशा AR 

| गोल शुचिमन अतुजसन, वचन समय अलुहारि।|' 

Gat जनकतनया यह सोई # धनुषयज्ञ जेहि कारण होई | 

# पूजन गौरि सखी ले आई # करति प्रकाश फिरति फुलवाई 

हुँ जासुविलोकिअजोकिकशो भा # सहज पुनीत मोर मन क्षोभा 

. शसा सब कारण जानु विधाता $ फरकहि सुभगअङ्ग सुनुम्राता | 

SAT कर सहज स्वभाऊ ह मन कुपन्थ पगघरें न काउ. 


> 


> 


Gs 


6 मोहिअतिशय प्रतीति जियकेरी # जेहि सपनेहु परनारि न l 
हौ जिनके लहहिं न रण रिपु पीठी ई नहिं लावहि परतिय मनदीर | 


3 Ka = Š : LS जन A í बिछिया < § 
Frei १ ग्रेम २ पूरे जन्म को २ बच्चा ४ बिळिया ५ स्थिर ६ चतुरता ७ बेरी ॥ 21 
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oe न त का 9 | 
मंगने Sete न जिनके नाहीं क ते नर वर चोरे जग माही $ . | 
दो "करत बतकही अतुजसन, सन सियरूप aa 
मुख सरोज मकरन्द छवि, करते ATT इव Tas | 
चितवतिचकितचहुँदिशिसीता % कहँगये नृपकिशोर मनचीता ¢ | 
जह विलाकु DIMAS नयनी # जनु तई वरषकमलश्रितश्रेनी ¢ 
) लता ओट तब सखिन लखाये # शयामलगोर किशोर सुहाये 
| | Sata रूप लोचत. ललँचाने Bat oy निजनिधि पहचाने 
थके नयन रघुपति छवि देखी # पलकनहं. परिहरी निमेखी $ | 
| आधिक सनेह देहं भइ भोरी #शरदशाशहिजनुचितवचकोरी ७ २ 
लोचन AT रामाह उर आनी # दीन्हे पलक कंपादे सयानी ७ « 
जब सिय सखिन प्रेमपश जानी # कंहिनसकहिकछुमनसकुचानी ठ | 
दा्लतासबन त प्रकट भ, तीह अवसर दाउ भाइ पह... 
निकसेजवयुगविमलविधु, जलदपटल विलगाइ॥# 
शोभा सींव सुभंग APART % नील पीत जलजात शरीरा # _ 
: शिर सोहत नीके # गुच्छा बि्ब्रिच कुझुमकलीके ५ & p 
4 |. # भालतिलक श्रमँविन्दु सुहाये BATT सुभग भूषण छापे चाय + ४७ 
। विकट भृकुटि कच FAC # तब सरोज. लॉचेन रतनारक 
| ४ चारु चिबुक नासिका कपोला कं हास विलास लेत मन मोला 
i .. ¢ मुखविकहिनजा हिमो हिंपाहीं # जो विलोकि बहु काम लजाही / 
| | ¢ उर मणिमाल कम्बु कलग्रीवा # कामकलभकर भुज बलसीता 
| ¢ सुमन समेत वामकर दोना  सांवर कुवर सर छठ लोचा 


“देखि भातुकुल arate बिसरा 
थरि धीरज इक सखी सयानी कैं ji 
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सकुचि सीय तब नयन उघारे # सम्मुख दोउ रघुसिह निहार 
नखशिख देखि रामकी शोभा कै सुमिरिपिताप्रणमनअतिक्षोत्रा॥ 
परवशसखिन लखी जब सीता # भयो गहरु सब कहाह सभीता॥| 
२ पुनि आउव याहिबिरिया काली क# असकाहि मन बिहेसी हकआली | 
iT गिरा सुनि सिय सकुचानी कै भयउ विलम्ब माठु अयमानी॥| 
धारे बड़ धीर राम उरआनी # फिरीं अपनपो पितुवशजानी | 

दो *देखन मिस मग विहँगतरु, फिरत बहोरि बहोरि।॥ 

. निरखि निरखि रघुवीरद वि, बाढी प्रीति न थोरि॥¦ 

_ ` 6 जानिकठिनिशिवचाप बिसूरति # चली राखि उर श्यामलमूरति| 
कः | प्रभु जब जात जानकी जानी # सुख सनेह शोभा गुणखानी( 
4 परम प्रेममय SEAT कीन्ही # चारुचित्र भीतर लिखि लीन्ही/ 

Aue भवानी भवन बहोरी # वन्दि चरण बोलीं करजोरी/ 
जयजयजय गिरिराज किशोरी & जय महेश मुखचन्द्र चकोरी 


AO ४७४ ७० € १२७५ l 


| 


जय गजवदन षडानन माता #जगतजननिदामिनिद्यतिगाता | 
e नाहि तव आदि मध्य अवसाना # अमितप्रभाव वेद नहिं जानां! 
` & भव भव विभव पराभवकारिणि अ#विश्वविमोहनिस्ववशविहारिणि।| 

१ दोऽपाति देवता सुतीय महे, मात प्रथम तवरेख।| 
F महिमाअमितन कहिसकहिं,सहसँ शारदा शेख N) 
Bi ६ सेवत ताह सुलभ फलचारी # वरदायिनि त्रिपुरारि पियारी 


| 


fi 
| 


4 
1 
| 
Lan 


दाब पूज पदकमल तुम्हारे # सुरनरमुनि सब होहिं स्‌ 


मोर मनोरथ जानहु नीके # बसहु सदा उर पुर सबहीके/ 

Tiras प्रकट न कारण तेही $ अस कहि चरण गहे वेदेह || 
विनय प्रेम वश भई भवानी $ खसी माल मूरति मुसुकानी || 
( सादर सिय प्रसाद उर , घरेऊ # बोलीं गोरि इप हिय wh 
G OE सिप सत्य अशौश हमारी # पूजिदि मन कामना तुम्हारी 


Ro ee कक, o १ देखी २ देर ३ स्याही ४ बिजली ५ चमक ६ अन्त ७ हज़ार ८ इच्छा॥ | 
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नारद वचन सदा शाचि सांचा # सो वर भिरि सांचा # सो वर मिलिहि जाहमनराचा 
| / ढं °मनजाहिरोच्योमिलिहिसो वर सहजसुन्दर सांवरो। 
| करुणांनेधान सुजान शील सनेह जानत रावरो ॥ 
pg यहिभांतिगों रेअशीशसूनि सियसहितहियहरपाीअलीं। 
तुलसी भवानहिषूजि पुनिपुनि युदितमनमंदिरचलीं॥ 
| / सो “जानि गोरि अनुकूल, सिय हिय हर्ष न जायकहि । 
| रुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे॥ 
i 2 हृदय सराहत सीय बुनाई # गुरु समीप गमने दोउ भाई 


$ 


समन पाइ सुनि पूजा कीन्हीं # पनि अशीश दोउ भाइन दीन्हीं 
सफल मनोरथ होई तुम्हारे % राम WW सुनि भये Gan 
करि भोजन सनिवर विज्ञानी A लगे कहन कछु कथा पुरानी 
वेगत दिवस गरु आयस पाइ # सन्ध्या करन चल दाउ भाइ 


i 
प्राचीदिशि शशिउयउ सुहावा # सियमुख सारेस देखि सुखपावा 


A 


रे विचार कीन्ह मनमाहीं # सीयवदन सम हिमकर नाहीं 
[० जन्म सिन्धु पुनिबन्धुविष, दिनमलीन सकलक। 
सियमुखसमतापाव किमि, चन्द्र बाएरो EN 
बढ़े विरहिनि दुखदाई # ग्रसे राहु निज साधाहि पाई 
क शोक प्रद पंकंज द्रोही # अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही 
ही सख wat Ae # होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे 
सेयसखळविविधव्याजबखानी # गुरु Te चले निशा बढि जानी 
रि मनि चरणसरोज प्रणामा # आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा 
जागे # बं sal ॥ pi T 
उयउश्रुण अवलोकहु ताता # पंकज TF Ah 
बोले लषण जोरि युगपाणी By प्रभाव सूचक मृदुवाएी 
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१ तुम्हारा रबी a ene सकी ३ खुल्दरता ४ चन्द्रमा ५ बि 


RAG ED 


) राम कहा सब काशक Wel # सरल स्वभाव छुवा छल नाहीं ९ 


FE dT ST ५ A á 
चारा ६ कमल ७ समता॥ | 
। SR मै & ¢ 


ee $ 


a | 3 cae 
4 [ १२०] «ट्रक» रामायणबालकाणड OS 

a ale अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडुगएज्यातिमलीन।| 
ee. जिमित॒म्हारआगमनसुनि, भये नपतिबलहीन॥ i 


{ 


a AT सबनखत करहिं उजियारी क टारि न सकाहि चाप तम भारी 
| कमल कोक मधुकर खगनाना क हरपे सकल निशा अवसाना 
ऐसहि प्रश्न सब अक्क तुम्हारे के हहांह Fe. TIT सुखरे॥ | 
उदयभानु बिनुश्रम तम नाशा # दुरेनखत जग तेज TERTI 
रविनिज उदय व्याज रघुराया # प्रभु प्रताप सब जपन Rai), 
तव भुज बल महिमा उदघौटी # प्रकटी धनु विघटन परिपारी/ 
ag TI वचन सुनि प्रभु मुसुकाने Be शुचि सहज पुनीत नहाने ` 
न्ता हँ नित्य क्रिया करि गुरु पहं आये # चरण सरोज सुभग शिरनाये]| ' 
I शतानन्द तब जनक बुलाये # कोशिक मुनिपहँ तुरत पठाये१ 
जनक विनय तिन आय सुनाई # ET बोलि लिये दोउ भाई॥ 
„ pale शतानंद पद ale प्रबु, बेठे गुरु पहु i 
| | चलइ तात सानि कहउतब, Wil जनक बुलाइ UG 
| सीय स्वयम्बर देखिय जाई % ईश काहि at देहि बढ़ाई 
$ लषए कहा यशभाजन सोइ # नाथ कृपा तव जापर होई॥ 
॥ हरषे सुनि सब सुनिवर बानी & दीन्ह अशीश सबहिंसखमानी /| 
पुनि मुनि बृन्द समेत कृपाला # देखन चले घनुषमख शाला | 
रगभाम आय दोउ भाई # अस सुधि सब परवासिन पाई 
चले सकल गृहकाज बिसारी # बालक युवा जरठ नर नारी 
देखा जनक भीर भइ भारी # शुचिसेवक सब लिये हँकारी : 
उरत सकल लागन पह जाइ ई आसन उचित देहु सब FEA) 
ale कहिमृदुवचनविनीततिन, बेठारे नर नारि।॥| : 
४ उत्तम मध्यम नीच लघु, निजनिजथलअलुहारि। 


१ अभिरा २ भौरा ३ नाश ४ उत्पन्न ४ टूटनेपर ६ मर्याद ७ बुद्ध ॥ 
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| # गुण सागर नागर वर वीरा # सुन्दर श्यामल गौर शरीरा 


| 
| (राज समाज : विराजत R & उडुगएमहँ जनु युग विष पूरे ` 
| जिनके रही भावना जेसी के मभु मूरति देखी तिन तैसी ¦ 

| देखाई भूप महा रणधीरा # मनहुँ वीररस घरे शरीरा“ 
डरे कुटिल नप TUTE निहारी # मनहुँ भयानक मूरति भारी? | 
Dt अपुर बल जो उप वेखा # तिन प्रश्न प्रक कालसम देखा & - 
$ पुरवासिन देखे दोउ भाई ई नर भूषण लोचन सुखदाई ( 
5 दो० नारेविलोक हिंहरपिहिय, निजनिजरुचिभ्रनुरूप । / 
5 जु सोहत Tew धरि, मूरति परम अनप ॥ 
४ विदुर्षन प्रभु विराटमय दीशा # बहु सुख कर पग लोचन शीशा ह 
? जनकजाति अवलोकहि केसे # सजनसगे प्रियलागहि ses 
? सहित विदेह बिलोकहिं रानी # शिश्ैसमप्रीति जायबखानी ‡ 
+ योगिन परम तत्व मय भासा # शान्त शुद्ध सम सहज प्रकास $ 
। 9 हरिभक्नन देखे दोउ आता # इष्टदेव इब सब सुखदाता 
o रामहिंचितव भाव जेहि सीया # सो सनेह सुख नहिं कथनीया है 
5 उरअनुभवित न कहिसक सोऊ # कवनम्रकार कहे कवि कोऊ ह 
5 जेहिविधि रहा जाहि जस भाऊ # तेई तस देखेउ कोशलराज | 
६ दो ० राजत राजसमाज महेँ, कोशलराज किशोर ।; 
सुन्दर श्यामल गोर तनु, विश्वं विलोचन चोर ॥ 
(सहज मनोहर मूरति दोऊ # कोटि काम उपमा लघु सो) | 
| #शरदचन्द निन्दक मुखनीके नीरज नयन भावते जीके$ | 
। # चितवनि चारु मारमद हरणी ऋ भावत हृदय जाइ नहिं बरणी + | 
१ कल कैपोल श्रुति कुण्डल लोला & त अधर T poh z 
॥ कुसुदबन्धुकर निन्दक हासा # भृकुटी विकट मनोहर नासा के _ 
| ® भालविशाल तिलकफलकाहीक्कचबिलोकिंअलिअवलिलजाही॥ 
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| विनती निज कथा सुनाई # रंगअवाने सब सुनाइ [दख 


& तोरेहु धनुष ब्याह अवगाहा # बिनु तोरे को salt विवाहा|| 


= बृथा मरहु जनि गाल बजाई # मनमोदैक नहिं भूख बुताई 


[ १२२] e रामायणबालकाण्ड ००८ 


पीत चौतनी शिरन सुहाई # कुसमकली बिचबीच बनाइ 
रेखा रुचिर कम्बुं कल ग्रीवा # जु त्रिभुवन सुषमाकी aig 
alo कुञ्जरमणिकण्ठाकलित, उर तुखसाक माल।। 
Jiag केहरि ठवनि, वलनिधिवाहाविशाल।॥ 

करि ताँशीर पीत पट बांधे # कर शर घनुष वामवर के | 
पीत यज्ञउपँवीत सुहाये छ नखाशख WY महा Fay | 
| 


देखि लोग सब भये सुखारे # इकटक लोचन टराह न राह 
ai जनक देखि दोउ भाई # झुनिपद कमल गहे तब जाई) 
र्‌ 


9 जहु जहे जाहि कुंवरवर दोऊ # Tete WET AIT VAS 


निजनिज रुचि रामहिंसबदेखा # कोउ न जान कछु ममे विशेखा|| ( 
भलि रचना नृपसन मुनि कहेऊ # राजा झुदित परमसुख Ty ( 
ale सब मश्चनते मञ्च इक, सुन्द्रविशदविशाल।| | 
मुनि समेत दोउ बन्धुतहँ, बैठारे महिपाल॥| ( 
प्रभुहि देखि सब नृप हियहारे # जनु राकेश उदय भये तारे | 
अस प्रतीति तिनके.मनमाहीं # राम चाप तोरब शक नाहा, | 
बिनु भंजे भवं धनुष विशाला # मेलिहि सीय रामउर मालां 
अस विचारि गमनहु घर भाई # यश प्रताप बल तेज NIR) { 
बिहँसे अपर भूप सुनि बानी # जे अविवेक अधम अभिमानी|| | 
एक बार कालहु किन होऊ # सिय हित समर जितब हम सोई ( 
यह सुनि अपर भूपं सुसुकाने # धर्मशील हरिभक्क सयागे |; 
| 

( 

( 


जीति को सक संग्राम, दशरथ के रणबांकुरे ॥ t 


१ शंख २ बैल ३ तरकस ४ जनेऊ £ चन्द्रमा ६ महादेवजी ७ लड्डू ॥ | 
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eoo ooo oa E धनुभेड़कथन ०७४८-२७ [ १२३ ] ५ 

| 9 शिष हमारि साने परम पुनीता # जगदम्बा जान जानहु जिय सीता 
| % जगतपिता रशुपतिहि विचारी # भरिलोचन बविलेह निहारी एँ 
| 5 सुन्दर सुखद सकल गुणरासी % ये दोउ बन्धु शम्भु उरवासी ठँ 

Get Waa समीप विदाई $ छगजल निरखि मरहु कतघाई & 

(| (करहु जाय जा कह जो भावा # हमतो आजु जन्म फल पावा D 

| # अस कहि भले भूप अनुरागे # रूप अनूप विलोकन लागे) | 

a देखि सुर नभ चढ़े विमाना # ave सुमन करहि कलगाना $ . 

| gale जांनेसुअवसरजनकतब, पठई सीय बुलाय।$ 

) चतुरसखी सुन्दारेसकल, सादर चलीं लिवाय॥६ 

| # सियशोभा नहिं जाइ बखानी # जगदम्बिका रूप गुणखानी ९ 

| ९ उपमा सकल मोहिं लघुलागी # प्राकृत नारि अंग अनुरागी ¢ | 

| “सीय वरण केहि उपमा देई # कुकवि कहाय अयर्श को ae 

। «जो पटैतारिय तियनसम सीया # जग अस युवति कहां कमनीया 4 

0 गिरा ger age भवानी $ैरतिअतिदुखितअतनुपतिजानी : 

r विष वारुणी बन्धु प्रिय जेही # कहिय रमा सम किमि वैदेही : 

॥ जो छवि सुधा पयोनिथि होई # परम रूप मय कच्छप सोई ५ 

$ शोभा रञ्जु मन्दर ARIE # मयै पाएपङ्कज निज मारू 

dale यहिविधिउपजे लक्षिजब, सुन्दरता सुखमल।॥ 

| तदपि सकोच समेत कवि, Fale शीव रई Wd 

4 ४ चली संगले सखी सयानी क गावत गीत मनोहर बानी 

| ५ सोह नबलतनु सुन्दरि सारी # जगतजननिअतुलितबविभारी 

! भूषण सकल सुदेश सुहाये # अंग अंग रचि सखिन बनाये | 

| tira जब सिय पगु धारी देखि रूप मोहे x m 
ERR सुरन दुन्दुभी बजाई ऋ वरषि T 

||इति सरन भी बजाई छँ T Pe 
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— . 
सीय चकित चित रामहिं चाहा # भये मोहवश सब नरनांहा(| | 
मानि समीप ad दोउ भाई # लगे ललाक Wat निधिपाई | 
alo गुरुजनलाजसमाज बढि, देखि सीय ETR 

5 लगीविलोकनसखिनतन, रघुवीरहि उरआनि॥॥ , 

रामरूप अरु सिय छवि देखी # नर नारिन TRACT निमी 

शोचहिं सकल कहत सकुचाहीं w विधिसन विनयकराई मनमाहँ॥| 

हरु विधि वेगि जनक जड़ताई # मति हमारि असि देहु सुहाई || 

बिनु विचार प्रणतजि नरनाइ # सीय राम कर करें विवाह 

| जगभल कहहि भाव सब काहू # हठ कीन्हे अन्तहु उर दाहू d 
he यहि लालसा मगन सब लागू # वर सावरा जानका AT 
तब वन्दीजर्ने जनक बुलाये # विरदावली कहत चलिआआये 
. (कहनप जाइ कहहु प्रण मोरा # चले भाट हिय इषे न थोरा 
 एदोऽ्बोले वन्दी वचन वर, सुन सकल ARNT! 
~ प्रणविदेहकर कहहिँ हम, शुजा उठाय विशाल ॥ 
a नप भजबल विषं शिवधनु राहू. # गरुअ कठोर विदित सबकाहू 
| हँ रावण बाण महाभट भारे # देखि शरासन गवहिं सिधारे।|: 
> सोइ पुरारि कोदण्ड कठोरा # राजसमाज आज्ञ जेहि ध्तोरा॥| 
EE त्रिभुवन जय समेत वैदेही % बिनहिं विचार at हठितेह्ी॥| 
' 5 मुनि प्रण सकल भूप अभिलाषे ३४ भटमानी अतिशय मंन माषे/ 
vie परिकरं बांधि उठे अकुलाई # चले इएदेवन शिरनाईई 
तम॑कितमकितकिशिवधनुधरहीं # उठे न कोटिभांति बलकरहीं॥ 
जिनके कछु विचार मनमाहीं # चाप समीप महीप न जाहीँ॥ 
दो तमकिधरहिंधनुमूटृन्रप, उठे न चलहिं लजाइ।|| 
५ HR पाइ भटबाह बल, अधिकअघिकगरुआइ॥१| 
$ * भूप सहस दश एकहिबारा # लगे उठावन टरै न ah, 


के SE Ree आम SN 2 Oe AE la gt लक जद 0011 
५) १ राजा २ पाख २ जलन ४ भाट ५ चन्द्रमा ६ धनुष ७ रिख हुये ८ फॅट & रिसकर॥ 
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° घनुभेङ्गकथन ०७४०-२२ [ १२५ ] 
डिगै न शम्भु शरासन कैसे # कामी वचन सतीमन जैसे 
सब गप AT योग उपहासी # जेसे बिन विराग सन्यासी 
रति विजय वीरता मारी $ चले चापकर सर्वस हारी 
श्रीहत भये हारे हिय राजा # बेठे निज निज जाइ समाजा 

नपन विलोके जनक अफुलाने # बोले वचन रोष जन साने 
द्वीप दीप के भूपति नाना # आये सुनि हम जो प्रणठाना 
देव दनुज धरि मनुज शरीरां % विपुल वीर आये रणधीरा 
दो° कुवरिसनोहरिविजयबडि, कीरतिअतिकमनीय। 


[वनहार FUT जनु, रचेउ न धनुदर्भनीय॥ 
FEE काहि यह लाभ न भावा # काहु न शंकर चाप चढावा 
रहा चढाउब तोरव भाई # तिलभारे भूमि न सकेउछुड़ाई 
TT जनि कोउ माखे भटमानी # वीर विहीन मही में जानी 
तजहुआश निजनिज गृहजाइ कै लिखा न विधि वैदेहि विवाह 
THA जाय जो प्रण परिहरऊं # कुवरि कुवारि रहे का करऊ 
जो जनतेउँ बिन भट महिभाई # तो प्रणकरि करतेउँ न हँसाई 
४ जनक वचन सुनि सब नरनारी ई देखि जानाकिहि भये दुखारी 
लषण कटिल we भोहें # रदंपुट फरकत नयन रिसोहें ६ 
tS 


eee as a ee 


दो० कहि न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबाए । 


नाइ रामपद कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥ 
रघुदंशिन महँ aE कोउ होई # तेहि समाज अस कहे न कोई 
कही जनक जस अनुचित बानी # विद्यमान रघुकुल मणि जानी, 
सुनहु . भानुकुल पंकजभानू Fel स्वभाव न कर अभिमानूं 
जो राउर अनशासन Wh # कन्दुकइव AAS उठाऊ 
काचे घट जिमि डारों फोरी # सकी मेरे मूलक इव तोरी 
तव प्रताप महिमा भगवाना # का बाइरो पिनाक इना 
१ धनुष २ तेजहीन ३ दैत्य ४ तोइनेवाला «पुण्य ६ Fare ओठ ८ मौजूद ३ आपका 
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J 
| 
| 


श | ee” नसे हिलो क्त 
$ नाथ जानि अस आयस होऊ # कोठुक करों विल !किय सोऽ 
) कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों के शत योजन भमाण ले धापो। 
दोः तोरों क्षत्रक॑दणड जिमि, तव ae FATT 
) जो न करों प्रशुपद शपर्थ, कर न घरों घनुमाथ॥| 

ऽ लषण सकोप वचन जब बोले छ डगमगानि महि दिग्गज डोले| 
Capa लोक सब भूप डराने # सिय हिय हष जनक सकुचाने!| 
A गुरुरघुपति सब सुनि मन माहीं # सुदित भये पुनिपुनि पुलकाही || 
Pa रघुपति लषण निवारे $ प्रेम समेत निकट बेठारे। 
| विश्वामित्र समय शुभ जानी # बोले अति सनेह झदुबानी) 
| peg राम ang भव चापू # मेटहु तात जनक RNY 
$ सानिगुरुवचन चरण शिरनावा # हषे विषाद न कछु उरावा! 
Gare भये उठि सहज शुभाये क ठवनि युवा खगरीज लजाये॥ 
४ दो? उदित उदयगिरि मंचपर, रघुवर बाल पतंग 
। AA सन्त सरोज सब, हरषे लोचन wT | 
। नपन केरि आशा निशि नाशी # वचन नखत अवैली न प्रकाशी ||. 
Ug महाप कुमुद सङुचाने # कपटी भूप उलूक जुकाने 
# भये विशोक कोक मुनि देवा # वर्षहिं सुमन जनावहिं सेवा, 
p गरुपद वान्दि सहित अनुरागा # राम झुनिन सन आयस मांगा 
5 सहजाहि चले सकल जगस्वामी # मत्त मंजु वर कुंजर गामी. 
5 चलत राम सब पुर नर नारी # पुलकि पूरितनु भये सुखारी/ 
(वन्दि पितर सुर सुकृत सँभारे # जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे 
(तो शिव धनुष मृणाल कि नाई # तोरहि राम गणेश गुसाई/। 
| gate रामहिंग्रेम समेत लखि, सखिन समीप gaa !/। 
= # सोता मातु सनेह वश, वचन कहे बिलखाइ॥| 
pala सब कौतुक देखनहारे & जोउ कहावत RI हमारे 


; कु To RTI ¦ 
° जल २ धनुष २ भुइफाड़ ४ कसम ५ शोक ६ सिंह ७ भौंरा ८ पांति ६ कमलकाडांड़ी ॥ ||| 
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7 No घनुभङ्गकथन oS ta 
per न बुझाइ कहै नपपाही # ये बालक अस छ भलनाओ भलनाही १ 
रावण बाण हुआ नहीं चापा # हारे सकल भूप करि दोपा 
i धनु राजकुवर कर देहीं # बाल मराल कि मन्द्र लेही 


q सयानप सकल सिरानी #सखिविधिगतिकछुजायनजानी ; 
बोली चतुर सखी झदुबानी ई तेजवन्त लघु गनिय न रानी 3 


l # कहे कुंभज कह सिन्धु अपारा # शोषेउ सुयश सकल संसारा 

|| # रविमंडल देखत लशु लागा # उदय तासु त्रिवनतम भागा 
| Palo मंत्र परमलघु जाघुवश, विधि हारि हर सुर सर्व 
[|| 2 महा मत्त गजराज कहें, वशकर अंकुश Sa ॥' 
[|| ५काम कुसुम धनुशायक लीन्हे # सकल भवन अपने वशकीन्हे ९ 


| % देवि तजिय संशय अस जानी # भंजब धनुष राम सुन रानी! 
। ४ सखी वचन सुनि भइ परंतीती # मिटा विषाद बढी अति प्रीती ह 
' (तब रामहिं विलोकि वैदेही # सभय हृदय बिनवति जेहितेही 4 
| ¢ मनहींमन मनाय अकुलानी # होइ प्रसन्न महेश भवानी; 
| + करहु सफल झापनि सेवकाई औ करि हित हरहु चाप गरुआई ॐ 
| ०गणनायक वरदायक देवा # आज्ञहिलागि कीन्हि तव सेवा ५ 
| $ बारबार विनती सानि मोरी # करह चाप गरुता अति थोरी ९ 
Sale देखि देखि रघुवीर तन, सुरमनाव धरि पीर।/ 
` भरे विलोचन प्रेमजल, एलंकावली शारीर॥( 


` ५ नीके निरखि नयन भरिशोभा # पितुप्रणसमिरि बहुरिमनक्षोभा ह| 
« आहह तात दारुण प्रण ठानी # समुझत नहिंकछु लाभ न हानी / 


| 1 सकल समाको मतिमह मोरी # अवगोहि रम्धुवाप AG 


१ घलुष २ घमंड ३ अगस्त्य ४ छोटा ५ फूल यर वच ३ नगस्य “बोर मत a विश्वास ७ रोमांच प मंत्री॥ DO 


DE re टककुट ain a i, cr Cr a a rr ers ts es | 
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| ¢ सचिव सभय शिषदेह न कोई # बुधसमाज बड़ अनुचित ep 
| ¢ कहें घनुकुलिशह चाहि कठोरा # कहे श्यामलमदुगात किशोरा $ 
# विधि केहिभांति धरों उरधीरा # सिरस सुमन किमि बेधियहीरा $ _ 
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[ १२८] SS रामायणजालकाण्ड ee | 
निज जड़ता लोगनपर डारी # होह हरुअ रघुपतिहि निहारी | 
आति परिताप सीय मनमाहीं # लवानिमेष जनू युगसम जाही 
दोऽ प्रमुहिचितैपुनि चितेसाहि, राजत लोचन A 
खेलत मन॑सिज मीर्नयुग, जव AJAST डोल us 
गिराञ्लिनि मुख पंकज रोकी # प्रकट न लाज निशा अवलोकी +| 
लोचनजल रह लोचन कोना # जेसे परम SIT कर सोना 
सकुची व्याकुलता बडि जानी # धारि घारज प्रतीत उरआनी(| 
तन मन वचन मोर प्रणसांचा % रघुपति पदसरोज मनरांबा 
तो भगवान सकल उरवासी # करिहाइ गोहिरघुपातिकोदासी | 
जाकर जेहिपर सत्य सनेहू # सो तेहि मिसत न कछु संदेह) 
प्रभ तन चिते प्रेम प्रणठाना # कृपानिधान राम सब जाना). 
सियहि विलोकि तकेउ धनुकेसे # चितव गरुड़ लघुव्याल हिजेसे$| 
दो० लँषणलखेउरघुवंशमाण, ताकउ हर BETS |G) 
प॒लांकेगात बोले वचन, चरण चाप TATE Wg 
दिशिकुञ्जरह कमठ अहि कोरला # ATT थरणि धरिधीर न STAG), 
राम चहहि Wag तोरा ४ होहु सजग सुनि आयसु ANG 
चाप समीप QIN जब आये # नर नारिन सुर सुकृत TAG) 
सब कर संशय अरु अत्वानू # मन्द महीपन कर आभमानू +| 
भगुपति केरि गये गरुआई # सुर सुनिवरन BT कदराई5| 
सियकर शोच जनक पितावा # रानिनकर दारुण दुखदाबा | 
शुम्भुचाप बड़ बोहित पाइ # चढे जाइ सब संग बनाई५| 
राम बाहुबल सिन्धु अपारा # चहतपार Ale कोउ कनहारों 
दो? राम विलोके लोग सब, चित्र लिखेसे देखि। 
¢ चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विशेखि ॥ 

२ विपुल विकल वेदेही # निमिष विहात कल्पसमतेही 


.. १ हलका २ चंचल ३ कामदेव ४ मछली ५ भ्रमरी ६ सूम ७ कच्छप ८ बाराह ॥ 
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eS रामघनुनंजञन ewe १२६ ] 
| बिनु जो तनु त्यागा # मुये करे का सुधा तडांगा 
का वर्षा जब कृषी सुखाने € समयचूकि asad २ 
ग्रस जिय जानि जानकी देखी # प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेखी * | 

गुरुहि प्रणाम मन हिमन कीन्हा # अति लाघव उठाय घनु लीन्हा 
दमकेउदा मि!ने जामेधनलयऊ # पुनिधनु नभमंडलसम भयऊ 
लेत चढावर खंचत We काहु न सखा रहे सब ae 
| तहि शणमध्य राम. धनुतोरा # गरेउ भवन ध्वनि घोर कठोरा 


व° भरि शुवन्‌घोरकठोररवरविवाजितजि मारगचले। 


चिक्कर हि दिग्गजडोलमहि अहिकोलकूरमकलमले ॥ ; 
सुरअघुरछानेकरकानदीन्हे सकल विकल विचारही । 


A 


| क[द्ण्ड्भञ्जउ TH तुलसी जयांत वचन SAT Lal ॥ 4 
pale शङ्कर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहबल।, 
|} al सकल समाज, चदे म थुमुहिं L 
प्रभु दोउ खण्ड चाप महिडारे # “सब भये सुखार 
कोशिकरूप पयोनिधि पावन # प्रेम वारि. ति सुहावन» | 
| ४ राम रूप राकेशे निहारी बढ़ी वीचि भारी $. 
| (बाजे नभ गहगहे निशाना # देवबधू ° नाचि करियाना 
बह्मादिक सुर सिद्ध मुनौशा # male भरांसहि देहि अशीशा हैँ 
वर्षहि सुमन रंग बहु माला RAE गीतरसाला 
| $ रही भुवन भरि जयजय बानी & यनुपलि जात न जानी 
| S मुदित कहि जहे तहँ नरनारी # as राग TAG भारी 
als बन्दी मागध सूतगण, बिरद R मतिधीर । 
` करहि निढावरिलोगसव, ह हयृग॒य॑धनमणिचीर। 
| भाक acy शङ्क सहनाई # हरि होश दुन्दुभी दाई 
| ise / (TT | ७ घोडा पहाथी॥ 


“१ सालाब रे जलती ३ शब्द ४ अथाह * 


RIT ST I TIER CE <- 3 पम- 


| 
: 


। Ca संगसखी सुन्दर चतुर, TAR ike 


` # सखिन सहित हरषितअतिरानी# सूखत धांन परा जज 7 


€ चतर सखी लखि कहा बुझाई # पहिरावहु जयमाल सुहाई 


' . # गावहिं छवि अवलोकि सहेली #8 सिय जयमाल TAT : i 


PR अर व्योम चाजने बाजे #£ खल भये मलिनसाधुसवगाजे 
. 2 सुर किशर नर नाग मनीशा K जयजय भ | 
» नाचहि mae विभुध बघूटी # बारबार कुछुमावलि छूटी | 


oo ae ] रामायएबालकाण्ड LAS | 
बाजहिं बहु वाजने सुहाये # जह तह युवातन मङ्गलगापे 


जनक लहेउ सुख शोच बिहा३ कै परत थक थाइ जड़े पाइ 
0 रीहते भये भूप घनु दूटे # जेसे दिवस दोप छावे RY) 
 सियाहियसुखवरणिय केहिभांती  जनू चातक पाय जल ar 
८ रामहिं लषण विलोकत केसे # शांशाहे चकोर किशारक जसे 
' शतानन्द तब आयस दीन्हा क साता गमन TATE कीन्हा ! 


र गमनी बाल मराजगांते, सुपसा अंग ANR N 
# सखिन मध्य सिय सोइति केसी # छविगण मध्य महा छविजेसी ||| 
# कर सरोज जयमाल Gels # विश्व बिजय शोभा जुदाई; 
श तन सकोच मन परम उछाहू # गूढ प्रेम लाख परं न काहू 
» जाइ समीप राम छवि देखी # राहिजलु SAK चित्र अवरेखी 


। सनत aia करै माल उठाई # प्रेम विवश पहिरांइ न जाई 
। सोहत जन युग जलजसनाला # शशिहि सभीत दतजयमाला | 


' सो रघुवर उर जयमाल, देखि देव वर्षहिं खुमन।॥ 
सकुचे सकल मुवाल, जनुविलोकिर विकुसुदगण/ || 


a जह de विप्र वेदध्वाते करही # वन्दी विरदावालि उचरही || 
# महि पाताल नाक यशब्यापा # राम वरी सिय भजेउँ ATTY) 


= > न : दि oe 3 = न “न 
HT TT RS ०:73 251: ००००५ a To A ee gE MS PM l J. 
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x GC Se रामजयमालाप्रापण ०००२ [१३१]९ 
pared सीय रामकी जोरी # चवि श्रृंगार मनहुँ इकठोरी 
) सखी कहहिं THI गहु सीता # करतिनचरणपरंसञ्चति भीतां £ . 
hale गोतमतियगतिसुरतिकरि, नहिंपरसतिपद पानि।¢ ' 
5 मन [हँस रघुवंशमणि, प्रीतिञ्रलोकिकजानि॥¢ 
£ तब सिय देखि भूप अभिलाषे # कूर कपूत मूह मन माषे। 
। उठि उठि पहिरि सनीह अभागे # जह तहँ गाल बजावन लागे) 
| Cag इुड़ाय सीय कह कोऊ # धरिबांधहु नुप बालक दोज 
Pat धनुष काज नाहे सरह $ जीवत हमहि कुँवरि को वरई ५ 
जो विदेह कछु करे सहाई # जीतहु समर सहित दोउभाई & 
Say भूप बोले सुनि बानी # राज समाजहि लाज लजानी / 
5बल प्रताप वीरता बड़ाई # नाक पिनाकोहि संग सिधाई है 
a सोह शूरता कि अब कहें पाई # अस बुधितोविधि मुइँमैसिलाई / 
pale देखह TAR नयनभरि, तजि ईषा मद्‌ AEN 

| लषण रोष पावक प्रबल, जानि शलभ जनिहोह॥ , 

। वैनतेयः बलि जिमि चहकागू के जिमि शशचहहिनागञ्जरि भागू ` 

# जिमि चहकुशल अकारण कोही # सुख सम्पदा Fale शिवद्रोही # 
part लोलुप कीरति चहई # निकलङ्कता कि कामी लहह % ' 
`  हरिपदविमुख परम गति चाहा # तस तुम्हार लालच नरनाहा & 
॥ 0 कोलाहल सुनि सीय सकानी # सखी लिवाय. गईं जहँ रानी 
' ५ राम. सुभाय चले गुरु पाहीं # सिय = बरणत मन माही # 
॥ ¢ रानिन सहित शोचवश सीया अह अबधों विधिहि कहा करनीया ) 
| ` रपन वचन सुनि इतउत तकहीं # लषण रामडर बोलि नसकही% | 
| L EFA RE ATT ATI) 
12 मनहुँमत्तगजगए निरखि, सिंह किशोरहिचोपा) 
4 # खेरभर देखि विकल नर नारी # वेकल नर नारी # सबमिलि देहि महापन गाए देहि महीपन गारी + 
— o o o रद स्यादी उसकी पसिह॥ २) z 2 


A न रोइ का १ छूना २ weigh ३ हाथ ४ बहुतर ४ चुप 
=) | NR ARAN 
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“7२७०० रामायणबालकाण्ड = | 
तेडिअवसर सुनि शिवधनुभङ्गा # आये भूगुकुल कमल पतज् 
देखि महीप सकल सकुचाने # बाज झपट जनु लवालुकाने 

गोर शरीर अति भलि प्राजा भाल विशाल त्िपंडू विराजा 


शीशजटा शशि हि ea # रिसवश TIT NVN 
भृकुटी कुटिल नयन रिसराते # सहजहिचितवत मनइ रिसाते। 
वृर्षभकन्ध उर बाहु विशाला # चारु जनेउ माल झगबाला 


| 
Er 
| 
॥ करि मुनि वसन तूणं दुइबधि BINT कर कुठार कलकापे 
k, 
। 


दो ० शान्त वेष करणी कठिन, वरणि न जाय स्वरूप। 
धरिमुनितबुजवु वीररस, आये जह सब गूप॥ 
देखत मुगुपति वेष कराला # उठे सकल भय विकल भुवाला 
पितु समेत कहिकहि निजनामा # लगे करन सब दण्डग्रणामा 
जेहि स्वभावचितवहिहितजानी # सो जाने जनु आयु खुटानी/। 
जनक बहोरि. आय शिरनावा # सीय बुलाय प्रणाम BUA) 
= दीन्ह सखी हर्पानी # निज समाज लेगई सयानी। | 
pratt मिले पुनि आई # पद सरोज मेले दोउ भाई 
/ राम लषण दशरथ के ढोटां # दीन्हअशीश जानि भल AT 
रामहिं चितयरहे थकिलोचन # रूप अपार मार मदमोवन,। 
ale बहुरि विलोकिविदेहसन, कहहु कहा अति भीर।॥ 
Tq जानअजान जिमि, व्यापेउ कोप शरीर p । 
समाचार कहि जनक सुनाये # जेहि कारण महीप सब AG ' 
सुनत वचन फिरि अनत निहारे % देखे चाप खण्ड महिडारे | 
अति रिस बोले वचन कठोरा # कहु जड़ जनक धनुष केईतोरा ॥| 
¢ वेगि दिखाव मूढ़ नतु आज्‌ # उलटों महि जहँलगि तव रा 
) अति डर उतर देत नृप नाहीं # कुटिल भूप हरषे मन मारही | 
क सर मुनि नाग नगर नरनारी # शोचहि सकल त्रास O उरभारी॥ 


SN Ten ma AN ~. कार 
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_ eg er 
B पद्चिताति सीय महतारी # विधिसँवारि सब बात बिगारी / 

भूगुपति कर स्वभाव सुनि सीता # अद्ध निमेष कल्प सम बीता 
| /दो० समय विलोके लोग सब, जानि जानकिहि भीर । 
| 5 हृदय न हष विषाद्‌ कछ, बोले श्री रघुवीर॥: 
| (नाथ शम्भु धनु भञ्जनंहारा # होइहि कोउ यकदास तुम्हारा 
| ¢ आयसु कहा कहिय किन मोही & सुनि रिसाय बोले मुनि कोही / 
+ सवक सो जो करे सेवकाई # आरिकरणी करि करिय लराई ( 
| 


: + सुनहु राम जई शिव धनु तारा # सहसबाहु सम सो रिपैमोरा + 
सो विलगाइ बिहाइ समाजा % नतु मार Fe सब राजा 
| 9सुनिसुनिवचन लषण मुसुकाने # बोले परशुधरहि अपमाने | 
॥| Sag धनुहीं तोरी लरिकाई # कबहु न असरिस कीन्ह गुसाई ३ 
4) (यहि भनुपर ममता केहि हेतू # सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकत्‌ 
1 (दोऽ रे नपबालक काल वश, बोलत तोहि न सभार।५ 
_ घनबुहाँ सम त्रिपुरारिघनु, विदित सकल संसार॥ ५ 
. 7 लषण कहा हँसि हमरे जाना अँ सुनहु. देव सब धनुष समाना | 
| (का ति लाभ जीण धनु तोरे # देखा राम नयें के भोरे है 
४ छुवत टूट रघुपतिहि न दोपू # सुनि बिनुकाज कारय कत राू | 
Sata चितय परश की ओरा # रे शठ सुनेसि स्वभाव मोरा / || 
| + बालक जानि gal नहिं तोही # केवल सान करि जानसिमोहीं ॐ _ n 
Gare a अति कोही ह विश्वविदित क्षत्रिय | 
| ¢ भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हीं # विपुलबार महिदेवन दीन्ही | 
। सहसवाहु भुज बेदनहारा # परशु विलोङ भह a 
| #दो* मातुपितहिजनि शोचवश, करिम E 
गविन के अँभक दलनं, TIAA me 
| १ बिहँसि लषण बोले agai # अहो मुनौश महा भट 
UT x 
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[ १३४] e रामायएबालकाण्ड ee | ia 
? पुनि पुनि मोहिं देखाव कुठारां # चहत उडावन कि पहारा#| ' 
$ इहां कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं # जो तजनी देखि मरिजाहीं ! 


८ भूगुकुल सम॒भि जनेउविलोकी अ जो कछ कहो सहों रिसरोकी$| । 
। सुरे महिसुर हरिजर्ने अरु गाई # इमरे कुल इन पर न REG 
Pad पाप अपेकीरति हारे # मारतहूँ पाँपरिय  तुम्हारे#| 
# कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा IT RE WUT कुठारा 
) दो० जो विलोकिञ्रदचितकहेउ, क्षम महासुनिधीर | 


5 कौशिक सुनहु मन्द यह बालक &8कुटिलकालवशनिजकुलघालक | 

४ भानुवंश राकेश कलंकू # निपट निरंकुश NIT अशंकू+ 

' कालकवर होइहि क्षण माहीं # कहों पुकारिखोरि मोहि नाही१। 

¢ तुम हटकहु जो चहह उबारा # कहि प्रताप बल रोष हमारा | 
+ लषण कहेउ मुनि सुयश तुम्हारा # तुमहि अडत को वरणे पारा) 

` 2 अपने सुख तुम आपनि करणी # बार अनेक भांति बहु बरणी |. 
Dale संतोष तो एनि कछु कहहू # जनि रिसरोंकि दुसह दुखसहहू | 

® वीर ब्रती तुम धीर अक्षोभा ye देत न पावहु शोभा) 
% दो” शूर समर करणी करहिं, कहि न जनावहि आप ।]| 
5 विद्यमान रणपाइ रिपु, कायर कथहिं प्रलाप॥}| 
^ तुमतौ काल हांकि जनु लावा % बारबार मोहिं लागि बुलावा)| 

7 सनत लषण के वचन कठोरा # परशु सुधारि धरेउ कर घोरा ५| 

। अब जनि देहु दोष मोहिं लोगू  कटुवादी बालक वध ATG! 
' 2 बाल विलोकि बहुत में बांचा # अब यह मरणहार भा सांवा(|. 

१ कोशिक कहा क्षमिय अपराध # बाल दोष गुण गनहिं न ATLA 
| कर कुठार में अकरण कोही # आगे अपराधी गुरु द्रोही {|` 


. १ फरसा २.देवता ३: विप्र ४ चष्णव 


, देखि कुठार शरासन बाना # में कडु कहा सहित अभिमाना १ 


सुनि सरोष WAIT, बोले गिरा wy 


RRC UAE rA IDES 
५ अयश ६ विश्वामित्र ७ चन्द्रमा ॥ . _ 


|) 
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| झा aes Pine, 
fr देत छांड़ों बिनु मारे # केवल कौशिक शील तम्हारे 
| &नतु यहि काटि कुठार कठोरे  गुरुहिं AN श्रमथोरे 
४ दो ० गाधिसुवन कह हृदय हसि, सुनिहिं हरिशररे सूझ। 
9 जर्गवखणडेउऊखजिमि, अजहुँनबूझ अबूमा' 
ऽ FAL TT मुनि शील तुम्हारा # को नहिं जान बिदितसंसारा 
। मातहिं पित हि उऋण भयनीके # गुरुअण रहा शोचबड़ जीके 
| सो जनु हमरे माथे काढ़ा # दिनचलिगयउ ब्याज बहुबादा 
| + अब आनियव्यवहरिया बोली # तुरत देउँ में थैली खोली 
t| Daft कटुवचन कुठार सुधारा % हाहा कहि सब लोग पुकारा 
$ भृगुवर परश देखावहु मोही # विग्र विचारि बचो नृपद्रोही & 
5 मिले न कबहुं सुभट रणगादे # द्विज देवता Bp के बाढ़े 
4) ४ अनुचित कहि सब लोग पुकारे # रघुपति सैनहिं लषण निवारे ह 
4) Galo लषणउतर आहुति सरिस, HR कोप इशा | ५ 
GG बढ़त देखि जलसम वचन, बोले रघुकुल भातु ॥ 
(| / नाथ करहु बालकपर HER सूध दूधमुख करिय न कोई 
| ¢ जोपे प्रम प्रभाव कछु जाना # तोकि बराबरि करत अयाना २ 
A १ जोलरिका कडु अनुचित करही # गुरु पितु मातु मोदे मनभरहीं ५ 
१ करिय कृपा शिशु सेवक जानी # तुमसम शील धीर. मुनिज्ञानी ८ 
रामवचन सुनि कछुक FSA # कहि कछु लषण बहुरि सुसकाने ¢ 
हैसतदेखिनखशिख रिसब्यापी # राम तोर आता बड़ पापी & 
“(गोर शरीर श्याम मनमाहीं # कालकूट मुख पर्ये मुख नाहीं + 
{| | सहज रेद्‌ अनुहरे न तोहीं # नीच मीच सम लले नमाह) 
|| । दो ०लषणकहेउ हँसिसुनहुमुनि, कोध पापका es a 
E 'हेवशज़नअनचितकरहिं,चलहिंविश्वप्रतिकूली। ५ 
हिवशजनअनुचितकरहि,चलहि कि याय. 
तुम्हार अनुचरै मुनिराया के परिहरिकोप करिय अब दाया ५ 
i | हल जज स रर ज इ द ठ सल रे रुके द माई उ रिषम दूध ३ उल ९० । भाई ७ बिष ८ दूध र व t दास ॥ 


> 


— ajc सुनि लक्ष्मण बिहँसे बहुरि, नयन तरेर राम॥ ' 


` € बोलत लषणहिं जनक डराहीं # मष्ट करहु अनुचित 3 IE 
€ धर थर कांपहिं पुर नर नारी # छोट कुमार खोट अतिभारी 


GR बालक, एक स्वभाऊ # इनहिं न सन्त विद्षाहि काउ 

( तिन नाहीं कछु काज बिगारा # अपराधी में नाथ तुम्हाराई| 

# कृपा कोप बध बन्ध गुसाई # मोपर करिय दास की नाई|| 

Patera जेहिविधि रिसजाई # सुनिनायक सोइ करिय उपाई | म 
# कह मुनि राम जाइ रिस केसे # अजहुँ बन्डुँ तव चितवअनेसे | 

` $ यहिके कण्ठ कुठार न दीन्हा # तो में कहा कोपकरि कीन्हा, | 

Hato maa अवनिर्परमणि, सुनि कुठारगाति धोर | 


‘i 
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RN 
I 
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i 
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so das कपा मूरति अनुकूला # बोलत वचन भरत जनुफुला 
part कृपा जरे मुनि गाता # क्रोध भये तनु राखु विधाता| 
. देख जनक इठि बालक येहू # कीन्ह चहत जड़ यमपुर गई 


है CS CE FRAT - a र ॥ 
. 2) १ प्यारा २ चुप ३ सोने का घडा ४ हाथ ५ बरे ६ बांधना ७ भाई ८ रानी ३ ki 


[ १३६] 7° रामायणवालकारड SS ल a तहि ॥ 
दूटचाप नई pR रिसाने # बेठिय होइहिं पांय पिराने॥ 
जो अति प्रियं तो करिय उपाई # जोरिय कोउ बड़गुणी बुलाई 


भगपति सुनिसुनि निभेयबानी ई रिस तनुजरे होय बलहानी| 


i) 


बोले mR देह निहोरा # बचे विचारि Ty लघु तोरा/ 


| 
( 
| 
| 
l 
मन मलीन तन सुन्दर केसे $ विषरस भरा कनकघट जेसे॥ ' 


SR RI A IR ERE AOE 


गुरु समीप गमने सकुचि, परिहरि वाणी वाम॥ 
अति विनीत ऱदुशीतल वाणी # बोले राम जोरि युग पणी 
सुनहु नाथ तुम सहज GAT # बालक वचन करिय नहिकाना 


Ga 


_ परशु अछत देखों जियत, वैरी भूप किशोर॥/ 


बहे न हाथ दहे रिस छाती # भा कुठार कुण्ठित नपघाती | | 
` & भयउवाम विधि फिरेउस्वभाऊ # मोरे हृदय कृपा कस का. 


आज्ञ देव दुख दुसह सहावा # सुनि सोमित्रिबहुरि शिरनावा | 


Ca 
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| 6 निपटहिदिजकरे जानेहु मोहीं कै में जस विर सुनाउ तोही 


Mee ` टेढ़ा È ८ 
| A १ बेटा २ समाना ३ करुई ४ mac ५ रिस ६ टेदा STE रे 


A 
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es तोरि राठ, करसि हमार प्रबोध ॥ 


) वन्धु कहे a ts सम्मत तोरे & तू छलविनय करसि करजोरे १ 
करु परितोष मोर संग्रामा # नाहित ate कहाउब रामा ( 
४ छलताजि करहु समर शिवद्रोही ई बन्धु सहित नतु मारों तोही ई 
भूगुपति कहत कुठार उठाये # मन सुसुकाहिं. राम शिरनाये ह 
गुहु लपणकर हमपर UL कतहुं सुधाइहु ते बढ़ दोषू # 


ze जानि शङ्का सब काहू # व्क चन्द्रंमहि ग्रसे न राहू 


राम ets रिसनजिय झुनीशा # कर कुठार आगे यह शीशा ३ 
% जेहिरिसजाइ करियसोइस्वामी % मोहिं जानि आपन अनुगामी ३ 
ale प्रश्न 
) वेष विलोकि कहेसि कछु, बालंकहू नहिं दोष॥ 
देखि कुठार बाण धनु थारी # भे लरिकहि रिस वीरविचारी ५ 
` नाम जानपै तुमहिं न चीन्हा # वंश स्वभाव उतर तेहि दीन्हा 
Cal तुम अवतेउ मुनिकी “नाई # पदरज शिर शिशुधरत 
| a चूक झनजानत केरी # चहिय विप्र उर कृपा धनेरी 


तहिं सेवकहिंसमरकस, तजह विप्रं वर रोष। 


गुसाई | 


f e w ($ 
तुमहिं सरिवरि कस नाथा ई कहहु तो कहां चरण Fe माथा ५ 
राम मात्र लघु नाम हमारा कँ परशु सहित बड्नाम तुम्हारा 


देव एक गुण धनुष हमारे # नव गुण परम पुनीत TENG 4 
४ सेत्र प्रकार हम तुमसन | 122. 
af Hale बार बार मुनि पिप्रव्र, कहा राम सन रामह | 


सन हारे # समहु विप्र अपराध हमारे | 


ह्वे तुट बन्धुसम TANG 
बोले ward सर्र & तु म बाम 
धूलि ६ क्रोधित॥ 


ह ae 


g रामपरशुरामसंवाद O mm ०००२ [१३७] ९ a 
(बेगि करहु किन आँखिन ओटा $ देखत छोट खोट बृप ढोटा 
बरसे TTT कहा मुनि पाहीं # सूदिय आंखि कतहुँ कोउ नाहीं 
| ५ दो° परशुराम तब रामप्रति, बोले वचन सक्रोध। 
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[ १३८! ० रामायएबालकाण्ड ००२ 
) चोप श्रुवा शरं आहुति जानू # काप मोर आत घार कुशान्‌} 
समिध सेन चतुरंग सुहाई # महा महीप भये पशु आइ 
Safe परशुकाटि बलि दीन्हे ४ TTT जग कोटिन कीन्हे 
' मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे # बोलसि निदरि विप्रके भोरे 
twas चाप दाप बड़ बाठा # अहामत मनहुजातिजगकादा 
` # राम कहा सुनि कहहु विचारी & रिस अति बाड़े लघुचूक हमारी 
क छुव॒तहि g पिनाक पुराना # में काहिहेतु करों अभिमाना 
` Pale जो हम निदरहिं विप्रबांदे, सत्य सुनह भूः 

तो असकोजगस्चुभरजेहि, भयवश नावहिमाथ। 
देव दनुज भूपति भट नाना ४४ समबल अधिक होउ बलवाना 
४ जो रण हमहि प्रचाराहि कोऊ # लरहि झेन काल किनहोउ 
& क्षत्रिय तनु धारि समर सकाना # कुल कलंक तेहि पामरे जाना 
कहाँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी # कालहु डरहिं न रण waa 
विप्र वंश की अस Ws # अभय हाइ जो Tle डराई 
है सुनि BIS वचन रघुपातिके # उघरे पटेल परशुधर मातिके 
PUA रमापति कर धनु WRG मोर मिटे a 
SAT चाप आपहि चढि गयऊ # परशुराम मन विस्मय भयऊ 
Sgi जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुाल्लत गात। 
५ ARMAN वचन, प्रेम न हृदय समात॥ 
। जय रघुवंश वनज वन भानू # गहन दनुजकुल दहन कृशान्‌ 
| जय सुर विग्र धेनु हितकारी # जय मदमोह कोह भ्रमहारी॥ 
विनय शील करुणा गुणसागर # जयति वचनरचना अतिनागर ||. 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा # जय शरीर छवि कोटि अनंगा || 
; PU कहा मुख एक प्रशंसा # जय महेश मन मानस हसा॥ 
«Haga बहुत कहेउँ अज्ञाता # क्षमहु क्षमा मंदिर दोउ आता 


१ धनुष २ बाण ३ घमण्ड ४ खुशी से ४ नोच ६ निडर ७ किवाड़ ८ दंया & कामदेव॥ A 


| 
| 


be | 
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ह कर 


जनककीन्हकोशिकहि प्रणामा # प्रभु प्रताप धनु भंजेउ रामा 


मोहिं कृतर्कैत्य कीन्ह TE भाई # अबजोउचित सोकहियगोसांई ५ 


कह सुनि सुलु नरनाह प्रवीना # रहा विवाह चाप आधीना: 
टूटतही धनु भयउ विवाह क सुरनर नाग विदित सब काहू २ 
दो० तदपि जाइतुम करह अब, यथा वंश व्यवहार । ] 


EA 


बूझि विप्र कुल TE Te, वेद विहित TS 


c 


दूत अवधपुर पठबहु जाई ई आनहु रुप दशरथहिं बुलाई ६ 
| / मुदित रावकहि भलेहि कृपाला  पठये दूत अवध ताहि काला (| 
PER महाजन सकल बुलाये $ आइ सबन सादर शिर नायेई 
Dae बाट मन्दिर सुरवासा # नगर सँवारहु चारिहु Waly | 
Salt चले निज निज गृहआये # पनि परिचारक बोलि पठाय छ 
| ४ रचहु विचित्र वितान बनाई # शिर धरि वचन चले AT $ 
।॥ 6 पठय बोलि शुणी तिननाना # जे वितानविधि कुशलसुजाना $ 
| ( विषिहिवन्दितिनकीन्हञ्ररम्मा के विरचे कनक केदेली ATG 
fale हरित मणिनके पत्र फल, ba के Be | 


रचना देखि विचित्र अति, मन विरचिकर 


| हँ वेणु हरित मणिमय सब कीन्हे # सरल सैपण We नहि" 


पर्तासहित॥ 


i 
ý pE = 


BE 


खेलत रहे तहां संधि पाई % आये भरत सहित दोउ 


|. Ze T 
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कनक कलित अंहिविलि बनाई # लखि नहिं परे सपण Geel 
तेहि के रचि पचि बन्ध बनाये # विचाबिच . सुक्वादामं | 
भाणिकमरकत कुलिश पिरोजा# चीरि कोरि पचि रचे ॥ 
किये भृङ्ग बहु रङ्ग विहङ्गा छः गआ Bie पवन 
सुरप्रतिमा खम्भन Wis काठी # मङ्गल द्रव्य सयं सब ठाद 
चोकें भांति अनेक पुराई # सिन्धुरमणि मय सहज 
दो° सोरर्भपल्लवसुभगसुठिः किये नीलमणि कोरि। 
हेमं बोर मरकत घेवरि, लसत पाटमय डोरि॥ 
रचे रुचिर वर बन्दनवारे # मनहुँ मनोभव फन्द aR 
मङ्गल कलश अनेक बनाये # AT पताक पट चमर सुहाये 
दीप मनोहर मणिमय नाना # जाइ न वरणि विचित्र विताना 
जेहि मण्डप दुलहिनि वैदेही # सो वरणे असः मति कविकेही 
दलह राम रूप गुण सागर # सो वितान तिहुँलोक उजागर 
जनक भवन को शोभा जेसी # गृह गृह प्रतिपुर देखिय तेसी 
जेहितिरहुतितेहिसमयनिहारी # तेहि लघु लगे भुवनदशचारी 
जो सम्पदा नीच गृह सोहा # सो विलोकि सुरनायक माहा 
alo बसे नगर जेहि लक्षिकरि, कपट नारि वरवेष। 
तेहि एरकी शोभा कहत, THA शारद शेष! 
पहुचे दूत रामपुर पावन $ हरषे नगर बिलोकि सुहावन 
भूप द्वार तिन खबरि जनाई # दशरथ नृप सुनिलिये बुलाई 
करि प्रणाम तिन पाती दीन्ही # मुदित महीप आप उठिलीन्ही 
वारि विलोचन बांचत पाती # पुलकगात आई भरि बाती॥ | 
राम लषण उर कर पर चीठी # रहिगये कहत न खाटी 
पुनि धरि धीर पत्रिका बांची # हरषी सभा बात सुनि सांची 
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— a सनेह सकुचाई # तात कहाँ ने । A 
ga अति सनेह सकुचाई # तात कहां ते पाती आई 


मुनि सनेह साने वचन, वांची बहुरि नरेश ॥ 
सुनि पाती पुलके दोउ भाता # अधिक सनेह समात न TAT: 


भैया कहहु कुशल दोउ बारे # तुम नीके निजे नयन निहारे / 
श्यामल गौर घरे धनु भाथा # वयकिशोर कोशिक मुनिसाथा 
पहिंचानेहु तो कहहु स्वभाउ # प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ 


कहहु विदेह कवन विधिजाने ई सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने 


dat योग न तनय तुम्हारे क पुरुषसिंह तिहुँपुर उजियारे 


ई उठाइ GUST मेरू # सोउ हियहारि गयउ करि फेरू $ | 
Al ए जेहिकोतुक शिर्वशेल उठावा # सोउ तेहि सभा पराभव पावा छ 
fi ( दो ० तहां राम रघुवंश मणि, सुनिय महा महिपाल ।& 


4 


प्रीति पुनीत भरतकी देखी # सकल सभा सुख लहेउविशी $ | 
तब चुप दूत निकट बेठारे # मधुर मनोहर वचन उचारे 


जादिन ते झुनिगये लिवाई Baad आज सांचि सुधिपाइ: 


दो० सुनहमहीपति घुकुटमणि, तुमसमधन्य न कोउ।$ 
राम लषण जिनके तनय, दिशँ ANTAS ॥ 


6 जिनके यश प्रताप के आगे # शशि मलीन रविशीतललागे / 

Pp तिनकहँ कहियनाथकिमिचीन्हे # देखिय रवि कि दीपकरलीन्दे ह 

सीय स्वयम्बर भूप अनेका # सिमिटे सुभट एक ते एका 

| ४ शम्भु शरासन काहु न टारा क हारे सकल भूप बरिआरा ५ 

तीनि लोकमहँ जे भटमानी # सबकी शक्ति शम्भुधणु भौनी 5 


है भंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गजपंकजनाल NG 
| {उनि सरोष भूगुनायक आये # तभांति तिन आंखिदिखाये A 
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राजन राम अतुल बल जैसे # तेज निधान लषण पुनि ने 
' कम्पहि भूप विलोकत जाके # जिमि गज हरिकिशोरके तारे 
१ देव देखि तव बालक दोऊ # अब न आंखितर आवत को 
9 दूत वचन रचना प्रियलागी # प्रेम प्रताप वीर रसपागी 
सभा समेत राव अनुरागे # दूतन देन निछांवरि लागे 
5 कहि अनीति ते मूंदाहि काना # धम विचारि साहि सुखमाना 
5 दोन तबउठि WT वशिष्ठकहँ, दीन्हि पत्रिका जाइ॥| 
5 कथा सुनाइ Tele संब, सादर दूत बुलाइ। 
S सान बाल गरु आत सुखपाइ & पुण्य पुरुष कह माहे Taare 
£ जिमि सरितां सागर Te जाहीं # यद्यपि ताहि कार्मना नाही 
४ तिमिसुखसम्पतिविनहि बुलाये # धमं शील ve जाहि सुभाये 
#तुम गुरु पिग्र धेनु सुरसेवी % तस पुनीत कोशल्या देवी 
# सकती तुम समान जगमाहीं # भयउ न है कोउ होनेउनाहीं 
४, तमते अधिक पुण्य बड़ काके # राजन राम सरिस स॒तजाके!| 


` वीर विनीत धर्म ब्रतयारी # गुण सागर बालक वर चारी 
तुम कहे सर्व्वकाल. कल्याना # सजहु वरात बजाइ निशानां 
5 दो ० चलह वेगिसुनिणरुषचन, मलेहि नाथ शिरनाइ॥| : 
Aid गमनं भवन तब, ZAA वास KEN 
(Gus सब रनिवास बुलाई # जनक पत्रिका बांचि सुनाई 
ह स॒नि सन्देश सकल हरषानी # अपरकथा तब भप बखानी/।. 
(aaa प्रफुल्लित TT रानी # मनहुँ शिरिनेसुनिवारिदबानी ||| 
' % मुदित अशीनि बो गुरुनारी #% अतिआनन्द मगन महतारी॥ ' 
z परस्पर आंते role हृदय लगाइ जुड़ावहिं बाती | ` 
, (राम लषण की कीरति करणएऐ % बारहिंबार भप वर वरणी 

` (मुनि प्रताप कहि द्वार सिधपी अ रानिन तव aed gih 
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दिये दान आनन्द समेता # चले विप्रवर आशिष देता 
| सो” याचक लिये हकारि, दीन्हिनिदावरि कोटिबिधि। 
६ चिरजीवहुसुतचारि, चक्रवत्ति दशरत्य F 
कृहत चले .पहिरे पटं नाना # हरषि हने गहगहे निशाना 
(समाचार पुर लोगन पाये के लागे घर घर होन बधाये 
¢ भवन चारि दश भरेउ उछाहू # जनकसुता रघुवीर विवाह 
सुनिँ शुभकथा लोग अशुरागे # मग गृह गली सवारन लागे 
॥ यद्यपि अवध सदैव सुहावाने # रामपुरी मङ्गल मय पावनि 


~ SI DY ~) 4 
8 


a a बट? = i ० ७43 a 
RR a मिखलनित भय आन a नमन नितननन भर न न न 


Gg Sr 3 | 
— — pr | 


ह|| १ तदपि प्रीति की रीति सुहाई # मङ्गल रचना रची बनाइ 
it ४ घ्वज पताक पट चामर चारू # छाये. परम विचित्र बजारू 
td $ कनक कलश तोरणं मणिजाला # हरद दूब दधि अपत माला 
।॥ Gato मंगलमयनिजानिजभवन, लोगन रचे बनाइ। 
| „ वीथी साँची चतुर सब, चोर्के चारु पुराइ॥ 
hy ( जहँतहँ यूथयूथ मिलि भामिनि # सजिनवसप्तसकलणातदामाच 
D # विधुवदनी सृगशावक लोचनि # निजस्ररूपरातमानाविमाचान 
U श गावहिं मङ्गल मञ्जुल बानी # सुनि कलरवकलकणठलजानी 
9, १ भूप भवन किमि जाइ बखाना # विश्वविमोहन रचेउ ।िताना # 
॥| $मङ्गल द्रव्य मनोहर नाना # राजत बाजत विपुल निशान # 


| ५ कतहु. विरद. वन्दी उच्चरहीं # कतहुँवेदध्वनिः भूसर करही $ 
| ५ गावहिं सुन्दरि मङ्गल गीता eo ह म a I 


pale शोमा दशरथ भवन र 
[सकल सुरशीशमषि® 


| ¢ भूप भरत तब लिये बुलाई # 
U /पलहु वेगि रघुवीर बराता कै 
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a भरत सकल साहनी बुलाये # आयसु दोन्ह सुदित | 
|. हूँ रचिरुचि जीन तुरगे तिनसाजे # वर्ण वर्ण वर वाजि विराजे 
. # सुभगसकल सुठि चंचल करणी # अव इव जरत WATT घरेणी। 

नाना भांति न जाहिं बखाने # निदरि पवन जनु चहत उड़ाने! 

तिन पर डेल भये असवारा # भरत सरिस सब राजकुमारा 

सब सुन्दर बहु भूषण धारी # कर शर चाप तूण कटिभारी 


दोऽ बरे बबीले SA सब, शूर सुजान नवीनें। 
युग पद्चर असवार प्रति, जे आसि कला प्रवीन॥ 


बांधे विरद वीर रण me $ निकसि भये पुर बाहर ठाहे 
फेरहि चतुर तुरँग गति नाना # हरषहिं धुनिसुनिपणंवनिशाना 
रथ सारथिन विचित्र बनाये # ध्वज पताक मणिभूषण बये 
चमरचार किकिणिध्वनिकरहीं # भानुयान शोभा अपहरं 
श्यामकर्ण अगणित हयहोते # ते तिनरथन सारथिन जोते 
सुन्दर सकल अलंकृत सोहें # जिनहिं विलोकत झुनिमनमाहे 
जेज॒ल Ae थलहिं की नाई # टाप न बूड़ वेग अधिकाई 
| अस्र शस्र सब साज सजाइ # रथी साराथिन लिये बुलाई 
दो० चढि चढि रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। 
होत शकुन सुन्दर सुखद, जो जेहि कारजजात॥ 
कलित करिवरन परां अंबारी # कहि न जाय जेहि भांति सँवारी 
qa मत्त गजे घण्ट विराजे # मनहुँ सुभग सावनघन गाणे 
0 वाहन अपर अनेक विधाना # शिबिकां सुभग सुखासनयानां 
| सुदित चोदिचले विप्रवर खन्दा जनुतनु धरे सकल श्रुति छन्दा 

/ लाह परसू वन्दि गुणगायक चले यानचढ़ि जो जेहिलायर्क 
BU स कुर वृषभ बहुं जाती # चले वस्तु भरि अगणित 
. QaRa कांवरि चले कहारा # विविध वस्तु को वरणे टेन कांवरि चले कहारा # विविध वस्तु को वरणे पारा 
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f Daa सकल सेवक समुदाई $ निज निजसान समाज बनाई) २ 

Bear सक ऽ Ay हरष, पूरित पुलक शरीर। 

| „ कहिँ cide नयन भरि, राम लषए दोउवीर॥/ 

| j गरजहिं गजघण्टा ध्वनि घोरा # रथरव वाजि हंस चहुँ ओरा / 

( निदरि धन हिं घुमराहिनिशाना % निजपरावकछुसुनिय न काना 

महामीर भूपति के बारे BO Bae पषाणं पंवार 

चढी अटारिन देखहिं नारी # लिए अप स गल यारी) 

|| ¢गात्रहि गीत मनोहर नाना के सब कहहिं देखि उेखाना १ 

| तब सुमन्त दुइ स्यन्दन साजी के 5७... «य रावि निन्५ . वाजी ` 

| दोउ रथ रुचिर भूप पह आने $ नहिं शारदप्रति जाहि बखाने ( 

राज समाज एक रथ साजा # दुसर तेज पुंज अति भ्राजा। 

दो तेहिरथ्‌ चिर वशिष्ठक, हरषि चढाय नरेश N 

|| 6  आएचढ़ेउस्यन्दनसुमिरि, हर एरु गौरि गणेश ॥ 

(| (सहित वशिष्ठ सोइ लप केसे # सुरगुरुं संग पुरन्देर जेसे 

॥ / करि कुलरीति वेद विधि राऊ k दीख सबहिं सब “उति बुनाउई 

॥ / सुमिरि राम गुरु आयस पाई # चले महीपति शंख बजाई) 

| 9 हषे विबुध विलोकि बराता # वरषहिं सुमन सुमंगल दाता 

४ भयउ कोलाहल हय गय गाजे # व्योम बरात बाजने बाजे 

(| सुर नर नारि सुमंगल गाई # सरसराग बाजि सहनाई 

| घण्टघण्टि ध्वनि वरणि न जाई & सरो करें पायक फहराई# | 

॥ ( करहिं विदूषकं कोतुक नाना # हास कुशल कलंगान GT + 

if] ¢ दोऽ तुरण नचावहिं कुँवरवर, अकनि TATA 
| „ = नागरनटचितवर्हिचकितः Ba नतालविधानो ॐ 

[|| {ने न वरणत बनी बराता कै होई VET EN san 

HGS चाप वाम दिशि a कैमरे सा 

| & ९ पूर्ण २ घूलि ३ पत्थर ४ घोड़ा ५ बृहस्पतिजी ६ इन्द्र मा eek 
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| 1 [ १४६ ] ७०० रामायणबालकाणड SS { 
| दाहिन काग सुखेत सुहावा # नकुले दरश सब = i 
| Camara बह त्रिविध बयारी # सघट सबाल आव वरनारी 
| ) लोवा फिरि फिरि दरशदिखावा & सुरभी सम्मुख शिशुहि पियाबा 
मृगमाला दाहिनि दिशि आई # मंगल गण जनु दीन्ह दिखाई! 
ayant कह मेम AAA # श्यामा वाम सुतरुपर देखी 
४ सम्मुख आयउ दधिं अरु मीना # कर पुस्तक दुइ पि प्रवीना 
5 दो० AMS HS बैक्वाणमय, अभिमत फल दातार ||| 
5 जा पद्चर असवारःहितः भये शकुन इकबार॥|| 
.. ६ मंगल ऊन सुगम स+ och छै सगुण बह्म सुन्दर सुत जाके॥ 

! राम सरिसबर दुलहिनि सीता # समधी दशरथ जनक पुनीता] 
+ सानेअस ब्याह शकुन सब नाच # अब कान्ह पराच हम साचे] 
# यहिविधि कीन्ह बरात पयानां # हयगय गाजे इने निशाना।| 
) आवत जानि भानुकुल केतू # सरितन जनक बंधाये सेतू 
. “बीच बीच वर वास बनाये # सुरपुर सरिस सम्पदा छाये 

. 5 अशन शयन वरवसन सुहाये # पार्वाह सब निज निज मन भाये|| 
(नित नूतन सुंखलखि अनुकूला # सकल बरातिन मन्दिर भूला|| 
ae आवत जानि बरात वरः सुनि गहगहे निशान।॥ 
` सजिगजरथपदचरतुरंग, लेन चले STA 
! कनक कलश कल कोपर थारा B भाजन ललित अनेक प्रकारा/ | 
RW सुर्थांसम सब पकवाने # भांति भांति नहिं जाह बसा || 
0 फल अनेक वर वस्तु सुहाई अह हरपि भेंट हित भूप Whey 
% भूषण वसन महामणि नाना # खगमग हयगय वहुविधियानो॥ 
मगल शकुन सुगन्ध सुहाये # बहुत भात महिपाल पढाये | 

a ary चिउरा उपहार अपारः # भरिभरि कांवरि चले e | 
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: sso रामादिविवाह fie] h oo 

देखि बनाव सहित अगवाना # सुदित बरातिन हने a 
दो” हरपि परस्पर मिलन हित, क्क चले बगमेल।ई 
जनु आनन्द समुद्र हुई, मिलतबिहायसवेले॥, 


| | दरि इमन इरुरदरि गावहिं सुदित देव दुन्दुभी बजाव 
वस्तु सकल राखी एप आगे के विनयकीन तिन अतिअनुरागे 
fig समेत राव सव लीन्हा कै भे ब सबै Tepe दीन्हा 
करि पूजा मान्यता बड़ाई # जत्सइ भूप संग ७ लिवाई $ 
बसन विचित्र पांवड़े परहीं# at सब करहि, देखि अही ८ 
अति सुन्दर दीन्हेउ जबवासा # जह सब कई सबभाँति सुपासा है 
(ज्ञानी सिय बरात पुर आई कं कछु निज महिमा प्रकटजनाई 
॥ हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई # भूप पहुनेई करन पठाई 
¢ दो» सिधिसबसियञ्रायसुञ्रकनि, गई जहां जनवास।; 
i सम्पदा सकल सुख, सुरपुरभोगवित्ास॥ | 
| निज निज वास विलोकिबराती # सुर सुख सकलसुलभसबभाता #/ | 
6 विभव भेद कछु काहु न जाना ई सकल जनककर करहिबखाना / | 
| ॥सिय महिमा रघुनायक जानी # हरषे हृदय हेतु पहिचान) | 
| fy आगमन छुनत दोउ भाई # हृदय न अति आनन्द समा) 
४ सकुचत कहि न सकत गुरुपाही ईह पितु दर्शन लालच मतमाह . ` 
३ विश्वामित्र विनय बढि देखी # उर उपजा संतोष o 
(हरषि बन्धु दोउ हृदय लगाये क पुलक अंग लोचन "यासे | 
चले जहां दशरथ जनवासे # मनहुँ TUN तकेउ । मत | 
|. दो* भप विलोके जबहिं सुनि, आवत सतन सव 
| a उठे हरपि सुखसिन्धु Ae चले ae oy 
G IRR दण्डवत कीन्ह महीशा कै बारबार पदरज AN १ 


१ इद २ देवाङ्गना ३ चरण ७ गांव ५ महिमानी ६ बैकुण्ठ ७ आना त ताल © जा 
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विप्र बृन्द बन्दे दुहुँ भाई # मन भावत अशीश तिन पाई: 


A 


$ हरषे लषण देखि दोउ माता क मिले प्रेम परिप्रण गाता 


. मिलें यथाविधि सपहिंप्रश्य, परम छपा लु विनीत॥ 


CN 


eX AN 


£ जनक GEA सूरति वेदेही # दशरथ सुकृति राम थरि देश 


१ हृदय २ असह्य ३ प्रसन्न ४ See eT अप्सरा ६ खुशी ७ लाभ॥ _ 


ee f In Public Domain, Chambal Archives, Etawah- Ps, 


| ४ कौशिक राव लिये उंरलाई # दे अशोश पछी J | 
a पुनि दण्डवत करत दोउ भाई रै देखि पति उर सुख न समाह 

| सुत दिय लाइ दुसेह दुख मेटे # तक शरीर माण जल झे 
पुनि वशिष्ठ पदशिर तिन नाये # प्रेम Tle TIAL उरलाबे॥ 


ऽ नृप समीप सोहहिं सुत चारी # जनु थन धम्मादिक तनुधारी 
£ सुतन सहित दशरथ He देखी # सुदित नगर नरनारि विशेस | 
t समनवरषि सुर हनहिं निशाना छ नाकनेटी नार्चाह करिगाना 

# शतानन्द अरु विप्र सचिवगन & मागथ सूत विदुष TAT ` 


| 


इनसम काहु न शिव आराधे # काहु न इन समान FAG ॥ 
# इनसम कोउ न भयउ जगमाहीं # अहै न जग कोउ होनेउ नाही 
/ हम सब सकल सुक्ृतकी रासी क भये जग जन्मि TAFT 


A देखी tes | 
i जानकी राम छवि देखी # को सुकृती इम सरिस वि J 


` Gott देख खुवीर विवाह # लेव भली विधि लोचना 


5 रामहिं देखि बरात जुड़ानी # प्रीति कि रीति न जाय TTA 


° 2 सहित बरात राव सनमाना झैँ आयसु माँगि फिरे अगवाना। 
5 प्रथम बरात लगनते आई # ताते पुर प्रमोद अधिकाई। 
१ ब्रह्मानन्द लोग सब लहहीं बढह दिवसनिरिविविसनकह | 
४ दो ० राम सीय शोमा अवधि, सुकृतअवधिदोउराज | 
१. जहँतहँ पुरजनकहहिंअ्रस, मिलिनरनारिसमाज॥॥ 


न 


| 


भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा के लिये उठाइ. लाइ उर राम 


4 
$ दो ० एरजन परिजन जापिजन, याचक मन्त्री मीत॥ 
; | 

| 
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३ ( कहि परस्पर कोकिल बयनी # यहि विवाह बढलाभ सुनयनी ४ 
|| Sag भाग्य विधि बात बनाई # नयन अतिथि हवहे दोउ भाई ( 
: । / दो" बारहिबार Ba वश, जनक बोलाउब सीय।( 
र 
|| 


|| ३ लेन Ae बन्धु दोउ, कोटि काम कमनीय Ue 
| ४ विविध भांति alate पहुनाई # प्रिय न काहि अस सासुर माई / 
| (तब तब UTM निहारी BAe सब पुरलोग सुखारी 
| / सखि जस राम लषणकर जोटा # तेसह भूप संग दुइ ढोटा४ 
| /श्याम गौर सब अंग सुहाये # ते सब कहहिं देखि जे आये ¦ 
॥कहा एक भें आजु निहारे # जनु विरंचि निजहाथ सँवारे ५ 
| शभरत रामहीकी अझनुहारी # सहसालखि न सकहि नरनारी 
fer शत्रुसूदून इक रूपा # नखशिख ते सब अंग अनूर्पा ९ 


मन भावहिं सुख वरणिन जाहीं # उपमाकहँ त्रिभुवन कोउनाहीं ह | 
fo STA नकोउकहदासतुलसीकतहुकविकोविदेकही& २. 
बल विनय विद्या शील शोमा सिन्ध इनसम यइ लहै 
= अंचल विधिहि वचन सुनावहीं।ई 
ब्याहिय सुचारिउ भाइ यहिपुर हम सुमंगल ae 
Ale कहहिं परस्पर नारि, वारि विलोचनपुतकतन।है 
सखिसब करव परारि, पुण्य पयोनिधिभूषदोउ ६ 
8 यहिविधिसकल मनोरथ कह छ आनंद उमेंगि उमँगि oe 
Y (सीय स्वयम्बर जे उप आये क देखि बन्छु सब तिन सुखपाये ५ 
| ¢ कहतरामयश विशद विशाला ई निजनिज भवन गये महिपाला ) _ 
गये बीति कळु दिन यहि भांती # प्रमुदित पुरजन सकल बराती २. 
| # मंगल मूल लगन दिन आवा ३, हिमऋतु अगहन मास अहवा १! 
| $ तिथि नखत योग वरवारू # लगन शोधिविधिकीग्हविचार g 
EEEE pE ह । 


१ आपस मै २ पाहुन ३ ब्रह्मा ४ सुद्र ४ 
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; फी दीन्ह नारद सन सोई कँ गनी 2 गणकन जोई 
| Saat सकल लोगन यह वाता Bele ज्योतिषी अपर विधाता 
| See Fa धृति बेला विमल, सकल सुमंगल मूल।। 
। ४ विप्रन कहेउ विदेहसन, जान समय अनुकूल 13) 
| # उपरोहितहि कहेउ नरनाहा # अब विलम्बकर कारण काहा+|' 
न £८ शतानन्द तब सचिव बुलाये # मंगल सकल साजि सब लागे|| 
। (शंख निशान पणव बहुबाजे # मंगल शकुन सकल शुभ TAN 
` # सुभग सुवासिनि गावहिंगीता # कराह वेद ध्वान AT पुनीता/। 
OR लेन चले सादर यहि भांती # गये जहां जनवास बराती॥| 
| ` ४ कोशलपति कर देखि समाज्‌ # अति लघुलगे तिनहि सुरराजूँ॥| 
। ® भयउ समय अब धारिय WH # यह सुनि परा निशानन TTA 
| (८ गरुहिपूंडिकरिकुलविधि राजा # चले संग मुनि साधु समाजा 
| दो” भाव सहन विधेशकर, देखि देव ब्रह्मादि 
`£ Gc fort सहस मुख, जानिजन्मनिजबादि॥$| ' 
| (सुरन सुमंगल अवसर जाना # वरषहिं सुमने बजाइ a a 
 #शिव ब्रह्मादिक विवुंध वरुथा # चढे विमानन नाना PM । 
Fea पुलक तनु हृदय Ta ae विलोकन राम विवाहू/ । 
| देखि जनकपुर सुर अनुरागे # निजनिज लोकसबहिंलघुलागे || | 
। ॐ चितवहिचकितविचित्रविताना # रचना सकल अलोकिक नाना |. 
। ८ नगर नारि नर रूप निधाना अह _.. सुधर्म सुशील सुजाना| 
{ तिनहिं.देखि सब सुर पुर नारी # भई नखत जनु AY उजियारी$| ` 
(¢ विधिहिभयउ आश्चर्य विशेखी # निज करणी कछु कतहु न देखी६| 
 2दो० शिव समुझाये देव सब, जनि आश्चर्य मुलाहु ।/ 
` 2  हदय विचारह धीर घरि, सिय रघुवीर विवाह ॥{ 
` ५ जिनकर नाम लेत जगमाहीं सकल अमंगल मूल नशा 
Mo | ज्योतिषी २ स्वच्छ ३ सुहागिल ४ इन्द्र ५ पुष्प ६ देवता SIATS ॥ 
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ee रामादिविषाह eee De | a 


jada होहि पदारथ चारी Ba सिय राम ay कामारी | 
5 यहिविधि UY सुरन समुझावा % पुनि आगे वर वसैह चलावा) २ 
#देवन देखे दशरथ जाता के महामोद मन पलकिततगाता 
साधु समाज संग IRAÍ # जनु तनु धरे करहि सर सेवा 
सोहत साथ GAT सुत चारो % जनु अपवग सकल तनपधारी 
मरकत कनक वरणवर जोरी # देखि सुरन भइ प्रीति न थोरी 
पुनि रामहिं विसोकि हियहरषे # नृपहि सराहि समनतिनबरषे 
दो? रामरूप नख शिखनिरखि, बारहिंबार निहारि । 
पुलकगात्‌. लोचन सजल, उमा समेत NIR ॥ 
केकिकंठ झति श्यामल अंगा $ तड़ितिविनिन्दक वसन सुरंगा 
ब्याह विभूषण विविध बनाये # मंगलमय सब भांति सुहाये 
: विमल विधुवदन सुहावन क नयन नवल राजीव लजावन ५७ | 
| / सकल अलोकिक सुन्दरताइ # कहि नुर aa 
बन्धु मनोहर सोहहि संग के झा ३ | él क दरश 
राज कुँवर वरवाजि न/ह क 0006 विरद सुनावहि 
जेहि तुरंग पर राम्‌ [इहे a $विंलोकिसंगनौयक लाजे 
कहि न जाइ सब 711 Ely 4 ज वेष जनु काम बनावा l 
ब जतु बाजिवेषबन „तज रामहितअतिसोहई । ५ 
„अवलोकि वयवपु रूए 17 गति सकल a विमोहई।$ | 
।| ५ जगमगतिजीनज्‌ 19 ऽ्योतिसुमो 
= 
if, Gale IgRe =यलीनमन, 
: Wie sng तडित घन, 
Ta # तेहि शारदहु 
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NT AA 
[१५२] “> रामायणबालकारड = 


हरि हित सहित राम जब जोह # रमा समत रमापंति गे 
निरखि राम छवि विधि हरषाने कै आठाहनयन जान पितो 
सरसेनंप उर बहुत saw ते Sle लोचन लाह | 
रामहिं चितव सुरेश सुजाना # गोतम शाप परमहित माना] | 
देव सकल सरपतिहि सिहाहीं BMY एरन्दरसम कोउनाहं|| 


। 
मदित देवगण रामहि देखी क इप समाज दुहुहरप b 

| 

| 


yia 
रछ? ess. 
ay N 
en लप Te 


| 
Pee अतिहर्षराजसमाजहहँंदिश हुन्दुभीवाजहिधनी।। 
9 वरपहिंसमनसुरहरपिकहिजयजयतिजयरघुकुलमनी॥ 
यहिभांति जानि बरात आवत बाजने बहुबाजहीं। 
रानी सुवासिनि बोलि परिडन हेतु मंगल साजहाँ॥ 
दो० सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल सँवारि ॥ 
चलां मुदित परिडनकरन, गजगामिनिवरनारि | | 


: मृगशावक लोचनि #सबनिजडविरतिमानविमोचति 
पहिरे वरण वेरण वर चीरा # सकल विभूषण सजे शरीर. 


Near 


सकल सुमंगल अंग बनाये # TUS गान PAHS लजाप। 
कंकण किंकिणि नूपुर बाजाहें # चालविलोकिकामगजलाजह| 

बाजहि बाजन विविध प्रकारा के नभ अरु नगर GUTTA 
शची शारदा रमां भवानी # जेखुरतिय शुचि सहज सया 
कपट नारि बर वेष बनाई # मिलीं सकल रानिवासहि आई i 
करहि गान कल मंगल बानी % हरष विवेश सबकाहुन जाग 
0 छ ° काजानक्याहआनन्दवशसबत्रह्मवर्‌प Raad 
कलगानमधुरनिशानवरपहिं मुमनसुरशोमामल 

-  आनन्दकन्द विलोकि इलह सकल हियहरपित 
STATS अम्बुउमँगि सुअंगपुलकावलि 4६ _ 
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i ज m रामादिविवाह N 
fale जा उन समाए मन, देखि राम TATIE 

सो न सकहिकहिकल्पशत, सहस शारदा शेष ॥ | 
नयन नीर हेड मंगल जानी # परिछन करहिंमुदित मनरानी A 
वेद विहित अरु कुल आचारू # कीन्ह भलीविधि सबव्यवहांरू २ 
पंच शब्द Tel मंगल गाना क पट पांबड़े परहि विधि नाना २ 
- ॥ करिआरती अध्य तिन दीन्हा # राम गमन मण्डप तब फीन्हा १ 
दशरथ सहित समाज विराजे % विभवं विलोकि लोकपतिलाजे ¢ 
¢ समय समय सुर TUS झूला # शांति पढ़हि महिसुर अनुकूला / 
नभ अरु नगर कोलाहल होई # आपन पर कहु सुने न कोई # 
‘Saiz विधि राम मण्डपहि आये RAT देर आसन बेठाये i 


i नस क्‍न्‍म5 


SSF 


hk oC उल 


ड 


— 


|| pao बैठारिआसन आरतीकरि निरखिवरसुखपावही । & 
I $मणिवसन ATTA वारहिं नारि सा 
al ब्रह्मादि सुर वर विप्रवेष बनाइ कोतुक देखहीं। 
र|. + अवलो किरविकुलकमलरविद्ठविसफलजीवनलखहा॥॥ 
ह| दोण नाऊ बारी भाट नट, राम निद्वावरिपाइ । | 
ह| 5 पुदितअ्रशीशरहिनाइ शिर, हषं न हृदय समाइ ॥ | 
छ मिले जनक दशरथ अति प्रीती # करि वैदिक लौकिक सबरीती 


मिलत महा दोउ राज विराजे # उपमा खोजि खोजि कबिलाजे 3 


mt 
* > 


2 


. एनिजपाणि जनक सुजान सबकहें आनि सिंहासनधो। | 
` ङ्लइष्टसरिसं वशिष्ठ जे विनयकरि आशिष ह|| 
)कोशिकहि पूजत परमप्रीति कि रीति त। न परे कही॥ 
pale वामदेव आदिक ऋषय, एजे Tied महाश | 
| 
| 


Pa कीन्ह कोशलपति पूजा # जानि ईश सम भाव न दूजा 
। जारि पाणि करि विनय बड़ाई कै काहि निज भाग्य विभव बहुताई 
Pus भूपति सकल वराती # समधी सम सादर सब माती 
» आसन उचित दिये सब काइ % कहां कहा सुख एक TE 
$ सकल बरात जनक सनमानी & दान मान. विनत्ती वर बानी 
a वियिहरिहर दिशिपतिदिनराऊ # जे जानहिं रघुवीर प्रभाग 
came विप्र वर वेष बनाये # कोतुक देखहिं अति asm 
CW जनक देव सम जाने # दिये सुझआसन बिनु पहिचान, 
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H 
RRRA EA ee 
Fo मण्ड॒पविलोकिविचित्ररचनारचिरतासुनिमनङ्े 


| 
|? 
| 
f 
| 
‘i 


= 
ST ee Eb CE 
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दिये दिव्यआसन सबहि, सबसन लही अशीश। 


SS 


| 
¢ fi 
l 
|| 


i 
| 
| 
A 


i eL M 
न 


kte 


= 


J 
J 
| 


{छं ° परहिचानकोकेहिजानसबहिं अपानसुधिमोरीमई। | 


सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये 


*आनन्द्कन्द्‌ विलोकिइलह उभयं दिशि आनँदमई॥| 


| 


* अंवलोकिशीलस्वभावप्रभुको विबृधमनप्रमुदितमये। | 


Rang कुल वृद्ध बुलाई # करि कुल रीति सुमंगल गा 


CSTD SSN Pant NAS ie त जा MSL SS पर 
|) हाथ २ चतुर ३ समान ४ राजा ५ छल ६ दोना ७ देखि ८ आनंद ६ श्र 
i ` (i A v : $ 10 / ec) X ७ E A T > Yas & 


dale रामचन्द्र मुख चन्द्रढवि, लोचन चारु चकोर 


करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर|. 


NN A 


Roi आगे | 
हँ समय विलोकि वरिष्ठ बुलाये # सादर शतानन्द मुनि आप. 
Saft कुरि अब आनहु जाई # चले मुदितमन आयखुँ Tl 


रानी सुनि उपरोहित बानी # प्रमुदित सखिन समेत TM 


= In Pubic Domain, Chambal Archives, Etawah © ५... 0 


1 a . Digitized Mn ns, 

| fates जे घुर वर वामा & सकल सभाय सुन्दरी श्यामा म श्यामा$ | 
| 5 तिनहिं देखि सुखपावाहि नारी # बिनु पहिचान प्राणते प्यास 
प माने Oa रा वा 

| #सिय सवार सव साज बनाइ कै सुदित मण्डपहि चली लिवाई 

|| ¢ ° चलिल्याइसीतहिंसखीसादरसजिस्ुमंगलभामिनी 

| (नव सप साजे सुन्दरी सब मत्त कुंजर गामिनी॥ 

|| ¢ कलगानसुनिसुनिध्यानत्यागहिंकामकोकिलिलाजहीँ । 

|| {मंजीर दएंर कलित कंकण तालगति बरबाजहीँ ॥ 

al Gale सोहति वनिता दन्द AE, सहज सुहाबनि सीय | 

ह| ¢ वविललनागणमध्यजलु, सुपमाअतिकमनीय॥ 

al / सिय सुन्दरता वरणि न जाई # लघुमति बहुत मनोहरताई 

ह| / आवत दीस बरातिन सीता कै रूप राशि सब भांति : | 
हि| p सवा मनहिमन कीन्हग्रणामा # देखि राम भये पूरण कामा) 

पे) %हरषे दशरथ सुतन समेता क काहे न जाइ उर आानदजता ५ | 
l Ba प्रणाम करि वर्षहिं झूला क मुनि अशोशध्वानि मंगलमूला g 

॥ (गान निशान कुलाइल भारी # ल अमोत ae नरनारी ह. 
[|| ( हिविधि सीय मण्डपहि आई # मुदित शाति पह सुनिराई 


| ४ तेहि अवसरकरि विधिव्यवहारु # CE कुजगुरु सब कीन्ह अचारू ॐ 


कुल रीति प्रीति समेत रविकहिदेत सब सादरकिये। | ` 
| यहि भाति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंहासनदिये ws, 


छ A 
wet Oi 


; 
- ps 
hy Fe 
gi: ae ee 
Ma A 
र yi 

E of 371 MONS 


i 


 $जेसङतसमिरतविमलतामन सकल कलिमलमाजहा। | 


5 मयोपाणिग्रहणविलोकिबिधिसुरमनुज ३नेआनंदमं | 
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11 2 एला 


७ सियराम अवलोकनि परस्पर प्रेम = | 
$ मन बुद्धि वर वाणी अगोचर प्रकट कवि केसे करे॥ 
Gale होमसमयतनुधरिअनल, नि | 
विप्र वेषधरि वेद सब, कहिविवाहविधिदीन्ह॥ 
जनक पाटमंहिषी जगजानी क सीय मातु किमि जाइ बखानी ॐ | 
स॒यश सुकृत सुख सुन्दरताई # सब समेटि विधि रची बनाई $| 
समय जानि सुनिवरन बुलाई # सुनत सवासिनि सादरल्याइ 
जनक वामदिशि सोह सुनयना क हिमणिरिसंग बनी जनुमयना / | 
कनक कलश मणि कोपर Bl # शचि सुगन्ध मंगलजल पूरे 
निज कर सुदित राव अरु रानी # धरे राम के आगे आनी 
qis वेद सुनि मंगलवानी # गगनएुमनभरि अवसतरजानी $ | 


बर बिलोकि दम्पति अनुरागे  पायँ पुनीत पखारन लागे$| 
त° लागे पखारन पायं पंकज प्रेम तनु पुलक!वली if} 
नभनगरगाननिशानजयघ्वनिउमँ गिजनुचहुँदिशिचली॥१, 
जे पदसरोज मनोजअरि उरसर सदैव विराजहीं। 


$जे परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई।% 
# मकरन्द जिनको शम्धुशिर शुचिता अवधिसुर वरनई॥६ | 
करि मधुपमन योगीशजन जेहि सेइ आभिमतगतिलहे £| 
ते पद पखारत भाग्यभाजॅन जनक जयजय सब कदे |. 
वरकुवरि करतल जोरि शाखोचार दोउ कुलगुरु कौं । (1 : 


A 


सकेट पट A ARI NC ३३०४४ E छ TA AE NN RN NN 


5 सुखमूल इलह देखि दम्पति एलाकि तनु हलसें हिये। | 
रे लोक्‌ बढ ।वेधान कन्यादान नृप ayy दिये ॥| 
42९ दिपाइआ[ २ अग्नि ३ रानी ४ जनक की खी ४ पार्वती की माता ६ पष्परस्स ७ वाज ॥ | 4 


ee मा 
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(gaged जि। में गिरजा महेशहि हरिहि श्री सागर हई। 
| विभि जनक । सय र सहि सम्प विशवकलकीरतिनई ॥ 
(क्िमिक्र विनय (ee Fire वदेह मूरति सांवरी | 
daft होम Ta MS जारी होनल्वागी मावरी ve 
“Cae जयध्वान वन्दाविदध्वान, मंगल गान निशान । 
सानहरधाहवर UIT, सुरतरु सुमन सुजान॥ 
रि कुवर कल ANGE क नयन लाभ सव | 
“+जाइन TUT मनोहर जोरी # जो उपमा कडु कहिय सो थोरी 
| ॥राम सीय सुन्दरे प।रेछाहीं # जगमगाति मणिखम्भनमाहीं 
“Oude मदन राति धारे बहुरूपा # देखाह राम विवाह अनूपा 
HAT लालसा सकुच न थोरी # प्रकटत दुरत बहोरि बहोरी # 
SHY मगन सब दखनहार ऋ जनक समान अपान वसार #' 
(प्रमुदित सुनिन भांवरी फेरी # नेग सहित सब रीति निवेरी » 
| (राम सीय शिर सेंदर देहीं # उपमा कहि न जाय कविकेहीं 
AT पराग जलज भरिनाके # शशि हि भूषिअहिलोभअमीके 
AIER वाशिष्ठ ies अनुशासन # बर दुलाहिन बंठाह इक आसन 
| ५१० १८ वरासन राम जानाक Died मंन दशरथभय | 
PTA पुनि एने देखिअपने सुककतसुरतरुफलनर्य | 
| भरे सुवन रहा उवाह राम विवाह भा सबही कहा ।ई _ 
| | हि भांति वरणि सिरात रसना एक यह मंगलमहा ॥६ 
| (त जनक पाइ वशिष्ठ आयस ब्याह साज AE 
Reet श्रतिकीत्ति उमिला कुँवरि लई हैंकारिके ae 
केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोमामई। 
ति प्रीति समेत कर सो व्याहि प भरतहिदई ॥, 


असुत ७ आज्ञा ८ RETIA Pos 


२ कामदेव को रत्रो ३ इच्छा ४ लाल ५ कमल ९ A 
WIR ५८२८ ACE 
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जानकी लघुभगिनी सकल सुन्दरि शिरोमणि जानिके pL, 
।जनकदीन्हीब्याहितषणहिंसकलविधिसनमानिकै॥)। 
जेहिनाम श्रतिकीरतिसुलोचनिसुमुखिसबणणआगंरी। | 
सो दई रिपुसुदनहिँ ANd रूपशील उजागरी॥/। 
+ अनुरूपवरटुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय हषही।$। 
+ सब सुदित सुन्दरता सराहहिं सुमन सुरगण वर्षहीं॥)। 
(सुन्दरी सुन्दर वरनसह सब एक मण्डप राजहीं।| 
` (जडुजीव उर चारिउ अवस्था विश्न साहितविराजहीं॥ 
हँ दो" युदितञअ्वधपातिषकलसुत, बधुनसमेत निहारि। 
। _ जबुपायमहिपाल मणि, कियनसहितफलचारि॥ 
,  ॥' जस रघुवीर ब्याह विधि वरणी # सकल कुँवर ब्याहे तेहिकरणी +| 
' कहि न जाइ कछु दाइज भूरी # रहा कनकमणि मण्डप परी |. 
` कम्बल वसन विचित्र ER भांति भांति बहुमोल न थारे? |. 
१ गज रथ तुरग दास अरु दासी # पेन अलंकृत कामदँहासी | 
` (वस्तुअनेककरिय किमि लेखा Ble न जायजानहिंजिनदेखा | 
` . ह लोकपाल अवलोकि सिहाने # लीन्ह्मवथपति अतिसखमाने 3) 

- # दीन्ह याचेकन जो जेहि भावा # उबरा सो जनवासहि आवा+| 
| ARAR जनक मृदुवानी # बोले सब बरात सनमानी$| 
ओ- 08० समाने सकलबरातसादरदान विनय बड़ायके |G] 
प्रमुदित महामुनि इन्द वन्दे पूजि प्रेम लड़ायके॥| 
 5शिरनाइ देव मनाइ सबसन कहत करंसंपुट किये ।६| 
SONATE चाहत भाव सिन्धु कि तोष जलअंजलिदिये NG] ` 
SER जनक बहोरि बन्धु समेत कोशलरायसों (| 

' बीले मनोहर वचन सानि सनेह शील व मनोहर वचन साने सनेह शील garadi l 


“40१९ KR AG ` प्रसन्न ४ पश्यं « सोना ९ रेशमी चख ७ काम धनु द भिश्षुक ६ दाय 
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La _ esse रामादिभोजनविलास ०७०= ' १५६ 11 
[aa राजन UR हम बड़े अब सबविधि भये।/ 
(ह राज साज समेत सेवक जानबी बिनुगथ लये॥ ? - 
fa दारिका परिचारिका करि पालबी कसूणामयी।} 
| /अपराधक्षमिबी बोलिपठये बहुत हौं हीठी दयी॥ 
| (पनि भाठकुल भूषण सकलसनमानविधिसमघीकिये। ह 
 (कहिजात aie विनती परस्पर प्रेम परिपूरण हिये॥; 
(वृन्दारका गण सुमन WHE राउ जनवासहिँ चले। 
| (दुन्दुभी ध्वनि वेदध्वानि नभै नगर कोतूहल भले॥; 
तब सखी मंगल गान करत मुनीश आयसु पाइके। २ 
| [दलहढुलहिनिन सहित सुन्दरि चलीं कुहवर ल्याइके ॥‡ 
$| fale पुनिएनिरामहिचितवासिय, सकुचतिमनसङुचेन। : 
St हरति मनोहर मीन दवि, प्रेम पियासे नेन॥ 
a : शरीर सुभाय सुहावन # शोभा कोटि मनोज लजावन ५ 
¢| {जावक युत पद कमल gad # मुनिमन मधुप रहत जहँदाये 
॥। /पीत पुनीत मनोहर धोती & हरत बालरवि दामिनि ज्योती ह 
| कल किंकिणि करिसूत्रमनो हर % वाहु विशाल विभूषण सोहर ॥ 
| (पीत जनेउ महा छवि देई # कर मुद्रिका चोरि चितलेई % « 
|| सोहत ब्याह साज सब साजे # उर आयत उर भूषण राजे?) . 
| /पीत उपरना कांखा सोती # दुहुँ आंचरन लगे मणि मोती) | 
| /गपन कमल कल कुंडल काना # बदन सकल सोदर्य निधाना % | 
¢| PSR भृकुटि मनोहर नासाँ B भालतिलक रुचिरतानवासा छ 
)| (सोहत मोर मनोहर माथे # मंगलमय मुकतामणि गाथे | 
4 a महा मणि मोर मंजल अंग सब ANg 


सार सुरसुन्दरी वरण बिलोकि सब तृण ae 


a कन्या ३ दालो ४ देवगण ५ आकाश ६ BOTT चाका ० ताल । 
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R IN HI III Ne HRN WRN Ne Ds 
i [ १६०] 7० रामायएंबालकारड ००८२" | 
मणिवसनभूपण वारि आरति करहि मंगल गावहीं। 
gaa वरपहि घृतमागध Nes सुयश झुनावहीं॥ 
कुहवरहि आने कुवर HAUT सुवासिनेन सुखपाइके॥॥|. 
अति प्रीति लोकिक रीतिलागीं करन मंगल NEE ut] 
लहकोरि गोरि सिखाव Wale सीयसन शारद कहें।!। 
रनिवास हासांवेलास रसवश जन्म को फल सब लहे ॥ 
५ निजपाणिमणिमहे देखि प्रातिमूरंति स्वरूपनिधानकी । 
चालति न सुजत्रल्ली विलोकाति विरहवशभईँजानकी॥ 
कातुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइकहि जानाहि अंलीं।!| | 
वरकुवरिसुन्द।रसकलसखी लिवाइ जनवासहिँ Tei ud | 
Ae AAA FAA जहतहनगरनम आनँदमहा । | 
) चिरजीव जोरी चारु चारिउ प्रुदितिमन सबही कहा ॥ | 
 $यार्गन्द्र सिद्ध मुनीश देव विलोकि प्रभु हुन्दुमिहनी । 
. ४ चणेहर।षियराष प्रभूननिजनिजलोकजयजयजयभनी॥ 
gadd ied कुवर सब, तब आये पिठ पाप्त। 
MA मंगल Ale भरि, जनु उमँगेउ SATA ॥ 
- पुनि जेवनार भयउ बहु भांती ई पठये जनक बलाइ बराती)। 
= ORI Wg वसन अनूपा # सुतन समेत गमन कियभूपा | 
ER सव के पाव पखारे अ यथा योग्य पीदन बेठारे१। 
20 धोये जनक अवधपति चरणा # शील सनेह जाइ नहिं बरणा/। 
५ नर राम पद पंकज धोये ई जे हरहृदय कमल महेँ TTT 
` न] भाइ राम सम जानी # थोये चरण जनक निजपानी 
og डाचत साइ रप दीन्हे # बोलि सूपकारी सब लीन्दे 
 / सादर लग परन TAR ई कनक कोल मणिपर्ण सँवा 


be ) १ जवर ३ फून ३ प्रतिष्ठा ४ सुद्दागिल ५ हाथ ६ qa 
I 1 ७ सखि feat 
SAA ९५७५ - ५८२८ ५८५८ ५८२८ ०८३८ ५८२२ ee ८ oe 
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I 3 ल at बा [ १६१ ] 
vt ae पुपोदन Tat oa e N 
da TA सरपि, सुन्दर स्वादु पुनीत। 
.क्षणमहँ सबके परसिगे, चतुर सुआर विनीत॥ 
(कौर करि जेवन लागे # गारिगान सुनि अतिअनुरागे 
| ) नति अनेक परे पकवाने # सुधासरिस नहिं जाहिंबखाने 
| ) एसन लगे FAN सुजाना # व्यंजन विविध नाम को जाना # | 
ब्ारिभांति भोजन विधि गाई # एक एक विधि वरणि न जाई र 
ब्रस रुचिर व्यंजन बहु जाती एक एक रस अगणितः भांती । 
daa देहिं मर ध्वनि गारी # ले ले नाम पुरुष अरु नारी 
॥समय सुहवानि गारि विराजा & हसत रावसनि सहित । 
PRAA सबही भोजन कीन्हा के आदर सहित आचमनलीन्हा 
eqs पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। 
जनवासे गमने सुदित, सकल भूप शिरताज॥ 
#नित नूतन मंगल पुरमाहीं ई निमिषसरिसादिनयांमिनिजाही 
बहे भोर भूपतिमणि जागे # याचक गुणगण गावन लागे 
देखि कुँवर सब बधुन समेता # किमि कहिजात मोद मन जेता 
१ प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं # महा प्रमोद प्रेम मन माहीं 
| करि प्रणाम पूजा कर जोरी # बोले गिरां अमिय ag बोरी 


क. a 5 Za 
= E | 


दोभ्वामदेव अरु देवऋँषि, बालमीकि जाबालि। | 
|| आये मुनिवर निकरं तब, कोशिकादि तपशालि ty 
|| ASS प्रणाम सबहि नृप कीन्हा ॐ पूजि सप्रेम परासन ee ! 
p विधि लक्ष वर घेन मेंगाई g कामसरभि सम शील सुहाई % | 

| भिषिधिसकल अलंकृतवीन्दी 8 मुदित महीप ऋषिनकर दीन्ही + 


paent oe जे १६२ ] Seo रामायणबालकाणड ०००२” | | 
करत विनय बहु विधि नरनांहू # लहे आज्ञ जगजीवन जाह 
पाइ अशीश महीश अनन्दा # लिये बोलि एनि याचक वृन्दा 
कनंक वसन मणिहयगय स्यंदने # दिये बुझि रुचि रविकुलनंद्न |` 
चले पढ़त गावत गुणगाथा ४४ जयजयजय दिनकर झुलनाथा!| 
यहि विधि राम विवाह उल्लाहू # सके न वरणि सहसमुख जाइ/| 
दो “बारबार कोशिक चरण, शीश नाइकह राव।/| 
५ यहसबसुखमुनिराज तव, कपा कटाक्ष प्रभाव॥{| 
४ जनक सनेइ शील करतूती & नुप सब राति सराह विभूती{| 


EE सत्य गमन सुनि 


RS COS 


जह जह आव 
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ge दायजअमित न जायकहि, दीन्ह विदेहे बहोरि | 


| जो gly लोकपति, लोक सम्पदा MT ॥/ 
|) समाज यहि भांति बनाई # जनक अवधपुर दीन्ह पठाई A 
| {दती बरात झुनत सबरानी # विकल मीनेगणजिमिलघुपानी 
| {नि पुनि सीय गोद करिलेहीं # देइ अर्शाश सिखावन देहीँ$ | 
दहु सन्तत पियाहि पियारी & चिर अहिवात अशीश हमारी $ 
मासु श्वशुर शुरु सेवा TE # पतिरुखलखि आयु अनुसरेहू ८ 
| (अति सनेह वश सखी सयानी # नारिधम सिखवर्हिं झदुबानी / 
| (सादर सकल Sat समुझाई # रानिन बारबार उरलाई 
| (बहुरि बहुरि भेंटहिं महतारी k कहहिं विरंचि रची कतनारी | 
fale तेहि अवसर भाइन सहित, राम मानुकुल Fd 1p 
| चले जनकमन्दिर मुदित, बिदा करावन edly 
fake भाइ सुभाय सुहाये # नगर नारि नर देखन घाये ॐ 
| dais कह चलन चहत हैं आजू # कीन्ह विदेह बिदाकर साजू+ 
| {लेह नयन भरि रूप निहारी # प्रिय पाहुने भूपसुत चारी 
ARS केहि सुकृत सयानी # नयनअतिथिकीन्हेविषिआनी $ २. 
 ४मरणशील जिमि पाव पियूखा # सुरतरु लहै जन्मकर भूसा | 
dl (पाव नारकी इरिपद जेसे # इनकर दशन हम कहे तेसे / | 
| (निरखि राम शोभा sore # निजमन ऋणिमूरतिमाशकरइू/ 
|| (दो: रूपसिन्धु सववन्धु लखि, हरषि उठी रनिवास।) 
||, TR fank आरती, महासुदित मन साउ OS 
| । दसि रामवि अति अनुरागी है प्रमविवश इनि पुनि पदाला हा लक 
BRE, लाज प्रीति = ब्राई सनेह RIT नहिंजाइ. 
रही न लाज प्रीति उरचाई कै सहज स R । जिवाये 
Witz भाइ उबटि नहवाये # # बरस अशन AES आतुर? 
oHa 


f दति RISE & भाजन 
८४ जनक २ मछली ३ खुदाग ४ आज्ञा ४ पताका ६ पुण्य XN A 
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= RII HAI HAI Ae 
[१६९] eS रामायशबालकाणड ००२ " 
बोले राम सुअवसर जानी # शील सनेह त | 
रावे अवधपुर चहत सिधाये # विदाहोन हित इमहिं gay) 
मातु सुदित मन आयसे देहू % बालक जानि करब नितनेहू 
gad वचन दिलखेउ रनिवास्‌ # बोलि न सकहिं प्रेमवश सास | 
) हृदय लगाइ att सब लीन्ही # पतिनसोंपि 
) छ? करिविनयसियरामहिंसमपीजोरिकर एनिएनिकहै।/ | 
बलिजाउ तातमुर्जान तुमकहँ विदितगति सबकीअहै ॥ | 
परिवार पुरजन मोहिं राजहि प्राएप्रिय सिय जानवी।/ | 


। $ हि o ° 
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AT TET, जानि सुलगन नरेश।, 
कुँवरि चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश॥ 
बहु विधि भूप सुता समुझाई # नारि धर्म कुलरीति सिखाई 7 
दासी दास दिये बहुतेरे # शचि सेवक जे प्रिय RR 
सीय चलत व्याकुल पुरवासी क होहि शकुनशुभ मंगलरासी 
भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचावन राजा 
| मय बिलोकि बाजने बाजे # रथ गज वाजि बरातिन साजे 
| दशरथ विप्र बोलि सब लीन्हे # दान मान परिपूरण 
| (चरण सरोज धूरि धरि शीशा # सुदित महीपाति पाइ अशीशा ? 
| /सुमिरि गजानन कीन्ह पयानां # मंगलमूल शकुन भे नाना; 
'| (दो सुर प्रसून वषेहिं हरपि, करहि अप्सरा ATAU 
|! चलेअवधपतिअवधकहँ, मुदितवजाय निशान ॥ 
' #रप करि विनय महाजन फेरे # सादर सकल भांगने AWG 
| PNG वसन वाजि गज दीन्हे # प्रेम पोषि ठाढ़े सब Fe 
Hmm विरदावलि भाखी # फिरे सकल रामहिं उरराखी / 
SUR बहुरि कोशलपति कहहीं # जनक प्रेमवश फिरा न चहहीं , 
(om कह भूपति वचन सुहावे # फिरिय महीप दूरिबढ़िआये ¦ 
| रब बहोरि उतरि भये ठाढ़े # प्रेम प्रवाह विलोचन बादे॥ 
क्रो TE बोले करजोरी # Nt gu जए बोरी nS 
॥ रा कवन विधि विनय बनाई # महाराजे मोहि दीन्ह बढ़ाई 
is कोशलपति समधी जनक, सनमाने सब भांति 1५ | 


६ राजा १० असूत tl *) ` 


TR मा on Ne Es aoe 1 fo 
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__ मिलनपरस्परविनेयअति, प्रीति न हृदयसमाति।}| | 
४ सनिमण्डलिहिजनकशिरनावा अ आशिरवाद सबहिंसन पाषा/| | 
) सादर पुनि भेटेउ जामाता # रूप शील गुणनिधि सबग्राता í 
$ जोरि Gees पाणि सुहाये # बोले वचन प्रेम जनु छागे | 
RUA करों केहि भांति प्रशंसा # सुनि महेश मन मानस हंसा।। 
Gale योग योगी Sie लागी अ कोइ मोह ममता मंद त्यागी | 
वयापक ब्रह्म अलख अविनाशी # चिदानन्द निगुण गुणराशी | 
# मन समेत जेहि जान न बानी # तरकि न सकहिंसकलअनुमानी | | 
॥ महिमा निगम नेतिकरि कहहीं # जो तिहुँकाल एकरस i 
४९० नयन वषय मकहमयउ, सा समस्त Gera 
5 सवाह लाभ जग जीवकह, भये ईश अनुकूल ॥||' 
> सबहि भांति मोहि दीन्ह बढाई # निजजन जानि लीन्ह अपनाई +| 
pelle सहस रात शारद रोखा करहि कल्प कोटिक भरिलेसा || 
७ मारे भाग्य राउर गुणगाथा & कहि न सिराहिंसनिय रघुनाथा f 
कछु Fel एक बल मोरे ई तुम रीझहु सनेह सुठि थोरे/। 
PAT AT कर जोर & मन परिहरै चरण जनि मोरे/ Í 
# जुनि वर वचन प्रेम जनु पोषे # पूरण काम राम परितोषे | 
% करि वर विनय श्वशुर सनमाने % पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने | 


विनती बहुरि भरतसन कीन्हीं # मिलिसप्रेम पनिआशिषदीन्हीं | 
मिलेलपणरिपुसूदनहिं, दीन्ह अशीश महीश। 

5 भये परस्पर प्रेमवश, फिरिफिरिनावहिंशीश। 

€ बारबार करि विनय बड़ाई # रपति चले संग सब भाई 

` ह जनक गहे ARE wns # चरणरेश शिर नयननलाई 

AS मुनौशा सब दर्शन तोरे ई अगम न कहु प्रतीति मन 

क जा सुखएुयश लोकपति चहहीं ई करत मनोरथ जा इलउयश लोकपति चहहीं # करत मनोरथ सकुचत Weel 
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ह 
 नलाशम्वर्हिस्वासी & स 
| द्वितय पुनिपुनि हु छै फिरे मेहीपति 
|| ली बरात निशान बजाई # मुदित छो 
| 


a निशान पणव बहु बाजे # भेरि शंखध्वनि इय गय गाजे हैँ 


— =y oe) oo) = 


wer iF AR), 


mags 


AMA पुगफल कदलि रसाला # रोपे बकुल कदम्ब तमाला ह | 
ATT सुभग तरु परसत थरणी # मणिमय आलँबाल कलकरणी ठ 
Kale RATIA मंगल सकल, गह गृह रचे सँवारि । ह 

५ सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब, रघुवरपुरी निहारि॥। 
 ४भूप भवन तेहि अवसर सोहा # रचना देखि मर्दन मन मोहा ई 
मल शकुन मनोहरताई क ऋषि सिधि सुखसम्पदा सुहाई 

| जनु care सब सहज सुहाये # तनु धरिधरि दशरथगह आये $ 
| (देखन हेतु राम वेदेही # कहहु लालसा होइ न केही) २ 
| /पवयृथ मिलि चलां सुवासिनि #निजबविनिदरद्िगदनविलासिनि $, 
केल सुमंगल सजे आरती झैं गावहिं जनु बहुवेष भारती | 
Hl oN ते भवन कुलाहल होई # जाइ न वरणि समय सुखसोई ह | 
१ गैशस्यादि राम महतारी प्रेम विवश तनु दशा बिसारी | 
EM: दिये दान विप्रन Age, पजि गणेश R | 


(| Sa eR ae खकशइा 
५. ..... राही ३ बरात ४ घर ५ बंदनवार ६ आम 9 TIT ENT ~ 
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प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाइ पदारथ चारि। 
रेम प्रमोद विवश सब माता # चलहिनवरणशिथिलैसबगाता' 
राम दरश हित अति अनुरागी # परिन साज सजन सबलागा 
विविध विधान बाजने वाजे # मंगल खादेत सुमित्रा साजे 
हरद दूब दथि पल्लव फूला # पान पुंगफल मंगल मूला 
अक्षत अंकुर रोचन लाजा # मंजुल मंजरितुलासि विराजा 
Pee पुरर घट सहज सुहाये # मदन शर्कुनि जनु नीरँबनाये 
५ शकुन सुगन्ध न जाइ बखानी # मगल सकल सजाई सबरानी 
) रची आरती विविध विधाना # सुदित कराइ कल मंगलगाना 


% दो०कनकथारमरि मंगलनि, कमलकरन लियेसात। 


श चरलाद्वादतपारबनकरन, एलकप्रफाल्लत गात ॥ 
5 धूप धूम नभ भेचकं भयऊ # सावन घन धमंड जन छयड़ 
E सुरतरु सुंमनमाल सुर We # मनहुँ बलॉक वलि मन कषहि 
& मंजुल मणिमय बन्दनवारा Baas पार्करिपु चाप सँवारा॥ 
ह मकरा हदुराइअटनपरभामिनि # चारुचपल जनु दमकहिंदामिनि || 

हँ दुन्दुभि ध्वनि घनगरजहिंघोरा ॐ याचक चातक दादुर मोरा 
_॥ सुर सुगन्धि शुचि वरषहिं वारी # सुखी सकल ससिपुर नरनारी 
श समय जानि गुरुआयसु दीन्हा # पुर प्रवेश रघुकुलमणि कीन्हा 
सामिरिशम्भगिरिजागणराजा ईह मुदित महीपति सहित समाजा 


alle शकुन वरपहिं सुमन, सुर दुन्दुभी बजाइ। 

ATEI नाचहिँ मुदित, मंजुल मंगल गाइ ॥ 

| (मागध सूत वन्दि नट नागर #8 गावहिं यश तिहुँलोकउजागर 

. (जयध्वनि विमल वेद वरबानी # दशदिरिसुनिय सुमंगलखानी 
ri बाजने बाजन लागे # नभसुर नगर लोग अनुरागे 

/ बने बराती वराणि न जाही  महामुदितमन सुख न aT) 


p १ सञ्च २ ढीखा ३ कामदेव ४ पक्षी ५ घोलला ९ श्यामता उ बकर्पाति ८ इन्द्र £ पार्थती॥ | 
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ग त ल 
| आरति rs दित पुरनारी # हरपाह निराखि कुवर वरचारी # 

जे /गिबिका छन ^ गै देखि हुलदिनिन होहिसखारी | 

ता॥ /हो” यहिविधि सबही देतसुख, आये राजहुवार। ¦ 

[|| | मुदितमातुपारेछनकरहिं, बधुन समेत कुमार ॥ ¦ 

Me ॥करहि आरती बारहिंबारा # प्रेम प्रमोद कहे को पारा? 

A (भूषण मणि परं नाना जाती & करहिंनिडावरिअगणितभांली 

Til (बघुन समेत देखि झुतचारी # परमानन्द मगन महतारी | 

| पुनि पुनि सीय रांमछावि देखी # मुदित सफल जगजीवनलेखी ह . 

Nj] (पसी सीय मुख इनि पुति चाही # गान करहि निजसुङ्ृतसराही ह 

HH Pale सुमन क्षणा हिक्षण देवा # नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥ 

हैं| |देखि मनोहर चारिउ जोरी # शारद उपमा सकल दँढोरी + 
Ti दत न बने निपट लघु लागी # हकटक रही रूप अनुरागी) | 
नै दो" निगमनीतिकुलरीतिकरि, अर्घ्य पांवड़े देत | 
| बधुनसहित सुतपरडिसव, चलां लिवाय निकेत॥ 


il चारि सिंहासन सहज सुहाये # जनु मनोज निज हाथ बनाये' a 
[॥| ) निपर कुवरि कुँवर बेठारे क सादर पाय पुनीत पसार) | 
GU दीप नेवेद्य वेद विधि पे वर दुलहिनि मंगलनिषि / 
ff (गरहिवार आरती कहीं कै व्यजन चार चामर Re || 
AR अनेक निदावरि det # भरी प्रमोद माठु सब सोह, | 
Ve परमतत्त जनु योगी ई अश्तलह जल सन्तत रोगी) 
0... रक जनु पारस पावा # अन्धहि लोचन लाभ सुहावा) | 
|| | फे वदन जस शारद बाई # मानहुँ समर शूर जय पाई, a 
{° यहि सुखते शतकोटि गुण, पावहि मात अहरेनी ई 


| Fr i 
जा २ जल ३ पालकी ४ पढ़ी ५ बस ६ देखके ७ कामदेव न माला॥ ३ 
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E ` भाइनसहित विवाहि घर, आये रघुकुलचंन्दो॥ 
लोकरीति जनंनी करहिं, वरहुलहिनिसकुचाहि।॥ 


) मोद॑विनोद विलोकिबड़, राममनहिं मुसुकाहिँ॥॥ 
र देव पितर पूजे विधि नीकी # पूजी सकल वासनो जीक्ष| 
सबहि बन्दि मांगहिं वरदाना # भाइन सहित राम कल्याना( 


¢ अन्तरहित सुर आशिषं देहीं # मुदित मातु अंचल भरिलेही 
भूपति बोलि बरातिन लीन्हें # यानं वसन मणि भूषण दीन 
आयसु पाइ राखि उर रामहिं % शुदितंगयेस॑बनिजनिजधामहि|| 
«पुर नर नारि सकल पहिराये $ घर घर बाजहिं अनेद बधाये || 
| याचक जन Wale जोइजोई # प्रझादित राव देइ सोइसोई॥ 
सेवक सकल बजनियां नाना ई पूरण किये दान सनमाना}| 
alc दहि अशीश जुहारि सब, गावहिं गुण गण गाथ्‌।|| 

£ तव एरु भूसुर सहित शह, गमन कीन्ह नरनाथ॥|| 
जो वरिष्ठ अनुशासन दीन्हा # लोक वेद विधि सादर कीन्हा 
$ भूसुर भीर देखि सब रानी # सादर उठीं भाग्य बड़ जानी!| 
पाय पखारि सकल नहवाये # पूजि भलीविधि भूप Fate 
| आदर दान प्रेम, पारेपोषे # देत अशीश चले मनतोषे|| 
TST कोन्ह गाधिसुर्त पूजा $ नाथ मोहिं सम धन्य न दूजा | 
(कन्द प्रशंसा भूपति भूरी & रानिन सहित जीन्ह पगपूरी | 
भीतर भवन दीन्ह वर वासू # मनजुगवत सब जप रनिवासू॥। 
i कपल बहारी कीन्ह विनय उरप्रीति न थोरी | 
l° बन समत कुमार सब, रानिन सहित महीश lt 
_ पुनिपुनिषन्दतगरुचरण, देत अशीश मुनीश ॥/ 
नय कीन्ह eu अति अनुरागे B सुत सम्पदा राखि सब आगे/ 
Fee गायक लौन के आरिरवाद बहुतविधि दन 


प्रसन्न २ 
१/८५८२८५८२ माता २ खुशी ४ इच्छा ५ सवारी ६ प्रतन्न 5 विश्वामित्र॥ . 


os 


| gee “a योग सब लेहीं # रुचि अनुरूप 


प्वविधि सबहि सर्मा 
fae रनिवास तहां पगुधारे # सहित बधूटिन कुँवर निहारे 7 

४ लिये गोद करि मोद समेता # को कहिसके भयउ सुख जेता * 
ka सप्रेम गोद बैठारी # बारबार हियं हरषि दुलारी 

| (देखि समाज मुदित रनिवास्‌ # सब के उर आनद किय॒वासू ( 
कहो भूप जिमि भयउ विवाहू # सुनिसुनि हँ होत सब काहू 

|| / जनकराज गुण शील बड़ाई  ग्रीतिरीति सम्पदा सुहाई ह 
|| | पहुविधि भूप भाट जिमि बरणी # रानी सब प्रमुदित सुनि करणी 2 
fale gaa समेत नहाइ रुप, बोलि विप्र एरु ज्ञाति ।। 


. ६ गा w o — 
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|| (८ धरे रामाह साय समता अ हरषि कीन्ह गुरुगमन निकेतो ? | 


९ ME 
बभू कुल FE बुलाई # चीरं चारु भूषं पहिराई 
re सुवासिनि लौन्ही ह रुचिविचारि पहिरावनि दीन्ही ६ 
A ज्ञ SN भूपमणि देही ॥ 
पूज्य जे जाने के भूपाति भलीभांति सनमाने / 


॥ व देखि रघुवीर विवाहू के वरषि पस्ने प्रशंसि sad 
|| | न° चले निशान बजाइ सुर, निज निज पुर सुखपाइ । ४ 


कहत परस्पर रामयश, हर्ष न हृदय समाह॥& 


A 


दे नरनाइ # रहा हृदय भरिपूरि उद्याहूँ 


मोजनकिये अनेक विधि, घरी पांच गई राति॥% 


13 = गान करहिं बर भामिनि B भइ सुखमूल मनोहर यामिनि 1 


हि सब काहू पाये # संग सुगन्ध भूषित छवि बाये २ 
देखि रजायसु पाई # निजनिजभवन चले शिर नाई 


| म प्रमोद विनोद बड़ाई कँ समय समाज मनोहरताई 


न सकहिं शत शारदशेश्‌ कै वेद विरंति महेश गणेश ह | 


(| (सीमे को कवन विधि वरणौ # भमिनाग शिर परे कि घरणी ह 


सब भांति सबहि हे सनमानी fe मृदुवचन SAE कहि मृदुवचन बुलाई रानी | 
FER चर्त्र ३ जेवर ४ पुष्प ५ उमंग ६ हृदय ७ खुशी रात्रि ३ माला 


& [१७२] ७७० रामायणबालकाण्ड ०००० EL 
RTL लरिकिनी पर घर आई URE नयन पलक की नाई | 
€ दोः लरिका श्रमिंत उनींदवश, शयन कराव जाइ।|' 
असकहि गे AAAI, रामचरण चितलाइ॥१| 
# भृप वचन सुनि सहज सुहाये $ जड़ित कनकमणि पलँगडसाये || 
` # सुभग सुरभि पर्येतु समाना # कोमल कलित सफेदी नाना| 
9 उपर्वेहए वर वरणि न जाही # खग सुगन्ध मणिंमन्दिर माही | 
) रत्न दीप खुठि चारु चेदोवा # कहत न बने जानु जेहिं जोबा ' 
ऽ सेज रुचिर रचि राम उठाये # प्रेम समेत पलंग पौदागे/। 
£ आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन्हीं % निजनिजसेजशयनःतिनकीन्हां )। 
। देखि श्याम ag मंजुल गाता # कहहिं सप्रेम वचन सब माता}| ` 
# मारग जात भयानक भारी # केहि विधि तात ताङ्का मारी ॥| 
eae घोर निशाचर विकट भट, समर गने नहिं काइ ।५| 
| A AR सहित सहाय किमि, खल मारीच gare uh) 
2 मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी # ईश अनेक करिषरें mik क्‍ 
० मख रखवारी करि ge भाई # गुरु प्रसाद सब विद्या wet] 
४ मुनितिय तरी लगत पग पूरी # कीरति रही भुवन भरिपूरी 6 क्‍ 
७ कमेठ पीठि ÝN कूट कठोरा # नपसमाज महँ शिवधनु तोरा# | 
oC विश्व विजय यश जानकि पाई # आये भवन ब्याहि सब माई). 
#सकल अमानुष कम तुम्हारे # केवल कोशिक कृपा सुधारे | 
PAY सफल जग जन्म हमारा # देखि तात विधुवदन तुम्हारा 
, दिन गये तुमहिं बिनु देखे # ते विरंचि जनि पारहि लेखे! | 
«ale 1H प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत वर बयन। | 
ॐ समिरिशम्युणरु विप्रपद, किये नींद वश नयन॥ 
` ४ उनिदहु वदन सोह सुठिलोना # मनहुँ सांझ सरंसीरुह सोना/ 
E rr rh केहि परर मंगल गाय 


eS ee १ थके २ गौ ३ दूधका फेना ४ तकिया ५ अहल्या ६ FST ७ बज़ ८ कमल ॥ 
RISA A ५८२८ ५५ oC ea ८ 
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a| ; ges श्रीमदशरथादिगहप्रवेश TEAR ००७० [१४३ ft. 
|| (परी बिराजति राजेति रजैनी ® रानी कहि विलोकह सजनी ! 
| serait TIT साउ ९ सोई # फणिपति जनुशिरमणिउगोई{ 
| (रत पुनीत काल प्रभु जागे # अरुणचूड़ बर बोलन लागे! 
वन्दी मागथ JL गण गाय # पुरजन द्वार जुहारन आये | 
* | (बन्दि विष सुर गुरु पितु माता # पाइ अशीश सुदित सब आता : 
/| / जननिन सादर वदन निहारे # भूपति संग द्वार पगुघारे 
ह] ale कीन्हशोच सबसहजशुचि, सरिते पुनीत नहाइ ।$ 
¢| | प्राताकेया कारे तात पह, आये चारिउ भाइ॥$ 
A मुप विलोकि लिये उरलाई # बैठे हरषि wry पाई, 
J Data राम सब सभा जुड़ानी # लोचनलाभअवधि अनुमानी / 
| ॥पुनिवशिष्ठ सुनि कौशिक आये % आसन सुभग. मुनिन बेठाये 
4| ॥सुतन समेत पूजि पद लागे # निरखि राम दोउ गुरु अनुरागे 
| (कहहिं वशिष्ठ धर्म इतिहासा # सुनहिंमहीप सहित रनिवासा 
¢| | मुनिमन अगम गाधिसुतकरणी & मुदितवशिष्ठ विपुलविधिवरणी ¦ 
¢| बोले वामदेव सब सांची # कीरतिकलितलोकतिहुँ माची. 
¦ | उनि आनन्द भयउ सबकाहू रामलषण उर अधिक sates 
४ | /दो- मंगल मोद उदाह नित, जाहि जार यहिमांति ।( 
|| / उमेंगिअवधआनंदमरि,अधिकअधिकअधिकाति॥ १ 
| | दिन शोधि कर कंकण चोरे # मंगल Te विनोद न थोरे 
४. Se सुख सुरं देखि सिहाहीं # अवध जन्म याचि विधिपाहीँ त 
|| (विश्वामित्र चलन नित चहहीं # राम सप्रेम विनय वश रही 
| | “न दिन सौगुण भूपति भाऊ कै देखि सराह 1010. E 
| गत बिदा राव अनुरागे छै सुतन समेत ठाढ भे आगे) | 
| गाय सकल सम्पदा तुम्हारी # में सेवक समेत सुतनारी% | 
श सदा लरिकन पर खोइ छै दर्शन देत रहन सिह 
१ शोभित २ रात्रि ३ सुरी ४ नदी ५ आहा ६ हर ७ बहुत ८ आनद ६ देवता । 
१०००-५८-५८ ०८०८ ५८२६ Cate ५८५८ ५८: A e Re | 
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SISTER III CS | 
| Glee, =ॐॐ° रामायणबालकाण्ड S | 
C अस कहि राव सहित सुतरानी # परेउ चरण मुख आव न बानी? | 
f दोन्ह अशीश ऋषय बहुभांती # चले न प्रीति रीति कहिजाती $ | 
| हराम सप्रेम संग सब भाई कै आयसु पाइ फिरे पहुँचाई || 
(Pate रामरूप भूपति भगति, ब्याह SHE AR 
= 2 जातसराहत मनहिंमन, सुदित गांधिकुलचन्द ॥१। 
॥ वामदेव अरु कुलगुरु ज्ञानी # बहुरि गाधिसुत कथा बखानी | 

# सुनि मुनि सुयश मनहिं मनराऊ ॐ वरणत आपन पुण्य TATE S| 

| PR लोग. रजायस भयऊ # सुतन समेत पाते शृह गयऊ ४ | 
Bae ae राम ब्याह सब गावा छै सुयश पुनीत लोकतिहुँ बावा | 
“आये ब्याहि राम घर जबते # बसे अनन्द अवध सब तबते 
` (प्रभ विवाह जस भयउ उल्लाहा #सकहिन वराणि गिशाअहिनाहा / | 

१ कविकुल जीवनः पावन जानी # राम सीय यश मंगल खानी | 
| हौँ तेहिते मैं कछु कहा बखानी # करन पुनीत हेतु निज बानी) | 
. (¢ ०निजगिरापावनकरनकारनरामयश तुलसीकह्यो।} 
`  ॥ रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कवने ज | 
.  उपवीत ब्याह उछाह मंगल gale सादर गावही! 
-RR रामप्रसाद ते जन Baal सुख पावहीं॥‡| 
 ¢सानिगाय कहों गिरीशकन्या धन्य अधिकारी सही।१|| 
` ¢ नितप्रीतिअ्जनुपम सुनत हरिगण मक्कि अनुपम ते लही ॥ | | 
+ रघुवीर पद अनुराग जल लोमाग्नि वेगि ga 
` / यह जानि तुलसीदास मन क्रम वचन हरिणुए गावई ॥॥ || 
+ दो ० कठिन काल मल ग्रसित तनु, साधन कछुक न होइ | || 

` गह विचारि विश्वास करि, हरि सुमिरै बुध सोइ॥। 


` १ आज्ञा २ विश्वामित्र. ३,घर ४ पबित्र ५ शेष ६ पवित्र ७ समुद! ` i | 
A A A ७ ५८२ = COR ETE L ad 
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ge S › HLS त्यागि eo 
||| महामोह निशिजाग, सोबत बीते काल के RE ॥ 
| ` सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहिं सुनहिं।# o 
¦| तिन कह सदा उद्बाह, मंगलायतन रामयश।॥ई २ 
इति श्रीरामच!रेतमानससकलकलिकलुषविध्वंसनेबालकाणडेबिमल | FN 
"यस पाद्नोनामप्रथमस्सोपान; ॥ १॥ 
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जरे श्रीगोस्वामि ३ 
तुलसी दासकृत रामायण 


cA 


rn i 


मङ्गलाचरणम्‌ ॥ ` 


A श्लोक॥ वामाङ्गे च विमाति भूधरसुता देवापगा ` 

| | भालेबालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्याल ई | 

| / राट।सोयं भूतिविभूषणः सुरवरःस्वाधिपःसब्बंदाशर्वः ई 
| ४प्षगतः शिवःशशिनिभः श्रीशंकरःपाठुमाम्‌ ॥ १ ६ 
` | प्रसन्नता या न गतामिषेकतस्तथा न मम्लौ बनवासई 
[RR सुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्यसासदास्तुतन्मन्य, | 
| $शेमङ्गलप्रदा ॥ २॥ सीई | 
|वासमारोपितवामभागम्‌ | पाणो महाशायकचारुचापः 


रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 
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PL १७८ ] Seo रामायएअयोध्याकाण्ड << i Í 
| Gale श्रीणरुवरण सरोजरज, निजमन पुकुरसुधारि॥| 
| ह ररणोंरघुवरविमलयश, जो दायक फलचारि। 
| ( जबते राम ब्याहि घर आये # नितनव मंगल मोद बभा! 
` हँ भुवन चारिदश भूधरं भारी # सुकृत मेघ बरषहिं सुखवारी॥| 
—  क्राधिसिधिसम्पति नदी सुहाई & उमेंगि अवघ अम्बुधि mi 
|. ` $मणिगण पुरनरनारि सुजाती # शुचि अमोल सुन्दर सवभाती। 
| ०» कहि न जाइ कछु नगर विभूती अह जनु इतनी विरंचि करतती* 
४ सब विधि सब पुरलोग सुखारी £ रामचन्द्र मुखचन्द्र निहारी 
(दित मातु सब सखी सहेली ४ फलित विलोकि मनोरथ बेली॥। 
ee / रामरूप गुण शील स्वभाऊ % प्रमुदित होहि देखि सुनिराउ 
| &@lo सबके उर अमिलाष अस, कहहिँ मनाइ महेशं। 
। (८६ आए अबत युवराजपद, Wale देहिं नरेश ud} 
| हँ एक समय सब सहित समाजा ४४ राजसभा रघुराज विराजा 
PUFA ThA मूरति नरनाह # राम सुयश सुनि अतिहिउबाह ॥| 
०) नृपसब रहाहि कृपा अभिलाखे लोकप रहहि प्रीति रुखराखे 
sO SUS तीन काल जगमाहीं # भूरिभाग्य दशरथ सम नाही 
। Gantt रामसुत जासू जो कछ कहिय थोर सब तासू 
£ राव स्वभाव मुकुर कर लीन्हा # वदनविलोकि सुकट समकीन्हा | 
/ श्रवण समीप भये सितं केशा # मनहुँ जरठपन अस | 
# पप उवराज राम कह देह $ जीवन जन्म लाम किन लेईु| 
दोऽ असविचारि उर आनिरप, सुदिनसुअवसर TE 
प्रेमपुलकितनु सुदित मन, गुरुहिं सुनायउ जाइ | 
S कह्योखवाल सुनिय मुनिनायक # भये राम सब विधि सबलायक |` 
ओ SATAR सकल पुरवासी # जे हमार औरि मित्र उदासी 
a 0 सबहिरामग्रिय जेहिविधि मोही # प्रभु अशीश जनु तनुधरिसोर्दी 
8 `` श भादा क TY अशाश जनु तनुधारिसद' 


` १ शीशा २ पर्वत ३ समुद्र ४.महादेष ५ धर्म ६ सफ़ेद ७ मंत्री ८ बैरी ॥ 
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ee अरामराज्याभिषेकोत्सव RR ee FR i 
हित परिवार गुमाई ® करहि बोह सब E नई 

2 /उगुरुवरण २४ RG RI ॐ त जनु सकल विभव वशकरहीं 
१ १हिसम यहि जग भयउ ने दजा # सब पायउँ प्रभुपद रजे A 
[baa अभिलाष एक भन मोरे # पूजिहि नाथ अनग्रह गरे; 

j| haf प्रसन्न लाख सहज सनहू # कह्यो नरेश रजायँस देह 

। देश राजन US नासयश, सब अभिमंतदातार । 


फलअड्गामीमहिपमाणे, मनअभिलापतुम्हार ॥ 


at स a ज 


(नाध राम करिये थुवराजू क कहिय कृपा करि करियसमाजू 
Rl (रोहि अछेत यह हाइ THE # लहहिं लोग सब लोचनलाहू 
IQ] (प्रभ प्रसाद शिव सबै निबाहीं Bae लालसा एक मनमाहाँ 
ui /पुनि न शोच तनु रहे कि जाऊ # जेहि न होइ पाळे पढिताऊ 
[| / सीत मुनि दशरथ वचन सहाये # मंगलमूल मोदे मुन भागे 
हृ ga जासु विसुख पछिताहीं # जासु भजनबिनुजरनि नजाहीं 
|| १भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी # राम पुनीत प्रेम अनुगामी 
1१९० वीगावेलम्ब न कारय दप, साजयसकलसमाज | 


सुदन सुमंगल तबाह जब, राम हाह युवराज ॥ 
 ॥मुदित महीपति मन्दिर आये # सेवक सचिव सुमन्त बुलाये 
| Meng जीव शीश तिन नाये # भूप सुमंगलं वचन gT 
दित मोहिं कह्यो गुरु आजू # रामहिं राब देहु युवरा 
|| (जो पांचहि मत लागे नीका # करहु इरषि हिय रामहिं टीका 
| हैती सुदित gaa प्रियवानी # अभिमत बिरव परेउ जनु पानी 
सचिव करहि करजोरी # जियहु जगतपति वर्ष करोरी 
गा मंगल भलकाज विचारा # वेगि नाथ नहि लाइय बारा ॐ 
मोद मन सचिव सभाखा # बढ़त बोंड जनु लही घुराखा 2 


{Scag SER धूलि ३ 0040 २ आजा ४ मनमाना Sy eager o जतत वमी लिः ल 


oe 


Gl १८० ] case [ १८० ] “० रामायणअयोध्याकाण्ड ०-८८ OLS । 
। Gate कहेउ UT मुनिराजकर, जोइ जोइ आयसु ee 
| ` रामराज्यग्रमिषेकहित, वेगि करिय सोइ सोह॥॥| 
| ` (हरषि मुनीश कह्यो सदुबानी कै आनहु SE खुतीरथ पानी॥ 
Lee औषध मूल फूल फल पाना # कहे नाम गाने मंगल नाना|| 
= चामर चर्म वसन बहुभांती # रोमपाटं पट अगणित जाती॥| 
ia # मणिगण मंगल वस्तु अनेका # जो जग योग्य भूप अभिषेका | 
9 वेदविहित कहि सकल विधाना # कह्यो रचहु पुर विविध वितांना| 

ie 5 सफल रसाल पुंगफर्ल केरा # रोपहु वीथिन पुर चहुँ फेरा| 
He 2 रचहु मंजुमणि चोकें चारू # कहेउ बनावन वेगि बजारु|| 
| जह गणपति कुलगुरु देवा # सब विधि करहु भूमिसुर सेवा।| 
| | दो” ध्वजपताक तोरण कलश, सजह तुरंग रथ a | 
'शिरघधरिमुनिवरवचनसब,निजनिजकाजहिँलाग॥| 
_ / जेहि मुनीश जो आयसु दीन्हा # सो जनु काज प्रथम तेइँ कीन्हा॥| 

i विप्र साधु सुर पूजत राजा % करत राम हित मङ्गल साजा] 
| ४ सुनत राम अभिषेक सुहावा # बाजु गहगहे अवध बधावा] 
. '$रामसीय तनु शकुन जनाये # फरकहिं मंगल अंग सुहाये।| 
ORE सप्रेम परस्पर कहहीं अ भरत आगमन सूचक अहही| 
( भये बहुत दिन अति अबंसेरी ४ शकुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी|| 

हँ भरत सरिस प्रिय को जगमाहीं # यहे. शकुन फल दूसरे नाह| 

6 रामहि बन्धु शोच दिनराती # अण्डन कमरे हृदय जेहिभांती॥ 


pats ~ अवसर मंगल परम , सुनि हरषीं रनिवास॥ 

- शमितलाखविधुबढ्तजनु,वारिधिवीचिबिल्लास। 
per जाइ जिन वचन सुनावा # भूषण वसन भूरि तिन पागा 
. छम पुलकि तन मन अनुरागी % मंगल कलश सजन सब लागी: 
RAR चारु सुमित्रा पूरी  मणिमयदितिध भांति अतिरूर 


o » ९ पश्मीना EES ६ क चदोवा ३ आम ४ सुपारी ५ हाथी ६ तिलक ७ डंत्रेशा ८ कछुवा ll 


> 


| 
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। त a ह# 
ma मगन राम महतारी # दिये दान बहजिप्र काल ठै, . 
ग्रामदेव सुर नागा # कहेउ तोर उ बा T. 
| | उहिविधि होइ राम कल्याना # देहु दयाकरि सो वरदाना ४ 
| (हि मंगल कोकिल बयनी # विधुवदनी श्रगशोवकनयनी ; 
fale रामराज्यआंभषेकसुने, हिय हे नरनारि।} 
i) लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि॥ | 


र fa नरनाह वशिष्ठ बुलाये $ रामधाम शिष देन पठाये? 
रा] {गर आगमन इनत CITT क दार आइ नायउ पद माथा 
रू॥ सादर अध्य देइ थर आने # षोड़श भांति पूजि सनमाने 


qt १गहे चरण सियस हित बहोरी # बोले राम कमल करजोरी ६ 

,।॥ (सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ ऋ मंगलमूल अमंगल दमनू 

| (यदपिउचित असबोलि सप्रीती # पठइय काज नाथ अस नीती # | 

| (परभृता तजि TY कीन्ह सनेहू # भयउ पुनीत आज्ञ मम गेहू 

ld) +्रायसु होय सो करिय Tate # सेवक लहै सामि सेवकाई 

|| {दो सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुवरहिं प्रशंस। 

lt राम कस न तुम कहहुअस, CHA | AAAs 

|| (रणि राम गुण शील स्वभाउ # बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ५ 

th / एप सजेउ अभिषेक समाजू # चाहत देन तुमाह युवराजू ५ 

है| राम करह सब संयम आज़ # जो विधि कुशल निबाहे काजू ( 

AR शिषदेइ राव पहेँ गयऊ # रामहदय अस विस्मय भयज 
Ja एक संग सब भाई # भोजन शयन केलि ERY 

| (वेध उपेवीत विवाहा # संग संग सब भयउ उद्वाह $ | 

| पिमलवंश यह अनुचित एका # अनुज विहाय॑ बढ़े plan: a 

| भि सप्रेम पश्चितानि सुहाई # हरत भक्त मनकी झटिलाई ५ 

। | तेहि अवसर आये लपण मगन भेम भ 


हः = सीय समेता # बेठहिं राम होइ चित चेता 
| सकल कहि कबहोइहि काली # विन्न मनावहिं देव कुचाली॥ 
| तिनहिं सहाय न अवधवधावा ॐ चोरहि चांदानि राति न भावा!| 


| दो» विपतिहमारिपिलोकिषडि, सातुकरियसे 


| | देखि देव पुनि कहहिं बहोरी # मातु तोहि नहिं थोरिउ SNAG 
। @2विस्मय हष रहित रशुराऊ # तुम जानहु रघुवीर स्वभाउ| 


_ ae ५ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS] 
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सनमाने प्रिय वचनकहि, रघुकुल Sle 
बाजहिंबाजन विविध विधाना # पुर प्रमोद नहिं जाइ बखाना।। 
भरत आगमन सकल मनावहिं # आवहिं वेगि नयनफल पावहि॥| 
हाट बाट घर गली अथाई Fee परस्पर लोग बुगाई। 
काल्हि लगन भलकेतिक बारा # पूजिहि विधि अभिलापहमारा | 


शारद बोलि विनय SHEL # बारहिबार पाये ले परही॥ 
(and (oN StH | 

राम जाहिँ वन-राज्यतजि, होइ सकल सुरकाज॥|| 
सुनिसुरविनय ठाढिपछिताती # भइउँ सरोज विपिन हिमराती | 


$ जीबकम्मेवश दुख सुखभागी # जाइय अवध देवहित लागी। 


आगिल 


ती जिमि ग तके लेउ et 
वये ७ सरस्वती : बहेलिया ॥ 
ie A ७0० 
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= १०० केकेयीमन्थरासंवाद wz 
मातु Te गइ बिलखानी # 1 
न देइ सो लेइ उसांस # नारिचरित करि i 4. है 
कह रान गाल बड़ तार # दोन्ह लषए शिष असमनमोरे 5: | 
न बाल चारे वाडपांपान के बांडे श्वास कारि जनुसांपिनि $ . | 
समर्थरानिकहकह सिकिन, कुशल राममहिपाल।& 
भरत लषणारेपुदमनसुनि, भा कुबरी उर शाल॑॥ 
कत शिष देहि हर्माह कोउ माइ # गाल करव केहि कर बलपाई 7 
रामहिं छांड़ि कुशल केहि आजू # जिनहिं नरेश देत युवराजू, 
भाकौशाल्यहिविधितिदाहिन # देखत Ta रहत उर नाहिन , 
देखहु कस न जाइ पुर शोभा जो अवलोकि मोरमन शोमा : 
पत विदेश न शोच तुम्हारे # जानातिहौ वश नाह हमारे ३ 
` (नीद बहुत प्रिय सेज We # लखहु न भूप कपट चतुराई 
सुनिप्रियवचन मलिनमनजानी # झी रानि अब TE अरंगानी ९ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी # तो धरि जीभ कढ़ावों, तारा 
दो" काने . खोरे कूबरे, काटेल कुचाली जांने।। 
_ तियविशेषणुनिचेरिकहि, भरतमाठु सुसुकाने १ 
प्रियवादिनि शिष दीन्हेउँ तोही # सपनेहु तोपर कोप नमोही # 
सुदिन सुमङ्गलदायक सोई # तोर कहा एर जादिन होई + 
जेठ स्वामि सेवक लप्र भाई # यह दिनकर कुल रीति सदाई$ 
रामतिलक जो सांचहु काली # मांग देउँ मनभावत आली $ 
कोशल्या सम सब महतारी # रामहि सहज स्वभाव पियारी 2 Ae 
{| एमोपर करहि सनेह विशेखी # में करि प्रीति परीक्षा देखील 
| (जो विधि जन्म देइ करि बोहूँ होहि. राम सिय पूत पतोइ/ 
| /प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे # तिनके तिलक बीभ कस तीर & 
` मरतशपंथ तोहिंसत्यकह' परिहरि काट इरः 


|| : कस ॥ 
रसे २ yaw ३ दुःख ४ बड़ोबात ५ तोशक ६ क्रोधित So 


(८३ 


८ 
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हर्ष समय विस्मय करसि, कारण मोहिं सुनाव॥; | 
काहि बार आश सब पूजी # अब कड कहब जीभ करिद्जी | 
होरे योग्य कपार अभागा क भलो कहत दुख रोरेहे लागा १ | 


he HS फुर बात वनाई # सो प्रय तुमाह करू में माई१ || 


i 

$ 

$ 

4 कहब अब ठकुरसुहाती # नाहि तो मोने रहब दिनराती! | 

( करि कुरूपविधिपरवश कीन्हा # वाचा शाल हमहि तिन दीन्हा 

कोउ रप होइ हमें का हानी # चेरि छांड़ि न कहाउब रानी 

जारे योग्य स्वभाव हमारा ४ अनभल देखि न जाइ तुम्हारा 

ताते कछुक बात अनुसारी % मब देवि बडि चूक हमारी 

ale गूढुकपटप्रेयबचनसाने, तीय अधरबुधिगनि। 

सुरमाया वश वरिणिहि, सुहदजानि पतियानि॥ 
सादर पुनि प्नि पूंछाति वोही # शबरी नाद ait जन मोही 
तासेमाति फिरी रही जसि भावी # रईसी Ae धात बडि फावी 
तुम We में कहत डराऊं % धरेउ मोर. RAN नाईं 
साजिप्रतीतिगढ़िबहुविधिदोली TAT सादसाती जनु बोली 
प्रिय सियराम कहा तुम रानी % रामहिं तुम प्रिय सो फर बानी 
रहे प्रथम दिन अब सो बीते ई समय फिरे रिप होहि पिरीते 
भाडु कमलकुल पाषणहारा ईह बिनु जल जारि करे तेहि क्षारा 
जर तुम्हारे चह सवति उखारी # रूघहु करि उपाय वरवारी 
ale JAR न शोच सुहागबल, निजवश जानहुराव | 
मनमलीन सुह मीठ रुप, UST सरलस्वभाव॥ 

चतुर गंभीर राम महतारी # बीच पाइ निज काज सँवारी ६ | 

! पठये भरत भूप ननिओरे # राम मात मत aaa a |; 
राजहिं तुमपर प्रीति विशेखी % सवति स्वभाव सके नि देखी / | 


रचि प्रपंच भूपहि अपनाई $ रामतिलकहित लगन घराई ) | 


)  आफको २ चुप ३ भिल्लिनि ४ wen ५ सत्य ६ बेनई ७ तुम्हारा ॥ ` 
2 ८ 
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E ava सवति मोहिं नीके & गित भरत माठ बल पे मातु बल पीके 
| ल Fen कौशलहि माई # चतुर कपट नहि परत लखाई 
| उचित राम कह टीका # सबहि सुहाइ मोहिं सढि नीका: 
। |आगिलि बात सखुझि डरमोही $ देव देवफल सो फिरि बोहा] 
jae रचिपचिकोटिककुटिलपन,कीन्हेसिकपेट प्रवोध। ` 
कहेसि कथा शत सवतिकर, जाते ae विरोध ॥‡ 
| (भावी वश AR उर आई पछि रानि निज शपथ दिवाई ] 
Saag तुम अजहु न जाना # निजहितअनहितपशुपहिचाना 
भयो पाख दिन सजत समाजू % तुम GA पाई मोसन आजू $ . | 


| far पहिरिय राज तुम्हारे # सत्य कहे नहि दोष amd 


| [जो असत्य HY GUT बनाई # तो विधि देइहि मोहिं सजाई हँ | 
| ५रामहि तिलक काढ्हि जो भयऊ # तुमकहँ विपतिबीज विधि बयऊ 4 
रेखा खेंचि कहों बल भाखी # भामिनि भइउ दूधकी माखी 
। |जो सुत सहित करहु सेवकाई # तो घर रहहु न आन RA 
दो? az विनतहिं दीन्ह दुख, तुमहिं कोशला देव।: 
| भरत बॅन्दिग्रह सेइ, राम लषण कर नेव॥ 
५ककयसुता सुनत कटुबानी # कहि न सकें कठुसहमि सुखानी 
{EW Sale जनु कांपी # कुबरी दशन जीभ तब चापी! 
। *हिकिहि कोटिन कपटकहानी # धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी / 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाय कुपाठू # जिमि न नवै फिरि उकठाकाढूतै 
म प्रियलागि कुचाली # बकिहि सराइत मनहुँ मराँली # 
पण मंथरा बात फुर तोरी # बहिनिआतिति 
देखों राति कुसपने # Fel न तोहि मोहपश अपने» ` 
गह कहों सखि सूध स्वभाऊ अह दाहिन वाम न जानों काऊ+ | 
| ` अपनेचलत न raat EEE 


va २ विश्वास ३ मूढ ४ जेलखाना ४ केला ९ दांत ७ teats TT a 


agaaa 


२४७५ ०, 
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केहिअघ एकहिवार Alle, देव CAS इखदीन्ह।|| 
मेहर जन्म भरब बरु जाई # जियत न करब सपति सेवकाई 
अरिवंश देव जिआवे जाही # मरणनीक तेहि जियब न चाही || 
दीनवचन कह बहुविधि रानी # सुनि कुबरी तियमाया ठानी॥| 
अस कस कहहु मानि मनऊना के सुखसुहाग तुम कई दिनदूना]| 
ज्यहिराउर अस अनभलताका # सोइपाइहि यह फल परिपाका ||. 
जबते कुमति सुना में स्वामिनि # भूख न वासर नींद न यामिनि| 
| Gas गुणिनरेख तिन खांची ४४ भरत सुवाल होइ यह साँची 
ड | भामिनि करहु तो कहों उपाऊ # हें तुम्हरे सेवावश राइ. 
` (दोऽ परों कूप तव वचन लगि, सकों एत पति त्यागि॥| 
|  कहसिमोरहख देखिबड, कसन करब हितलागि॥!| 
P कुबरी करि करबलि केकेई # कपट छुरी उर पाहर्ने e 
. 2लखेन रानि निकट दुख केसे # चरे हरिततृण बलि पशु जैसे/ 
r सुनत वचन BE अन्त कठोरी # देति मनहुँ मधु माखन T 
क्‍ कहे चेरि सुधि अहे कि नाहीं # स्वामिनि कहेहु कथामोहिपाई॥ 
दु वरदान भूप सन थाती # मांगहु आज्ञ ज्ञड़ाबहु बातीऔ 
QIR राज रामहि वनवास # देहु लहु सब सवति हुलास |` 
GATT राम शपथ जब करही # तब मांगेउ जेहि वचन न Ted) 
हाइ अकाजु आजु निशि बीते # वचन मोर प्रिय मान्यहु जीत/| 
दो बड़ कुघातकरि पातकिनि, कहेसि कोपश्ड जाई || 
n काज सवारेहु सजग सब, सहसा जनि पतियाई॥ 
pattie रानि प्राणप्रिय जानी # बारबार बडि बुद्धि बखानी || 
ओ-  %, तोहि सम हित न मोर संसारा # बहेजात HE भइसि अधारा 
. @ जो विधिपुरव मनोरथ काली # करों तोहि चषंपूतरि आली 

` (बहुविधि चेरिहि आदर देई # कोपभवन TTT 
pe Pes: पाप २ दिन ३ रात्रि ४ पत्थर ५ होशियार ६ आंखको पुतली ७ सखी ८ चली Ere 
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Cae सरोष मुअंगमामिनि विषम साति जय ॥ 
हउ वासना रसना दशन बर ममे ठाहर देखई।, 
| तुलसी रपति भवितव्यता वश काम IT लेख ॥ 
Ale बारबार कह TS, सुसखिसुलोचानपंकवचानि। | 
£ कारणमोहिसुनाउ, गजगामिनि निज कोपै कर। | 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा # केहिदुइशिरके हियमचहलीन्हा 
कहु केहि रंकंहि करों नरेश # कहु केहि Te निकारों देश) | 
सकों तोर अरि अमरहु मारी # कहा कोट बपुरे नर नारी 
मोर स्वभाव बरोरू # तवसुख मम ST चन्द्रचकोरू 
६ प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे # परिजन प्रजा सकल वश तोरे 
(जो कडु कहाँ कपटकरि तोही # भामिनि रामशपथ शत मोहा? | 
हँ बिहँसि मांगु मनभावति बाता # भूषण साञ्ज मनोहर गाता | 
घ्री कुघरी समुझि जिय देखू वेग R प्रिया परिहरहु कुवेख | 
दोऽ यहसानिमनणनिशपथवडि,बिहसिउठीमतिमन्दा$ | 
भूषण सजतिविलोकिम्रग,मनहुँकिरातिनिफन्द 
पुनि कह राव सुहृद जियजानी # प्रेम पुलकि मृदुमंजुल बानी! 
भामिनि भयउ तोर मनभावा # बाजत गृह गृह अनँद बधावा/ | 
रामहि देउ काल्हि युवराजू % सजहु सुलोचनि मड़ुलसाजू/ | 
† दलंकिउठ्यो सुनि हृदय कठोरा # जनु छुइ गयउ पाक बरतोरा? | 
# ऐसी पीर बिहँसि उर गोई # चोर नारि जिमि प्रकट न रोई? 
paren न भप कपर चतुराई # कोटि कुटिल माति गुरू पढ़ाई | 
» यद्यपि नीति निपुण नरनाहू # नारिचरित जलनिथि अवगाह | 
SRE सनेह बढाइ बहोरी # बोली बिहँसि नयन झुखमोरी|| 
` दोऽ मांग मांग पे कहह पिय, कबहुँ न देह न E 
. 6 AR वरदान दुइ, तेउ पावत सन्देह | 
eRe SS. गरीब ४ कोड़ा ४ आंख ६ त्यागो ७ झझकि ८ अथाह ॥ | 
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मोर राम बिनु नाहीं है 
E रा प परा चाल झाई TUS राग दरश मरीना टै 
नहि असत्य सम पातकपुंजा # गि अनल घृत आहुति परई # ` 
सत्यमूल सब सुकृत सुहाई we वेदप EE 


q 
ताहपर राम शपथ कार आइ $ ate न बहुत eee 
(बात EG SUT Che राममात भलि सब पहिंचाना द. 
ale शूप ARS. “| ताका $ तस फल देउँ उन्हें करि शाका 7 
भिक्ष, उुनिवेष धरि, जो न राम वन जाहिं।( 
सुनहु UU St अयश, नप AME मनमाहिँ ॥ त 
| (दर i भइ उठिठाढी # मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी है 
| + पापस व be भइ सोई # भरी क्रोध जल जाइ न जोई ; 
सुनि तियवक्ठिन हठ धारा है ee कूबरी वचन प्रचारा. 
4 रूप तरुमूला # चली विपति वारिधि अनुकूला १ 
विवरण भश बात सब सांची & तिय मिसुमीचु शीशपर नाची 
BAM ह अप निकट बैठारी # जनि दिनकरकुल होसिकुठारी है 
हर पथ अबहीं देउँ तोहीं # राम विरह जनि मारसि मोहीं / 
राम कहु जेहि तेहि भांती # नाहित जरिहि जन्मभरिछाती 
} 


T देसीव्याधि असाधिरप, परेउ धरणि छनिमाथ । & 
कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ ॥ ई _ 


Tra राव शिथिल सब गाता # कंरिणिकल्पतरु ATE निपाता |. | 
NS सूख मुख आव न बानी # जिमि पाठीनदीन बिलुपानी } 
कह कटु कठोर केकेई # मर्म पाछि जनु माहुर ae 


॥ अन्तहु अस करतब रहेक कै मांडु माउ केहिके बल कहेऊ 
१ १ पानी २ सांप ३ आग्नि ५ नदी ४ किनारा ६ बकर ७ कुल्हाड़ी ८ हथिनी N ३ 
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{कीः ७ atl i] 
हि देखो अब नयनभरि, भरत राज्य अभिषेक ॥ ५. 

tt मीन बरु वारि विहीना # मणिबिह( कजियेदखदीना दुखदीना 
/ कहो स्वभाव न छल मनमाहीं # जीवन “मोर राम बिनु att 
तसमि देख जय भया प्रवीना अ जीवन राम दरश आधीना है 
| ॥ सनिगृदुवंचनकुमति जियजरई # मनहुँ अनलं घृत आहुति परई ‡ ` 
| 0 कहहि करहु किन कोटे उपाया # इहां न लागिहि राउरि माया ‡ : 
See te लेहु अयश करिनाहीं # मोहिं न बहुत प्रपंच सोहाहीं $ 
राम साघु तुम साथ सुजाना # राममातु भलि सब पहिंचाना 4. 
। जस कोशला मोर भल ताका # तस फल देउँ उन्हें करि शाका ( 


| 
| 
| 
| 
le] date होत प्रात मुनिवेष धरि, जो न राम वन जाहिँ।ई 
d 
| 


मोर ALU राउर अयश, रुप ATE मनमाहिँ॥/ 

| | (अस कहि कुटिल भइ उठिठाढी # मानहूँ रोष तरंगिनि बाढी त॑ 

| शपाप पहार प्रकट WE सोई ई भरी क्रोध जल जाइ न जोई । 

|| ५ दोउ वर कूलं कठिन हठ धारा Rae कूबरी वचन प्रचारा ; 

| | ५हाहति भूप रूप तरुमूला ई चली विपति वारिधिअनुकूला ५ 

10 | ४ लखी नरेश बात सब सांची # तिय मिसुमीचु शीशपर नाची 

| | (गहि कर भूप निकट बेठारी ई जनि दिनकरकुल होसिकुठारी G 

| (मागु माथ अबहीं देउँ तोही # राम विरह जनि मारासि मोहों / 

|| / राखु राम कहँ जेहि तेहि भांती # नाहित जरिहि जन्मभरिबाती ह 
|| / दो देखीव्याधि असाधिरप, WS धरणि धुनिमाथ । ५ 


Ar कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ ॥ # 
/| / प्याकुल राव शिथिल सब गाता # कैरिएकल्पतरु मनहु निपाता हु 
| १कण्ठ सूख मुख आव न बानी # जिमि पाठीनदीन बिनुपानी , 
He 4 कह कटु कठोर केकेई # मर्म TA जनु माहुर देई 


जौ अन्तहु अस करतब रहेक कै मांगु मंगु केहिक बल कहे केहिके बल कहेऊ ae 
५ २ पानी र सांप ३ आग्नि ५ नदी २ किनारा ६ चकर ७ SST «दनी । 4: | 
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[ १६२ ] So रामायणअयोध्याकारंड ००२२ | 

दुइकि होई थक संग अवालू # हसब उठाइ फुलाउब गाज" 

कहाउब अरु कृपणाई # होहि कि क्षेम कुशल ATRI 

Sieg वचन कि धीरज TE # जाने अबला इव कारण FRI 

तनु तिय तनय धाम धन घरणी # सत्यसन्धकईह तृणसम बरणी 

दीन दान फिरि मांगह राजा # परिहरि वेद लोक की लाजा!| 

दो° ममं वचन सुनि राव कह, कछक दोष नाहि तोर ।६| 

लागेउ मोह पिशाच जनु, काल कहावत मोर॥ 

चहत न भरत मृपपद भोरे BAIT कुमति बसी उर तोरें#| 

— (सो सब मोर पाप पारेणामू क कछ न बसाइ भयो विधि वाम्‌ | 
| 6 सबस बसिहि परनि अवध Gale ४४ सब विधि सुखद राम प्रभुताई १। 
करिह सकल भाइ सेवकाइ # हेंहे तिहुँ पुर राम RELI 
तोर कलंक मोर पढिताऊ # gas मेटि नहिं जाइहि काऊ || 
= अब तोहि नीक लागु करु सोइ # लोचन Ble बैठ सुख Hed) 
जोलों जियों Fel करजोरी # तोलों जाने कछु कहसिबेहोरी ४ 
फिरि पछितेहसि अन्त अभागी # मारसि गाय - लागी | 
¢ दो० परेउराव कहि कोटि विधि, काहे करसि ATA 
कपटचतुरनाह कहतिकछ जागति मनहुमशान॥). 

राम राम Ue विकल अवालू # जनु बिनु पंख विहंग बिहालू +| 
` ५ हृदय मनाव भोर जनि होइ & रामहि जाइ कहे जनि कोई! 
% उदय करहु जानि रविरंविकुलगुर # अवध विलोकि शूलं होइहि उर {| 
५ भूष प्रीति केकयि निठुराई # उभय अवधि विधि रची बनाई ४ | ) 
बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा & वीणा वेण शंख ध्वनि द्वारा}| 
Tele भार गुण गावहिं गायक # सुनतनृपाहि लागत जनुशायक †| 
 . PPRA सकल सुहाई न केसे # सहगांमिनिदिं विभूषणं जेसे | 
तेहि निशि नींदपरी नहिं काहू # राम दरश लालसा उद्राहूई| 

` (कबहिउदय रबि दोहि बिहाना ई देखन नयनन इपानिधाना ह |' 


eo 


१ छिपाकर २ फिरि ३ सूर्य ४ दुःख ५ बाण ६ सती ७ गहना ॥ 
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{| विकल विवरण महिपरेऊ  मानहुँ कमल at परिहरेऊ 


॒ सचिव सभीत सक हिं नहिं Gat & बोली , अशुभभरी शुभ ठूली / 


(| cate परी न राजहि नींद निशि, मम्मं जानु जगदीश । 
|| राम राम Ue मोर किय, हेतु न कहेउ महीश ॥ 
| #आनहु Tale वेगि बुलाई # समाचार तब We आई/ 

| pats सुमन्त राव रुखजानी B लखी कुचाल कीन्ह कछुरानी $ | 

/ | 0 शोक विकल मग परे न पाऊ # रामहिं बोलि कहहिं का शऊ+ 

! | +उर षरि धीरज गयउ दुवारे # sale सकल देखि मनमारे 

। (समाधान सो कर सबहीका # गये जहां दिनकरकुँलटीका 
+| (राम सुमन्ताहि आवत देखा $ आदर कीन्ह पिता समलेखा / 

4 || / निरखि वदन कहि भूप रजाई # रघुकुल दीपहि चले लिवाई _ 
|| / रम कुमांति सचिव सँगजाही # देखिलोग जह तद बिलखाही ४ 

{| १९° आइ दीख रघुवंशमणिःनरपतिनिपटकुसाजी$ _ 


ee सहमिपरेउलखिसिंहिनिहिं,मनहँ TETAS} 
OR अधरं जरे सब अंगा # मनहुँ दीन मणिहीन TS 


| समीप देखि केकेई # मानहूँ मृतु घरी गनिलेई 


ag मन्धो २ आशा ३ चुबिद्ठीन ४ जड़ ५ रामचन्द्र ६ ठ ७ सर्प ८ क्रोधित ML द 
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i? | A अगाभू # भा मोसन कछ बड़ TIG 
' ताते मोहि न कइत कछु राऊ # मोरि शपथ तोहिकहु सतिमार्ऽ {| 
«Kale सहजसरलरघुवरवचन, कुमति कुटिलकरिजान\{| 


be ० 
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| 


तदपि धीर धरि समय विचारी क पूंखा मुर वचन महतारी४| 
मोहिं कहु मातु तात दुखकारण # करिय यल जोह होइ निवारण) | 
सुनहु राम सब कारण एह्ू ३ राजा ठुमपर बहुत सनेहू+| 
देन कहेउ मोहिं दुइ वरदांना # मांगेउ जो कछु मोह छुहाना ५ |. 
सो छनि भयउ भूप उरशोचू # छांड़ि न सकि तुम्हार सँकोचूए | 
% दो० सुत सनेह इत वचन उत, संकट परेउ नरेश।ह| 
` प्रकह तो आयसु शीशधरि, Aes कठिन कलेशा | 
निधरक बैठि कहत कटुबानी # सुनत कठिनता अतिअकुलानी / | 
जीभ कमान वचन शर जाना # मनह भूप Beaty समाना) | 
जनु कठोरपन धरे शरीरा # सिखे धनुषविद्या वर वीरा१। 
सब प्रसंग रघुपतिहिं सुनाई # बैठी जनु तनु धरि निहुराई $| | 
मन मुसुकाहि भानुकुलभानू # राम सहज आनन्दानिधानूए | 
बोले वचन विगत सब दूषणं # शु मंजुल जनु वाक विभूषण | 
^ सूनु जननी सोइ सुत बड़भागी # जो पितु मातु वचन अनुरागी | 
तनये मातु पितु पोषणहारा # दुर्लभ जनान सकल संसारा {| 
दो° मानिगणमिलनविशेषवन, सबहि भांति हितमोर । ॥ | 
. तेहिमहपितुआयसुं बहुरि, सम्मत जननी AIT Ug 
भरत प्राएप्रिय Tate राजू #विधिसबविधिमो हिंसम्मुखआजु + | 
जो न जाइ वन ऐसेहु काजा # प्रथम गनिय मोहिं मूढसमाजा | 
Seale अण्ड कल्पतरु त्यागी # परिहरि अमिय लेहिं विषमांगी | 
तेउ न पाइ अस समय चुकाही #8 देखु विचारि मातु मन माह /| 
अब मोकह दुख एक विशखी # निपट विकल नरनायक देखी) | 
# थोरिहि बात पितहिं दुखभारी # होति.प्रतीति न मोहिं महतारी| 


Gr १ निशाना २ दाष ३ माता ४ पुत्र ५ आशा & सलाह ७ रड ८ समुद्र ॥ 
४-५ 6 : $ A ७ GA) 
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Ss OS ARR a ae = शीरामादिवनगमन oee ` [ १६५] 
T चल जाके ST, यद्यपिसलिलं समान॥ 5 
रहसी रात रामरुख पाइ ई बोली कपट सनेह जनाई 

शपथ तुम्हारि भरतके आना $ हेतु न दुसर में कह जाना 
' {दुम अपराध IPI नाह ताता # जननी जनक बन्धु सुखदाता 
रामं सत्य संबं जाँ छ कहदू के तुम्‌ पितु मातु वचनरत Wee; 
fate इफाइ कहो बलिसोई # चोथेपन जेहि अयैश न होई 
५ तुमसम सुवन FHI जेहि दीन्हे # उचित न तासु निरादर कीन्हे 

४ लागहि SOS वचन शुभ केसे # मगह गयादिक तीरथ/ जेसे ४ 
। wR माठु वचन सब भाये # जिमि सुरसरिगतसलिलसुहाये 

दो? गे शूच्छ। रामहिं सुमिरि, नप फिरि करवट लीन्ह। / 
| ।  साचिवरामअआगमनकहि, विनयसमयसमकीन्ह॥ 
' / जब नृप अकनि राम पगुधारे # धरि धीरज तब नयन उघारे ( 
सचिव सँभारि राव IR # चरण परत नूप राम निहारे 
fet सनेह विकल उरलाई # गे मणिफणिकबहुरि जिमिपाई ; 
“(pute चिते रहे नरनाहू# चला विलोचन वारि भ्रवाहृ ई 
| 6४ शोक विकल कछु कहे न पारा # हृदय लगावत बारहिबारा ३ 
| ४ विधिहि मनाव राव मनमाहीं # जेहि रघुनाथ न कानन जाही ५ 
| ( सुमिरि महेशंहिं कहहिं निहोरी विनती सुनहु सदाशिव मोरी ¢ 
। ॥ आशुतोष तुम अवढरदानी ## विनती सुनहु दीनजन जानी # । | 
| /दो० तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहिं देइ।॥ 
| / « वचन मोर तजि रहहिं गह, परिहरि शील सने ४ 
| ४अयश होहु बरु सुयश नशाउं # नरक परा बरु TR p Thy । 
| सग दु दुसह सहावहू मोही # लोचन ओट राम जनि हीही 4. 
ASS मन गुनत राव नरि बोला # पीपर पात सरिस मनडोला » 
ति पिति अवरा जानी निकड हेत मा अजना ह 
i) 


q w i m शीघ्रही l प्रन होनेवाले॥ ` 
|, जल २ अपकोसि ३ ga ४ सम्मुख « बन ६ शिव ७ े ok 


है १६६ ] ७० रामायएअयो प्याकाण्ड ००२० | {| 
दा अवसर अनुसारी # बोले वचन विनीत विचासै} | 
तात कहों कडु करों ढिठाई # अनुचित क्षमब जानिलरिकाई} | 
ve लागि दुखपावा # काहेन मोहिकहि प्रथमजनावा 


` 
f ` 


देखि गुसाइँहि Gas माता # सुनि प्रसंग भो शीतल गाता $ | 

दो" मंगल समय सनेह वश, शोच परिहरिय तात।) | 
यसु देइय हरषि हिय, कहि पुलके प्रमुगात ॥/ 

धन्य जन्म जगँतीतल ae # पितहिं भमोदचरित सुनि जासू | 

चारि पदारथ करतल ताके # प्रिय पितु मातु प्राएसम जाके ह | 

_ FAG पालि जन्म फलपाइ ॐ एही वाशाह दहु रजाई | 

निदा मातुसन sae मांगी # चलिहों वनहिं बहुरि पगलागी} | 

| असकहि राम गमन तब कीन्हा # भूप TAIT उतर न दीन्हा | 

नगर व्यापिगइ बात Talat # छुवत चढी जड़ सबतनु बीछी $ | 

सुनिभये विकल सकल नरनारी % बेलि विटप जल लागु दवारी $ | 

जो जहँ सुने धुने शिर सोई % बड़ विषाद नहिं धीरज होई | 

द° सुखंसूखीह लाचनशवाह, शाक न हृदय समाय Ig | 

Hee PAURE कटक, SAT ATT बजाय Ug | 


भलि बनाइ विधि बात बिगारी # GE तहँ aE केकयिहि गारी# | 


` 2 यहि पापिनिहि बूमि का परेऊ # छाय भवनपर पार्वेक धरेऊ | 
e निजकर नयनकादि चह दीखा # डारि सुधा विषयाहत चीखा) | 
so कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी # भइ रघुवंश वेणुं वन आगी) | 
Tat बैठि पेड यहिं काटा % सुखमहँ शोक ठाट यहिं ars | 
| सदा राम यहि प्राल समाना ई कारण कवन कुटिलपन ठाना | 
# सत्यकहहि कवि नारि स्वभाऊ # सबविधि अगम अगाध दुराउ हँ | 
 =2निज प्रतिबिव मुकुर गहि जाई $ जानि न जाइ नारिगति भाई # | 
opal: काह न पावक जरिसके, काह न समुद्‌ समाइ।४ | 


१ समय २ पृथ्वी म ३ gar ४ अग्न ५ बास ६ परिछाहीं ७ शीशा ॥ 
re © y, Sn ० Sf aie OL ald £ Fe Co Ae 
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__ a ००८२ [१९७1 
a ne अबलां प्रबल, केहिजग काल न खाइ॥/ 
| का Sle AA PR उनावा # का दिखाइ चह काह दिखावा / 
(एक कह भल भूप न कीन्हा & वरविचारि नहिंकुमतिहिदीन्हा ३ 
' +जोहठिभयऽसकलदुखभाजन # अबला विवश ज्ञान गुणगाजन ! 
एक धर्म परमिति पहिचाने # नृपहि दोष नहिं देहि सयाने ५ 
) शिबि दधाव हारचन्द कहानी # एक एकसन कहहिं बख्नानी ( 
एक भरत कर सम्मत कहहीं # एक उदास मोन है रहहीं। 
* कान सूदे कर रद गहि जीहा # एक कहहिं यह बात अँलीहा ह 
e सुकृत जाइ अस कहत तुम्हारे # भरत राम कहु प्राण पियारे A 
sale चन्द्र AT वरु अनलकण, सुधा होइ विष तूल । ३ 
सपनेह कबहु न करहि कछु, भरत राम प्रतिकूल ॥ 1 
| (एक विधातहि दूषण देही # सुधा दिखाइ दीन्ह विष जेहीं 
TOR नगर शोक सब HEB दुसह दाह उर मिटा उद्याहू 
विप्रबधू कुल मान्य जिठेरी # जे प्रिय परम केकयी केरी ५ 
| देन शिष शील सराही # वचन बाएसम लागहिं ताही ( 
| 0 भरत न प्रिय मोहिं रामसमाना # सदा कहहु यह सब जगजाना / 
RE राम पर सहज सनेहू # केहि अपराध आज्ञ पन देहू 
कबहु न कीन्ह सवति अवरेश # प्रीति प्रतीति जान' सब देश्‌ & 
3 कोशल्या अब कहा बिगारा # तुम जेहि लागि वज्र पुर पारा | 
| ?दो० सीयकिपियसँगपरिहरहिं, लषणकिरहिहहिधाम | 
| ¦ भरत कि aod राजएर,पकिजियहिबिहराम ई 
[र जिय aisg Fle कँ शोक we Be TARE agg 
| # 'रत॒हि अवशि देहु युवराज्ञ # कानन ay 
` शाहिन राम राज्य के भूखे वम इरीण विषय रस È a 
‘Ss eee बकरी ७कोघप्चर 


et इद्‌ ३ दांत ४ अयोग्य ५ 
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राम सरिसं सते कानेन योगू # कहा कहहिं सुनि तुमकह लोगू 
जो न मानिहो कहे हमारे # Ale लागाह कछु हाथ तुम्हारे 
जो परिहासे कीन्ह कछु होई # तो कहि प्रकट जनावहु सोई | 
उठहु वेगि सोह करहु उपाई कै जेहि विधि शोक कलंक नशाई ४ | 
Fo जेहिमाति शोक कलंक जाइउपाइकरिकुलपालह। ५ | 
हाठि फेर रामहिं जात बन जनि बात इसरि चाल ॥) | 
जिमिमादुबिनुदिनुप्राएबिवुतबुचंदबिनु।जमियामिनी।) |' 
; तिमिअवधतुतसीदासप्रयुबिवु समुझ्धौ मनभा/मिनी॥} |` 
Tale साखनासखावन दान्ह, सुनतमइुरपरणासीहत। | 
तेई कछु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी UZ | 
उतर न देइ दुसह रिस रूखी छ खाग हिचितवजनुबांधिनिभूखी + | ' 
/ व्याधिग्रसाधिजानितिनत्यागी# चलीं कहत मतिमंद अभागी $ | 
5 राज्य करत यहि दैव बिगोई # कीन्हेसि अस जस करे न कोई 
यहि विधि विलपहिं प्रनरनारी # देहि कुचालिहि कोटिक गारी 
` € जरहि विषम ज्वर लेहि उसासा # कवन राम बिनु जीवन आसा 
हँ विकल वियोग प्रजा अकुलानी # जिमिं जलचरगण सूखतपानी 
# अति विषाद वश लोग लगाइ # गये मात पह राम Wale 


५. eJ $ 


-Jaa प्रसन्न चित चोगुण चाऊ # यहै शोच जनि राखहिं राऊ 


«Sale नव गंयंद रघुवंशमणि, राज्य अलान समान । 
| छांटेजान वन गमन सुनि, उर आनँद अधिकान॥ 
४ रघुकुल तिलक जोरिदोउहाथा HK मुदित मात॒पद नायउ माथा 

दीन्ह अशीश लाइ उर लीन्हें ॐ भूषण वसन निछावरि कीन्हें 
बारबार मुख Wit माता # नयन नेह जल पुलकितगातां 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये # सवत Yara पयद सुहाये 


` परम प्रमोद न कछु कहि जाई # रंक धनद पदवी जनु पाई 


९) १ समान २ पुत्र ३ वन ४ देसी ५ अंत ६ मंथरा ७ हाथी ८ गजवेड़ी॥ . 
oan S 24 ७८३ 
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feet पुनि सादर वदन निहारी # बोली मधुर वचन महतारी ; 

deg तात जननी बलिहारी # Fale लगन मुदं मंगलकारी : 


A 


| {दृत शील सुखसीव सुहाई ई जन्मलाभ हित अवधअघाई 
¦ | 1दो०जेहि चाहत नर नारि सब,अ्रतिआरतयहिमाति।१ 
$ जिमिचातकचातकितृषित,रष्टिशरदऋतुस्वाति॥* 
“Dad जाउँ बलि वेगि नहाहू # जो मन भाव मधुर स्वइ खाह 
| (पितु समीप तब जायहु भेया ३४ भइ बडि बोर जाय बलि मैया 
| /मातुवचन सुनि अति अनुकूला # जनु सनेह सुरेतरु के फूला 
| {सुख मकरन्द भरे alae # निराखि राम मन भँवर न भूला 
tam धुरीण धर्मं गति जानी # कहेउ मातु सन अति झदुबानी , 
| 9 पिता dire मोहिं कानन राजू # जई सब भांति मोर बड़ काजू 
“jag देहु सुदित मन माता # जेहि सुदमंगल कानन जाता) 
| ४ जनि सनेह वश डरपसि भोरे क आनंद मातु अनुग्रह तोरे 
| “टो” वर्षचारिद्शविपिन बसि, करि पितुवचन प्रमान AT 
| ५ आय पायें एनि देखिहों, मनजनिकरसिमलान। 
| ४ वचन विनीत मधुर रघुवरके # शर सम लाग माठु उरकरके है 
| /सहमि सूखि सुनि शीतलबानी # जिमि भगत पावसपानी 
| {कहि न जाय कछु हृदय विषाडू # मनहुँ संगी सुनि केहरि ma 
| (नयन सजल तनु थरथर कांपी @ मांजा खाय मीन जनु मापी 


$ 
9, T% 
4 2 प्यार) 


। 1 पात सुनावहु मोहिं निदानू कै को oo. 
| {२° निरखिरामरुखसचितसुत, क ना PIT 6 
| | सुनिप्रसंग रहि मूकजिमि, दशा क्या मूकजिमि, दशा वरा 


हजाय। ५ | 
है , हरनी ८ सिह॥ | 
| देर २ कल्पवृक्ष ३ पुष्परल ४ eater eR 


x 
So Ia Public Doma 
4 eb | NE me On 


H = Wie १ कठिन जलन २ चन्द्रमा ३ सौ ४ उम्र ५ दुःख ६ हद ७ जल = (मछली ॥ BY 
र ey Oo Oh) " & a Sf A eC oe 


De o Diotized by Sarayu Foundation Trust, Delhi by’Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by 165. 


OE a 
[२०० ] ॐ ° रामायणअयोध्याक्ाणड ००८ || 
 ॥ राखि नसकर्हिन कहिसकजाइ # दुई भांति उर दारुणा 
} लिखत सुधाकरं लिखिगा राहू # विधिगति वाम सदा सब काहू | 
0 धम्मं सनेह उभय मति घेरी # भइ गाते सांप छछूदरि केरी) 
PUA सतहि होइ अनरोभू # धम्मं जाइ अरु बन्धु विरोधः 
wel जान वन तो बड़िहानी # संकट शोच विकल भइ रानी; 
* बहुरि समुझि तियधम्म सयानी # राम भरत दोउ सुत सम जानी; 
9 सरल स्वभाव राम महतारी # बोलीं वचन धीर घरिभारी 
) तात जाउँ बलि tires नीका पितु आयखु सब धर्मक टीका! | 
pale राज्य देन कहि दीन्हवन, मोहिं न शोचलवलेशा(' 
$ तुमबिनुभरतहिंश्पतिहि, प्रजहि प्रचण्ड कलेश 
जो केवल fig आयसु ताता # तो जानि जाहु जानि बड़िमाता ! 
5 जो पितु मातु कहेउ वन जाना # तौ कानन शतं अवध समाना | 
, पितु वनदेव मातु वनदेवी ई खग मग चरण सरोरुह सेवी | 
` अन्तहु उचित sale वनवासू # वर्य विलोकि हियहोत ae 
PASAT वन अवध अभागी # जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी) | 
“है जो सुत कहाँ संग मोहिं लेह # तुम्हरे हृदय होहि ` संदेह | 
) पुत्र परमाप्रिय तुम सबहीके # प्राण प्राण के जीवन ate | 
ते तुम TEM वन जाऊं # में सुनि वचन AS पद्चिताऊं/ | 
ale यह विचारिनहिंकरउँहठ, झूठ सनेह बढ़ाइ।४ | 
ta मानि माठु के नात बलि, सुरतिबिसरिनहिं जाई॥/ 
` %देव पितर सब तुमहिं गोसाई # राखहिं पलक नयन की नाई 
ठ अवधि अंबु प्रियपरिजन माना ॐ तुम करुणाकर TT घुरीना/ | 
f अस विचारि सोइ r उपाई # सबहि जियत जेहि भेंटहु आए 
` # जाउ सुखेन वनहिं बलिजाऊं & करिअनाय जन परिजन गाउँ | 
. #सबकर आजु सुझृत फल बीता # भयो कराल काल विपरीता +| 
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AMAT पिचरणलपटानी # परमअभागिनि आप हि जानी ) 
दुसह दाह अति व्यापा ई वरणि न जाइ विलाप क ) 
Kam उठाये माउ RAE कहि सृदुवचन बहुत समुझाई # 
qo समाचार तेहिसमयसुनि, सीय उठी अकुलाय Li 
जाय सासु पग कमलयुग, बन्दि बैठि शिरनाय nS 
Are अशीश सासु झुदुबानी # अतिसुकुमारि देखि अकुलानी * 
 [बेठि नमित मुख शोचाति सीता & रूपराशि पतिप्रेम पुनीता 
बलन चहत वन जीवननाथा & कवनसंकृतसन होइहि साथा ह 
की तनु प्राण कि केवल पाना $ विधिकरतब कछुजात न जाना # 
| (चारुचरण नख लेखति धरणी ई नूपुर मुखर मधुर कवि वरणी 3 
‘amg प्रेममश विनती करहीं # हमहिं सीयपद जनि परिहरहीं ] 
hag विलोचन मार्चति वारी # बोलीं देखि राम महतारी# 
| वातसुनहु सिय अतिसुकुमारी # सासु ससुर परिजनहिं पियारी / 
[fale पिता जनक भूपालमाणि, FATT मावुकुल AT |G 
| पति रविकुलकैरंवविपिन, विधुगुए रूप निधान ॥/ 
पुनि पुत्रबधू प्रियपाई # रूपराशि गुण शील सुहाई 
| *नयनपुतरि इव प्रीति बढ़ाई # राखहुँ प्राण जानकिहि लाइ हँ 
Prats जिमिबहुविधिलाली # सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली & | 
| | लत फलत भयेउ विधिवामा # जानि न जाइ काह परिणामा 
| {'लंगपीठि तजि गोद हिंडोरा # सिय न दीन्ह पगुअवंनिकठोरा + 
| निरि जिमिजुगरतिरह छै दीपबाति नहि रन हे 2 
| सिय चहति चलन वनसाथा # आयसे कहा होइ 

ह सरिक नकर विल पन EG 
(९° करिकेहरि निशिचरचरहिँ, दष्ट जन्तु वन Rul 
| पिपवाटिका कि.सोहसुत, समगसजीवनमरि 0 | 
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ग [ २०२ ] ० रामायएअयोध्याकाण्ड SS 
| नदित कोल किरातकिशोरी # रची विरंचि विषयरस भोगे 
॥ S पाहनक्ुमिजिमिकठिन स्वभाऊ $ तिनाह कलेश न काननकाह|| 
। ७ के तापस तिय कानन योगू # जिन Weg तजा सब भोग] 
। सिय वनबसिहि तातकेहिभांती # चित्रालिखित कपि देखिडेराती || 

सुरसर सुभग वनजवनचारी # डावर योग कि हंसकुमारी॥ 

है अस विचारि जस आयसु होई # में शिषदेउ जानकिहि सो 

Dat सिय भवन रहै कह अम्बा alee होइ भाण अवलम्बा|| 

' सुनि रघुवीर मातु मियबानी # शील सनेइ सुधां रससानी॥ 
ह दो” कहिप्रियवचन विवेकमय, कीन्ह मात परितोष।॥ 
i ओ- तगै प्रबोधन जानकिहि, प्रकट विपिन गुणदोप॥/ 
“मातु समीप कहत सकुचाहीं # बोले समय समुझि मनमाही॥ 

राजकुमारि सिखावन सुनहू # आनभांति जियजनि Ray 

* आपन मोर नीक जो चहहू # वचन हमार मानि घर WE} 

PUIG मोर सास सेवकाई # सबविथि भामिनि भवनभलाई+| 

# याहिते अधिक घम्म नहिं दूजा # सादर सास ससुर पद पूणा||¢ 

0 जबजब ATS करिहिसुविमोरी # होइहि प्रेम विकल मतिभोरी||| 

5 तब तब तुम कहि कथा पुरानी # सुन्दरि समुझायहु सदुबानी॥ 

Cel स्वभाव शपथं शतमोहीं # सुमुखि मातु हित राखौं तोहीं॥ 

5 दोऽ श॒रुभ्ष॑तिसम्मतधर्म्मफल, पाइय RaR कलेश।|| 

हठवश सब संकर सहे, गालव नहुष नरेश ॥| 
ET पुनि करि प्रमाण पितुबानी # बेगि फिरब सुनु सुसुखि सयानी॥॥ 

जात नहिं लागहि वारा # सुन्दरि सिखवन gag e 

जो हठकरहु प्रेम वश वामा # तो हुम दुख पाउब TRUM | 

. ` काननं कठिन भयंकर भारी # घोर घाम हिम वारि बयारी|| 
ee कुकर नाना क चलब पयादे बिजु पदत 
D १ पत्थर २ कीड़ा ३ कमलोका वन ४ गड्डा ५ अस्त ६ क़सम ७ वेद्‌ ८ वन È 
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B .” हि,” ° आरामा 0 Zz [२०३] 
| दण कमल उदु मजु उम्हारे # मारग अगम भूमिधर अरे? | 
D खोह नदी नद नारे # अगम अगाध न जाहिं निहारे ? . 
(लु बाघ बुक केहरि नागा ई करहि नाद सुनि धीरजभागा ६ 
दी” DRT AEA TAA, अशैनकन्द फलमूल। ; 
तेकिसदासबादिन (Hae, समयसमयञ्रनुकूल॥ | 
ta अहार रजनीचर करहीं # कपट वेष वन कोटिन फिरहीँ ( 
dat अति पहार कर पानी # विपिनेविपतिनहिजातबखानी 
Dara करालं विहगे वन घोरा % निशिचर निकर नारिनरचोरा / 
Dame धीर गहन साथि आये  खृगलोचनि तुम भीरु स॒भाये + 
॥हसगमनि तुम नहि वन योगू # सुनि अपयश देहहिं मोहिलोग्‌ | 
४प्रानस सैलिल सुधा प्रतिपाली # जियइ कि लवणंपयोधि मराली २ 
baa रसाल वन विहरण शीला # सोह कि कोकिलविपिनकरीला | 
Ate भवन अस हृदय विचारी sd चन्द्रवदनि दुख कानन भारी | 
fale सहजसुहदणरुस्वामिशिष, जो न करे हितमानि। $ 
|| सो पल्चिताय अघाय उर, अवशिहोइहितहानि॥/ 
teh मद वचन मनोहर पियके # लोचन नलिन भरें जलसियके है 
/गीतल शिष दाहक भइ केसे # चकइहि शरद चांदनी जैसे । 
(तर न आव विकल RA we तजन चहत मोहिं परमसनेही | 
Ta रोकि विलोचन वारी # धरिधीरज उर अपनिकुमारी $ 
| | गागि सासु पद कह करेजोरी # कम मातु बढि अविनयमोरी 
॥ बन्द्माणपतिमोटि शिष सोई # जेहिविधि मोर परमहित होई 
| पनि समुझि दीख मनमाहीं # प्रिय वियोग i 
असकहि सिय रघुपतिपदलागी Bet वचन प्रेम रस पागी त | 
i at प्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर उस m ae 
॥ मवितुरघुकुलकुमुदविए सुर जा S 


१ 4 प्चन्द्रमा॥ Yo : 
S RTE २ भोजन ३ वन ४ पक्षी जल ६ खारसमुद oo 
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# [ २०४ ] “2० रामायएअयोध्याकाण्ड OS È | 
४ मातु पिता भगिनी प्रिय भाई # प्रिय परिवार सुहृद 


सास ससर गरु सजन सगाई क$ सुत सुन्दर Gala सुखदाई 


5 जई लगि नाथ नह अरु नाते % पयाबनुतियाह तरणि ते तातते 
e तनु धन धाम धरणि पुर राजू # पति विहीन सब शोक समाज 
भोग रोग सम भूषण भारू & यम यातना सारेस संसारु 
| प्राणनाथ तुम बिनु जगमाहीं # Wee सुखद कतहुँ कोउनाही 
e जिय बिनु देह नदी बिनु वारी छ तेसाहे नाथ पुरुष बिनु नारी 
७ नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे # शरद विमल विध वदननिहारे 


$ दो” खगमग परिजन नगर वन, बलकल विमल Tha 


नाथ साथ सुरसंदनं सम, Wiel TET 


5 वंन देवी वन देव उदारा # करिहें सास ससर समसारा 
कुश किसलय सार्थरी सुहाई # प्रभु सँग मंजु मनोज RE 
£ कन्दमूल फल आमय अहारू % अवधि अवधशत सारिस पहारु 
* भएक्षण प्रभुपद कमल विलोकी # रहिहोंसुदितदिवसजिमिकोकी 
“वन दुख नाथ Fes बहुतेरे # भय विषाद परिताप TR 
PIT वियोग लवलेश समाना # सबमिलि हो हिं न कृपानिधाना 
श असांजयजानसुजानशिरोमनि ॐ AST संग मो हिं छांड़ियजनि 
5 विनती बहुत करों का स्वामी # करुणामय अरु. अन्तरयामी।| 
5 दो° राखियअवधजोअवधिलगि, रहत जानिये प्रान। 
5 'दोनबन्धु सुन्दर सुखद, शीलसनेहनिधान।| 
«मोहि मगचलत न होइहि हारी # क्षणक्षण चरणसरोज निहारी 
| सबहि भांति प्रिय सेवा ERA ई मारग जनित सकल श्रमहरिहों | 
पांव पखारि बेठि तरु छाहीं # करिहों वाय Blea मनमाही 
| है भमकणसहितश्याम तनु देखी अ का दुख समय प्राणपति पेखी 
| सम महि तृण तरु पल्लव डासी # पांय पलोटिहि सबनिशिदासी 


१ पत्तो का घर २ कोमलपत्ते ३ आसनी ४ तोशक ५ बृक्ष ६ पसीना ७ पत्ते ॥ 
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न | [ २०५ ] 
बार रु, रात जाही # लागिहि ताति बयारि न मोही 
| प्रभसँग मोहि चितवनहारा $ सिंहबघहिजिमिशशक सियारा 
ते 
भू 


i 


Ae सुकुमारि नाथ वन योगू ई तुमहिं उचित तप मोकहे भोगू 
| एसेहु वचन कठोर सुनि, जीन हृदय बिलेगान। 
si) तो प्रथु विषम वियोगदुख, aes पामैर प्रान॥ 
| सकहि सीय विकल भइभारी # वचनवियोग न सकी सँभारी 
री (देखिदशा रघुपति जियजाना # हठिराखे राखिहि नहिं प्राना 
रे कह कृपालु भालुकुलनाथा # परिइरि शोच चलहु वनसाथा 
॥ | नहिं विषाद कर अवसर आजू वेगि करहु वनगमन समाज 
॥||(हिप्रियवचन जियहि समुकाई # लगे मातु पद आशिष पाई 
cea प्रजादुख मेटष आई # जर्नेनी निटुर बिसरि जनिजाई 
११ पररिहिदशाविधिवहुरिकिमोरीक देखिहाँ नयन मनोहर जोरी 
ह||पृदिन सुघरी तात कब होई # जननी जियत बदन बिउजोई 
Hd बहरि वच्चकहि लालकहि, रघुपति रघुवर तात। 
र| BAS बुलाइ लगाइ उर, हरपिनिरखिहों गात॥ 
||| तसि सनेह कातंरि महतारी # वचन न आव विकलभइ भारी 
१ +र प्रबोध कीन्ह विधिनाना # समय सनेह न जाइ बखाना 
| | तष जानकी सासु पग लागी # सनिय मातु में परम = 

[या समय देव वन दीन्हा # मोर मनोरथ सफल न कीन 
Write जनि aiga छोहू # कम्मेकठिन कछ दोष न मोहू 


॥ऐनिसियवचन सासुअकुलानी ##.दशाकवनविधि कहो बखानी 


MEI 


Ga लाइ उरलीन्हीं # घरिषीरज उरआशिष दीन्हीं 
| PRET अहिवात तुम्हारा # जबलग गंग यमुन जलपारा 


||)” सीतहिसासु अशीश शिप, दीन्ह अनेक प्रकार । 


|| चली नाइ पद पदा शिर, sete ॥ 
| चली.नाइ पद पदां शिर, Alclad ate 


। द कमल छ ` 
है फरा २ नीच ३ दुःख ४ माता ५ चन्द्रम! ६ Sins oN 


“In Public 0 


p by Sarayu Foundation Trust, De : Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Ne 


5 ४००५9 A; ) ०) Vie SS S$ A UW Ne | 
Gf २०६ ] FSS रामायण अयोध्याकाण्ड ००२ 


$ समाचार जब लक्ष्मण पाये # व्याकुल विलखि वदनि 
9 कम्पपुलक तनु नयन सनीरा # RRT आते पेम अधीरा] 
' ८ कहि नसकत कछु चितवतठाढ़े क मीनं दीन जडु जल ते || | 
| शोच हृदय विधि का होनहारा # AAS Gee सिरान हमाता। 
# मो कह कहा TET रघुनाथा # रखिहें भवन कि TE साथा | 
४ राम बिलोकि बन्धु करजोरे ३४ देह गेह सबसन तृणतोरे | 
) बोले वचन राम नयनागर # शील सनेह सरल सुखसाग॥| | 
॥ 5 तात प्रेममश जनि कदराइ ई समुझिहदय परिणाम Tal | 
S— 9 दो” मातपितायरुस्वामिशिष, शिरधरि करहिँसुभाई॥ | 
5% लह्यउलामतिनजन्मके, TAG जन्म जगजाइ॥| 
S$ अस जियजानि सुनहुशिषभाई # करो मातु fig पद सेवकाई]| 
भवन भरत रिएसूदून नाहीं # राव बुद्ध ममदुख मनमाइ| | 
pa बनजाउ तुमहिं ले साथा कै होइहि सबविधि अर्वेघअनाया| | 
हुँ गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू # सब कहै परे दुसैहदुख भाह॥| 
| रहहु करहु सब कर परितोष # नतरु ताते होइहि बड़ दोषू 
9 जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी ई सोरपअवशि नरक अधिकारी 
॥ रहहु तात अस नीति विचारी # सुनत लषण भये व्याकुल भारी 
« %सियरे वदन सूखि गये केसे # परसत तुंहिन तामरस जे 
Gale उतर न आवत प्रेमवश, रहे चरण SHAE! 
| नाथ दास म स्वामि तुम, AME तो कहा बसाई ॥ | 
`  दीन्ह मोहिं शिष नीक gals % अगम लागि आपनि कदराई। 
{नर वर धीर धर्म्मधुर धारी # निगम नीतिके ते अधिकारी| 
में शिश प्रभु सनेह प्रतिपाला # मन्दर मेरु कि लेइ रा | 
गुरु पितु Ag न जानो काहू # कहाँ स्वभाव नाथ पतियाई। 
जई लागि जगत सनेह सगाई # प्रीति प्रतीति निगम निजगा 
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रि सबै एक तुम स्वामी # दीनबन्धु अरु अन्तरयामी $ 
रमना उपदेशिय ताही # कीरति भूति सुगति प्रिय जाही $ 
ail प्रन कम वचन चरणरत होई # कृपासिन्धु परिहरिय कि सोई 
| date करुणासेन्ड सुबन्धु के, सुनि मृदुवचन विनीते । क्‍ 
समुझाये उरलाय प्रश, जानि सनेह सभीत॥ 
ging जिंदा AIS सन जाइ क आवहु बेगि चलहु वन भाई 
मदित भये छुने रघुवर बानी # भयउ लाभबड़ मिटी गलानी 
| (उषित हृदय मातु पह आये # मनहुँ अन्ध फिरि लोचन पाये 
जाइ जननि पद नायउ माथा % मन रघुनन्दन. जानकि साथा 
was मातु मालिनमन देखी # लषण कहेउ सब कथाविशेखी 
गई सहमि सुनि वचन कठोरा # बगी देखि जनु दरव चहुओरा 
| PAT TAT भा अनरथ आजू # यह सनेह वश करव अकाजू 
मांगत बिदा समय सकुचाहीं # जानसंग विधि Tele कि नाही 
ह|| ale सम्मुभि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव । 
ब| ५ नपसनेहलखिुनेउशिर, पापिनि कीन्ह कुदाव ॥ 
| धीरज घरेउ कुझवसर जानी # सहज GE बोली Tea 
Uy katt तुम्हारि मात RA # पिता राम सब भांति सनेही 
अवध तहां Te राम निवासू # तहां ।देवस जह AGIA 
|| (जोपै राम सीय वन जाही # अवध तुम्हार काज क नाही 
।| एरु पितु मातु बन्धु सुर साई के सह्य सकल प्राण को 
| +९ प्राण प्रिय n जीके क स्वारथ रहित सखा सबहीके 
। ‘a प्रिय परम जहांते के मानिय oe राम के नाते 
AG) „भस जिय जानि संग वन जादू कै लहु ताते म 
Ate भूरिभाग्य भाजन भयउ, मोहिंसमेतवलिजाउं। 6. 
जो तुम्हरे मन बांडिवल, कीन्ह ISG 


प्यारे ७ वतन ॥ 
२ हरिणी ३ वनको अग्नि ४ GAT ५ कोमल ९ pA 


; २०८ ] SS रामायणअयाध्याकाणड OSS | 
6 पुत्रवती पुवती जग सोई # रघुवर भक्त जासु सुत हवे 
नतरु बांझभलि बादि बियानी # राम विसुख सुते हितहानी।। 
ठ तुम्हरे भाग्य राम वन जाही # दूसर हेतु तात कछु नाह| 
४सकल सुकृत कर फल सुत येहू # राम सीय पढ्‌ सहज gall 
pat रोष st मद मोहू # जानि सपनेहु इनके वश ae 

$ सकल प्रकार विकार RER # मन क्रम वचन करेहु सेवकाई|| 

5 तुम कई वन सबभांति सुपालू # सँग पितु माठु राम सिय जासु 

tte न राम वन लहहिं कलेशू ई सुत सोइ DER उपदेश 

| Ho उपदेशं यहि जहितात कानन रामसिय Tae ` 
हि ८ पितमातप्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसरावहीं॥॥| 
. तुलसी gale शिष देइ आयसु देइ एनि आशिष दई | 
रतिहोउअ्विरलञ्रमलसिय रघुवीरपद नित नित नई॥||| 
(सोः मात चरण शिरनाइ, चले तुरत शंकित हृदय ।॥| 
| बार विषम तुराइ, मनहुँभागमर्ग साग्यवश॥ | 
etre sé जानकिनाथा % भे मन aes पाइ frani i 
as iS राम सिय चरण सुहाये # चले संग ay मन्दिर आये/। 
pele परस्पर पुर नर नारी # भलि बनाइ विधि बात बिगारी / | ! 
0 तन कृशं मन दुख वदन मलीने # विकल मनहुँ माखी मझे बने | | 
कर मीजहिं शिर घुनि पबिताही # जनु बिनुपंख विहँग अकुलाहीं | 
भइ बडि भीर भूप दरारा ई वरणि न जाइ विषाद अपारा "| | 

१ सचिव उठाइ राव बेठारे # कहि प्रिय वचन राम पगुधारे | ॒ 
p सिय समेत दोउ तनय निहारी % व्याकुल भये भूमिपति भारी! | 
ale सीयसहितसुतसुभगदोउ, देखि देखि अकुलाई || | 

5 Ae सनेह वश, राव लिये उरलाई॥( | 
सके न बोलि विकल नरनाइ # शोक विकल उर दारुणदाइ| 


१ छोड़के २ शिक्षा ३ फन्दा ४ हरिण X प्रसन्न ६ दुर्य ७ शहद ८ मन्त्री ॥ 
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d वाइ शाश पद ae शीश पद अतिअनुरागा # उडि रघनाथ छि उज ae $ उडि रघुनाथ बिदा तब मांगा 

पितुअशीश आयण मोहि दीजे # हर्षसमय विस्मय कत कीजे 
pad किये TAN ममाद कँ यश जग जाइ होइ अपवोद 
Sam ater Slo नरनाइू % बेठारे रघुपात गाहे. बाहू 
0 सनहु तात तुमकह माने कहहों # राम चराचर नायक अहह 
(शुभ अरु अझुभकम अनुहारी # इश देइ फल हृदय बिचारी 
«करै जो कम्भ पाव फल साई # निगमनीति अस केह सब कोई 


दो” और कर अपराध कोइ, और पाव फल भोग । 


== A PS AIO IIH SI tO THD) 


|, अति विचित्र भगवंतगति, को जग जाने योग ॥ 
राव राम राखन हित लागी # बहुत उपाय कीन्ह बलत्यागी 
। ॥लखेउ रामरुख रहेत न जाने # धर्म ee धीर सयाने 
par ठप सीय लाइ उंरलीनी & अतिदित बहुतभांति शिप 
। ?कहिवनके दुख CAs सुनाये # सास ससुर aga समुभागये 
| “सियमन रामचरण अनुरागा # घर न सुगम वन अगमन लागा 
| (रो सबहि सीय समुझाईखक/कहिविण्निविपतिअघिकाई 
| सचिवनारि गुरुनारि सयानी # सहित सनेह कहहिं मदुबानी 


९० शषशाीतलाहेतमधुरक्रहू, सनिसीतहि न सुह्यानं। 


क a 


¢ 


| (तुम कह तौ न दीन्ह वनवासू # करहु जो कहहिश्वशुरगुरुसास्‌ 
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शोक विकल सूच्छित नरनाहू # कहा करिय कछुसक न काह| 
राम तुरत सुनिवेष बनाई छ चले जनक जनानाह शिरनाह 
दो" सजि वनसाजसमाजम्रश्च, निता बन्धु समेत।{| 
5 वृन्दि विप्र एरुचरण TY, चले कारे सवाह अचेती॥| 
निकसि वशिष्ठ दार भे. ठाढ़े छै देखे लोग विरहदव ERY 
Cap प्रियवचन सब हिंसमुभाये विप्र॒ बृन्द रघुवीर बुलाये 
1 गुरुसन कहि बषाशन दीन्दे के आदरदान विनय वश कीन्हे! | 
# याचक दान मान सम्तोषे # मीत पुनीत परम परितोषे | 
Dal दास बुलाइ बहोरी % गुराह सोपे बोल करजोरी#| 
 #सवकर सार सँभार गुसाई # करब जनक जननी की aD 
* बारहिंबार जोरि. युग पानी # कहत राम सबसन शदुबानी | 
e सोइ सबभांति मोर हितकारी # जाहिते रह झवाल सुखारी+| 
Gale मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि ATA 
G सा उपायतुमकरबव सब, पुर जन परम अवान्‌ ॥१। 
` @ यहिविधिराम सबहिं समुझावा # गुरुपदपद्य हरषि शिरनावा+| 
हौँ गणपति गोरि गिरीशं मनाई # चले अशीश पाइ TUES] 
_#राम चलत अतिभयो विषादू # सुनि न जाइ पुर आरत AEG 
4) कुशकुन लंक अवध अतिशोकू # हष विषाद विवश सुरलोक॥ 
5 ग मूच्छा तब आपाते जागे के बोलि सुमन्त्र कहन असलार्ग +| 
5 राम चले वन प्राण न जाहीं # केहि सुख लागिरहत तनुमाह || 
4% cee कवन व्यर्था बलवाना # जो दुखपाइ तर्जाह तनुप्राना॥ 

` ठ पुनि घरि धीर कहहि नरनाहू # ले रथ संग सखा तुम जाई॥ 
gic सुंठिसुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि ||. 
/ रथ चढाइ दिखराइ बन, फिरह गये दिनचारि। 
< dora फिरहिं थीर दोउ भाई # सत्यसन्ध इढ्न्रत रघुराई| 


१ पिता २ खी ३ ३ बेहोश ४ जले ५ माता ६ शंसु ७ शोर ८ पीड़ा & पवित्र ॥ 
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` (त ga विनर करहु करजोरी # फेरिय प्रभु मिधिजशकिशोरी 
| + उब सिये कानमे देखि डराई # कहेउ मोरि शिष अवसर पार्ट: 
pag ससुर अस Fes सदश्‌ पत्रि फिरिय वन बहुत कलेश ¢ | 
। ॥पितु गृह काहु कबहुँ ससुरारी % रहेउ जहां रुचि होइ तुम्हारी 2 

fafa विधि करेषु उपाय कदम्बा ई फिरइ तो होइ प्राण अवलम्बा 
| (नाहित मोर मरण पारेणामा # कछु न बसाइ भयो विधिवामा 
Cae कहि स्‌! च्छपरेउ महि राऊ # राम लषण सिय आनिदिखाऊ है 


Galo पाय रजाइसु नाइ शिर, रथ अति रुचिरं बनाइ । 

| गयउ जहां बाहर नगर, सीय सहित दोउभाइ ॥ 
| (तब सुमन्त्र चप वचन सुनाये # करि विनती रथ राम चढाये 
। / चढि रथ सीय सहित दोउ भाई # चले इरषि अवधहिं शिरनाई 
| /चले राम लखि अवथ अनाथा # विकल लोग लागे सब साथा 
१ कृपासिन्धु बहुविधि समु काव हिं # फिरहि्रेमवशपुनिफिरिआवहि 
| 0 लागत अवध भयानक भारी # मानहुँ कालराति अधियारी 
। /घोर जन्तु सम पुर नर नारी # डरपहिं एकहि एक निहारी 
| (घर मशान पुर परिजन भूता # सुतहित मीत मनहु यमदूता ( 
‘ ह हयगय कोटिककेलिमग, पुर पशु चातक AIG | 
| ॥ पिक रथांग शुक सारिका, सारस हैस Fat Ne 
| (राम वियोग विकल सब ठादे # जह तहँ मनहुँ चित्रलिखिकादे ह 


ath a D a ae SOS SM OS SS CS, sas rd EAT) 6; 


yaa a ee CE RS Cea) Cd nd ee पालना 


| ५ पिधिकेकयि किरातिनी कीन्ही कै जेहिदवहुसहदशहुदिशिदीन्ही त. 
| {पहि न सके रघुवर विरहागी के चले लोग सब व्याइल भागी)... 

॥सबहि विचार कीन्ह मनमाही # राम लपण सियविलु सुखनाही ५ | 
| गदा राम तहे सब सुख साजू के बिए AK अ रघुवीर अवध FREAG | 


| (नदी ७ तालाब = मैना & भिल्लिनि ॥ 
L बिनती २ बन ३ सहारा ४ खुन्दर ५ वृक्ष ६ नदी ८ EKA kS 


[ २१२ ] <= रामायणअयोध्याकाएड ०० 

जले साथ अस मन्त्र दढाई # सर दुर्लभ सख सदन | 
रामचरण पंकजे प्रिय जिनहीं क विषय भोग वश करे कितिनही/ | 
alc वालक इड Mele Ze, सग लग सब साथ।।| 


तमसा तार।नंवीर्साक्य, TAH  दवस रघुनाथ॥/ 
रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी ४ सदय हृदय दुखभयउ विशेसी/ | 
करुणामय रघुनाथ गुसाई % पेगि पाइ यह पीर पराई) 
Cale सप्रेम Fe वचन सुहाये % बहु विधि राम लोग aaa! 
किये धर्म उपदेशं घनेरे # लोग प्रेम वश फिरहि न फेरे 
Pale सनेह बाड़े नहि जाइ # असमंजस वश भे रघुराई! 
D लोग शोग श्रम वश गये सोइ # कछुक देवमाया माति भोई | 

5 जबाह याम युग यामिनि बीती ४ राम सचिव सन Hes सप्रीती। 
छ सरोज मारे रथ ATS ताता % आन उपाय वनिहि नहिं बाता; 
४ दो रामलषणसिय यानचढि, MEY चरण शिरनाइ।}| 
९ सचिव चलायउतुरत रथ, इत उत खोज ETE lf | 
१ जाग सकल लाग भये भोरू # गये रघुवीर भयो अति शोरू) | 
£ रथकर खोज कतहु नहि पावहि # रामराम कहि चहुँदिशिधावहि | 
£ मनह UT IS जहाजू # भयउविकल जनुवणिकसमाजू | 
2 एकाह एक दाह उपदेश # तजेउ राम हम जानि कलेश 
9 निन्दाह आएं सराहाह मीना % थिक जीवन रघुवीर विहीना | 
5 जोप प्रिय वियोग विधि कीन्हा % तो कस मरण न मांगे दीन्हा ai 


ओ हौँ दो? राम दरश हित नेम व्रत, लगे करन नर नारि 


= Q. मनहु कोककोको कमल, दीन विहीन तमारि॥; 
सीता सचिव सहित दोउ भाई # शूइबेर पुर (0 ६.1 प्त दाउ भाइ क शूज़नेर पुर ` पहुँचे. जा 


O २ कमल २ GER ३ शिक्षा ४ प्रहर ५ दो ६ रात्रि ७ मन्त्री ८ समुद्र & मछली ॥ 
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oe ^ निषाद aneno A 


न ४ खा 
उतरे राम देवसरि देखी क कोन्ह ae a लो 
qa rat सिय कीन्हप्रणामा % सबाहि स हित सखपायउ रामा 

ग सकलं Fe मरगलभूला $ सबसखकरनि हरनि सबशला 
| (क्हिकहि BES कथा प्रसंगा # राम विलोकत गंग. तरंगा 

| ४ पविवहिअजुज हि भ्रियहिसुनाइ & विवुधनदी महिमा अधिकाई † 
| ॥पज्जनकीन्ह पन्धश्रम गयऊ # शैचिजलपियतसदितमनभयऊ 
| (मित जा है (ee अवभारू # तेहिश्रमयह लौकिक व्यवहार 
Gale शुद्ध सचिदानन्द मय, राम भानुकृल Fat 

ˆ चारत करत नर अनुहरत, AA सागर सेतु॥ | 
| | यह सुधि गुह निषाद जब पाई # सुदित लिये प्रियबन्धु बुलाई 

ra फल भूल VS भारे भारा # मिलनचल्यो हियहष अपारा 
| /करि दण्डवत भेंट घरि आगे # प्रभुहि विलोकत आतिअनुरागे २ 
| (हज सनेह विवश रघुराई Bis कुशल निकट बेठाई « 
| नाथ कुशल पढ पंकज देखे # भयउ भाग्यभाजन जनलेखे ९ 
| ४ देव धराण धन धाम तुम्हारा # में जन नीच सहित परिवारा ( 
| (इ्पाकरिय पुर धारिय पाऊ # थापिय जन सबलोग सिहाऊ _ 
| (कहेउ सत्य सब सखा सुजौना # मोहिं दीन्ह पितुआयंसु आना ५ | 
ae वर्ष चारिदश वासवन, मुनित्रत वेष अहार।¦ 
| प्रासवासनहिउचित सुने, Gale भयां इसभरि ॥ , 
(राम लषण सियरूप निहारी # कहहिं सप्रेम नगर नरनारी + 
{| (१ पितु माठु कहहु सखि केसे # जिन पठये बन बालके ऐसे » 

| ॥ एक कहहिं भूपति भलकीन्हा # लोचनलौहु हमहिं जिन दीन्हा G 
|| OF निषादपति उर अनुमाना # तरु शिंशपा मनोहर जाना 
[वे रघुनाथहिं ठोर' बतावा # कहे राम सबभांति वहावा 
SHR जुहार गृह आये क खबर सन्याक त 


‘eR 
/ १ गंगा २ रास्ता ३ जेन उ बहर ६ आहा. ७ लाभ ८ सिरसा ॥ 
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ओ- भइ दिनकरकुल विटपकुठारी # कुमति कीन्ह aa विश्वदुखारी 


LT ATR काल न NEMS TIN 
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a ca = 
Due -सेवारि साथरी बनाई # कुशकिसलय Be | 
` . $ शचिफल मूल मदुल मधुजानी # दोना भरिभारे राखेसि आतो॥| 
Sate सिय सुमन्त्र त्रातासहित, SAT फल खाइ।॥॥ 
शयन कीन्हरघुवंशमणि, पार्यं पलोटत ae yh 

5 उठे लषण प्रभु सोवत जानी & कहि सतरिवाहिं सोवन भृदुबानी | | 
+ कहुकदूरि सजि बाणशरासन # जागन लगे बेठि वीरासन 
(गुह बुलाइ पाइरू प्रतीती # ठांव cit राखे अति प्रीती/| 
. / आप लषण oe बैठेउ जाई # केटि भार्था शरै चाप र 3 
! सोवत sale निहारि निषादा # भयउ प्रेमवश हृदय विषादा। 
Dag पुलकित लोचन जलबहई # वचनसम्रेम लषणसन कह 
5 भूपति भवन सुभाय सुहावा # सुरपति सदन न पटतर aways 
$ माएमय रचित चारु चोवारे # जनु रतिपँति निजहाथ ARA 
pale शुचिसुविचित्रसुभोगमय, सुमन सुगन्ध सुवास || 
& पनंगमंज मणिदीप जहे, सबविधिसकलसुपास॥| 
` (बिविध वसन उपधानं तुराई # itty ae विशद सुहाई 
# तह सियराम शयूननिशिकरहीं # निजळवि रतिमनोज weet} 
ते सियराम _ साथरी सोये # श्रमितवसनबिनु जाहिं न जोगे॥| 
माउ पिता परिजन पुरवासी # सखासशील दास अरु दासी 
Sale जिनहिं प्राएकी नाई # महि सोवत सोइ राम गुसाई| 

5 पिता जनक जगविदित प्रभाऊ % श्वशुर सुरेश सखा रघुराङ १. 
# रामचन्द्र पति सो वैदेही # महि सोवत विधिवाम ने केही 

¢ सिय रघुवीर कि कानन योगू क कर्म प्रधान सत्यकह A 
fale केकयनन्दिनिमन्दमति, कठिनकुटिलपनकीन्ही || 

! जेटिरघुनन्दनजानकिहिँ, सुख अवसर Teale 


TTS SN de sd - 
at ni R रखवारे ३ कमर ४ तरकस ५ यारा ६ TE ७ कामदेव ८तकिया। 
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A =: वियोग भाग भल मन्दा # हित अनहित मध्यम भ्रमफन्दा 
| 2 मरण जहलांगे जगजानू # सम्पाति विपाति कर्म अरु काल 
Parity धाम थन पुर UTR # स्वग नरक जहँलागि व्यवहार 
| देखिय सुनिय शांनिय भनमाहीं # मोहमूल परमारथ नाहीं 
Fide सपने होहे मिखारि नप, रँक नाकेपति होइ। 


जाणे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंचजियजोइ॥ 
Baa विचारि नहिं कीजिय रोष # बादि काहु नहिं दीजिय दोष्‌ 
प्रोह निशा सब सोवनहारा ४ देखहि स्वप्न आनेक प्रकारा 
यहिजग यामिनि जागहियोगी # परमारथी प्रपंच वियोगी 
| +जानिय तर्बाह जीव जगजागा # जब सब विषय विलास विरागा 
Vee विवेक मोह अम भागा # तब रघुवीर चरण अनुरागा 
(सखा परम परमारथ एह # मन क्रम वचन रामपद नेहू 
राम FT परमारथ रूपा अ अविगतअर्लखअनादि अनूपा 


| (सकल विकार रहित मत भेदा # कहि नित नेति निरूपाहि बेदा 
Gale TRI WHT सुरभि, Wed लागि कपाल | 
|! क्रतचरितधरिमबुजतनु, gad मिंटें जगजाल॥ 
| (ससा समुझि अस परिहरि मोह क सिय रघुवीर चरण रत होह 
|| #कहत राम गए भा भिनुसारा # जागे जग मंगल दातारा 
सकल शोच करि राम नहाये # शचि सुजान वट्भीर मंगाये 
| | अनुज सहित शिर जटा बनाये # देखि सुमन्त्र नयन जलबायें 
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ST be २ क्रोध ३ रात्रि ४ अदेख ५ विग्र दे दूध SET ~ Stat भाई ८ गंगाजी ॥ 


दाइ अति वदन मलीना # कह करजोरि वचन अतिदीना $ ' 
| थे कहेउ अस कोशल नाथा # ले रथ जाइ राम के u a 
गन दिखाह सुरसरि नहवाई # आनेइ बेगि फेरि दाउ भाई 
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[ २१६ ] Ae रासायएजयाध्याकाण्ड 


॥ राम लषण सिय आनेहु फेरी # संशय सकल सँकोच AAT] 
pale नपअसकहेउ एसाई जस, कहिय करों बलिसोइ।/। 
४ फरिविनती Waa परेउ, दीन बाल जिमिरोइ॥| 
तात कृपा करि कीजिय सोइ # जाते अवध अनाथ न होई/ | 
0 मन्त्रिहि राम उठाय प्रबोधा # तात धम्मे मशु तुम सब शोधा/ 
5 शिबि दधीचि हरिचन्द नरेंशां # सहे धमं हित कोटि कलेशा}| 
7 रन्तिदेव बलि भूप सुजाना कै धम RI सहि संकट नाना | 
। पम्म न दूसर सत्य समाना # आगम निगम पुराण बखाना १ | 
॥ में सोइ धर्म सुलभ करि पावा % तजे सो तिइईपुर अपयशे छावा | 
“4 सम्भावित कह अपयश लाइ. # मरण कोटि सम दारु दाहूए| 
` १) तुम सन तात बहुत का कहं # दिये उतर पुनि पातक लहड | 
Sate पितुपदगहिकहिकोटिबिधि, विनयकरवकरजोरि।॥| 
5 चिन्ता कवानेह बात की, तातकरियजनिमोरि॥॥| 
A तुम पुनि पितु समान हितमोरे # विनती करों तात करजोरे#| 
£ सब विधि सोइ करतब्य तुम्हारे # दुख न पाव नृप शोच हमारे! 
^ सुनि रघुनाथ सचिव सम्बाद # भयउ सपरिजन विकलनिषादू | 
f पान कछु लषण FET कटुबानी # प्रभु TWAT बड्झनुचितजानी ५। 
सकुचि राम निज शपयै दिवाई ई लषण संदेश कहब जिजाई. 
५ कह सुमन्त्र पुनि भूप संदेशू #सहिनसकिहिसियाविपि्कलेशू{ | 
जेहिविधि अवध आवाफिरिसीया % सोइ रघुनाथ तुमहिं करनीया# | 
नतर निपट अवलम्ब विहीना # में न जियबजिमिजलबिनुमीनाँ / | 
दोऽ मेके ससुरे सकल सुख, जबहिं जहां मनमान।४| 
तब तह रहब सुखंन सिय, जबलगिविपतिबिहान।} 
विनती कीन्ह भूप जेहि भांती # आरति प्रीति न सो कहिजाती 
पिलु संदेश सुनि कृपानिधाना # सियहिंदीन्हशिषकोटि विधाना 


१ राजा २ कलंक रे प्रतिष्टित ४ कठिन ५ सौगन्द्‌ ६ बन ७ नहीं तो ८ मछली ॥ 
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{fag सहर एरु भिय परियार # पिह तो समकर ai 

| (नि पतिवनन कहति भेदी क सुनहु प्राणपति परमसनेही । 

i करुणामय परम विवेकी $ तनुतजिचांह रहत किमिद्ेकी { 

Al {प्रभाः जाइ कह भाइ विहाई # कहे चन्द्रकी चन्द्र तजि जाई | 

5 | {तिहि प्रेममय विनय सुनाई # कहत सचिवसन गिरासहाई ह 

५ | (हुपिदुश्वशुरसरिस हितकारी # उतर देउँ फिरि अनुचितभारी 

4) hale आरत वश सम्मुख भइउँ, बिलग न मानब तात । है 

१५ आरयसुत पदकमल बिनु, बादि जहांलगि नात॥॥ 

afta वैभर्वेविलास में दीठा # नृपमणिमुकुट मिलतपदपीठा | 

| तुखनिधान अस पितुगृह मोरे छै पतिविहीन मन भाव न मोरे) 

{| ^खशर चक्रवे कोशलराऊ % भुवन चारिदश प्रकटप्रभाऊ 

tea है जेहि सुरपति लेई # अद सिंहासन आसन Be 

॥| DR एताइश अवध निवासू # प्रिय परिवार मातुसम सासू 

“१1 ॥बिनु रघुपति पद पैझ परागा ॐ मोहिकोउसपनेहुसुखदनलागा 

ATTA वन भूमि पहारा ऋ करि केहरि सर सरित अपारा, 

| कील किरात कुरंग विइंगा # मोहिं सब सुखद प्राणपतिसंगा 

4 [वी सासुससुरसन मोरिहाति, विनय करव परिपाय 4 

|; मोरशोचजनिकरियकषछुः में बन सुखी सुभाय। ६ 

५ | एपाणनाथ प्रिय देवर साथा # वीर धुरीण धरे धनु भाथा 

५ | (नहि मगश्रम भ्रम दुख मन मोरे # मो हिंलगिशोचकरियजनिभोरे भ 

| (पनि सुमन्त्र सियशीतलबानी # भयेविकल जनुफैणिमणिहानी + २. 

{| /पन न सूझ सुने नहिं काना कै कहिनसकेकडअतिअङ्लाना$ 

| {म ma कीन्ह बहुभांती # तदपि होइ नि पाका o 
0 तिन अनेक साथ हित कीन्हा # उचित उतर रघुनन्दन दोन्ह 


यहिप्रतिपालों सब परिवारू # नहिं जानौं SS ओर कबारु 


6 जे पदपद्म धोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई TEY 
PANE शपथ राउरि आन दशरथ बात सब सांची कहों॥ । 


a pee राम रजायसु पावा # पानि कठोता भरि लै आवा५| 


`. 0 परि सुमन पुर सकल सिहाहीं  यहिसम guga कोउ नाह 


. १ घोडा २ गंगाजी ३ आप की ४-घोलो ५ देर ६ संखारसागर ७ आज्ञा ८ कमल 
FF, a 
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ज 


राम लषण सिय पद शिरनाई # फिरेउ वणिक जिमि मूरा | 
दो० रथ हांके हये राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहि।| 

देखिनिषादविषादवश, शिरधनिाने पाडिताहि।|| 
Se वियोग विकल पशु ऐसे # प्रजा ATE पितु जीवहि कैसे 
बरबस राम सुमन्त्र पठाये छै सुरसारे तार आपु चलिजाये| 
मांगी नाव न केवट आना # कहे तुम्हार मम में जाना॥ | 
चरणकमल WHE सब HEE # मानुषकराण सूरि Pgri 


“ इवत शिला भइ नारि सुहाई # पाहन ते न काठ कठिनाई ' 


तरणिउँ सुनिघरणी है जाई # बाट परे मोरि नाव उड़ाई||' 


जो प्रभु अवशि पारगा चहहू # तो RA पखारन कहू 


» वरु तीर AE ATT पे जबलगि न पांव पखारि ||| 
तवलगि न तुलसीदास नाथ HITT पार उतारिहाँ॥॥ | 
agd केवट के बयन, प्रेम . लपेटे अटपटे।॥ 

ee करुणा अयन, चिते जानकी लषणतन॥||' 
कृपासिन्धु बोले मुखुकाई # सोह करहु जेहि नाव न जाई 
0 बीग आनि जल पांव Tale # होत विलम्बं उतारहु Wey) 
जास नाम सुमिरत TEAR # उतराह नर भवासेनन्‍्ध अपारा ॥ 
सो कपाल केवटहि निहोरा % जेहिं किय जग तिहुँपगते थोरा || 
पदलख निरखि देवसरि हरषी # सुनि प्रभुवचन मोहमतिकरपी॥ 


अतिआनन्द उमँगि अनुरागा % चरणसरोज पखारन लागा ॥ । 
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“RP 
पक.” थत ee 
2 


3 ge COA जजपानकरि, आए सहित द्वारी 
पितरपारक/२ NIRA: Bed गयउ लेपार f | 
ठाठ भने अरसारि रता के सीय राम गृह लपण समेता 


— SH 


(|) उतरि दण्डवत कीन्हा # मभु सुचे कहु याहि न दीन्हा / 
; | पय हियकी सिय जाननहारी & मणिमुंद्री मन मुदित gant 


fag कृपालु लेहु उतराई % केवट चरण गहेउ अकुलाई ए 

Naa आजु हम काह न पावा # मिटे दोष दुख दारिद दावा! 

(अमित काल में कीन्ह मजूरी # आज दीन्ह विधि सबभरिपूरी ह 

(अब कछु नाथ न चाहिय मोरे # दीनदयाल see तोरे# 

UATE जो SY मोहिं देवा # सो प्रसाद में शिर धरि लेबा : 

(दो? बहुत कीन्ह TY लषण सिय, नहिं कछुकेवटलेइ ¦ 

t बिदा कीन्ह करुणायतन, भक्लिबिमलबर देइ॥ ¦ 

४ (तब मज्जन करि रघुकुलनाथा # पूजि पारथी नायउ माथा 

॥ 2 सिय सुरसरि हि कहेउ करजोरी # मातु मनोरथ पुरवहु मोरी + 

| पति देवर सँग कुशल TENT # आइ करों जेहि पूजा तोरी $ 

| /सुनिसिय विनय मेमरससानी # भइ तब विमल वारि वरबानी ¢ 

|| ४ सूत्त रघुवीर प्रिया ` वैदेही # तव प्रभाव मा ब न केही 6 « 

sil तोकप होहि विलोकत तोरे # तोहि सेवहिं सब सिधिकरजोरे & 
|| (तुमो हमहि बड़ विनय सुनाई # कपा कीन्ह मोहिं दीन्ह बढ़ाई $ 

`| /पदपि देवि में देउ अशीशा # सफल होनहित निजबागीशा % 

AL दो प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोशला आइ।$ | 

“UNE सब मनकामना, सुयश रहिहि जगबाइ॥॥ 

{| ए वचन सुनि मङ्गलमूला सुदित सीय उरसि उ) | 
| (प्रश्न गुहि कहा घरजाहू # सुनत सखपुख था BoM Se 

|| {^ पचन गुह कह करजोरी कै TTT 

ao IIR R केवट ३ अग्नि ४ रुपा ५ अयोध्या ६ इच्छा 9 जल 


७ १००; 


= U 220 Ro Rijs Ms लक 


pe) ats 


८ बिनती ॥ 
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[ २२० ] ॐ रामायणअयोध्याकारड ००२० |. 
` (नाथ साथ रहि पन्थं दिखाई # करि दिन चारि | 

taR वन जाइ रहब रघुराई # पर्णकुटी में करब wash 
१ तब मोकहेँ जस देव रजाई # सो करिहों रघुवीर ` दुई 
॥ सहज सनेह राम लखि तासू # सङ्गलीन्ह गुह हृदय हुलास. 
5 पुनि गुहन्नाति बोलि सब लीन्हें ४ करि परितोष बिदा सब t 
5 दो० तबगएपतिशिवसुमिरिप्रमु, नाइसुरसरिहि माध। 
5 सखाञ्रहुज सियसहितवन, गमनकीन्हरघुनाथ॥/|, 
तेहि दिन भयउ विरटपतरवासू ४४ लषणसखा सब कीन्ह सुपास।| 
* प्रात प्रातकृत करि रघुराई % तीर्थराज दीख प्रभ जाई]| 
। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी # माधव सरिस मीत हितकारी |. 
` चारि पदारथ भरा भेंडारू # पुश्य प्रदेश देश अतिचारु | 

/ सत्र अगम गढ गाढ़ झुहावा % सपनेहु नहिं प्रतिपक्षिन पावा॥| 
नक तीरथवर पीरा # कलुषञ्जनीकं दलन रणधीरा/| 
संगम सिंहासन सुठि सोहा # छत्र अक्षयवट सुनिमन मोहा | 
चमर यमुन अरु गंग तरंगा # देखि ale इखदारिद भंगा/| 


“oll नि कराए" 
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दी? दीन्ह अशीश मुनीशउर, RNA 

लोचनगोचर GEA, मनहँकियेविधिआनि॥ 
प्रश्न करि आसन दीन्हा # पूजि प्रेम परिपूरण कन्दा 
कन्दमूल फल अझर नॉक क दिये आनि सुनि मनहुँ मीके 
) मीय लषण जन साहेत सुहाये # अतिरुचि राम मूल फल खाये 
bay विगतश्रम राम सुखारे छ भरद्वाज az वचन उचारे 
ba सफल तप तारय त्यागू % आजु सफल जप योग विराग 
(सफल सकल शुभ साधन साज # राम तुमहिं अवलोकत आज 
ताभअवधि सुख अवधि न दूजी # तुम्हरे दरश आश सब पूजी 
(ब करि छुपा देव वर येहू # निज पद सरसिज सहज सनेहू 
alo कम्मेवचनमनलांडि बल, जबलगिजनन तुम्हार। 
तबल गिसुलसपनेहु नहीं, किये कोटि उपचार ॥ 
सुनि सुनि वचन राम सकुचाने # भाव भक्ति आनन्द अधाने 
| तब रघुवर सुनि सयश सुहावा # कोटि भांति कहि सबाइसुनावा 
_ मो बड़ सो सब गुण गण गेहूँ # जेहि मुनीश तुम आदर देहू 
| ५भुनि रघुवीर परस्पर नवही # वचन अगोचरसुख अनुभवही 
(यह सुधिपाइ प्रयाग निवासी Bag तापस सुनि सिद्ध उदासी 
भरदाज आाश्रम सब आये ॐ देखन दशरथ सुवैन सुहाये 
राम प्रणाम कीन्ह सवकाहू # सुदित भये लहि लोचन लाइ 
देह अशीश परम सखपाई # फिरे सराहत सुन्दरताई 


PO रामकीन्ह विश्रामनिशिं, प्रात प्रयाग नहाइ | 


|} चलेसहितसियलपएजन,मुँदितमुनिहिशिरनाई॥ 
॥ राम सप्रेम कह्यो सनि पाही # नाथ कहहु हम किहि मगुजाहों 
| 1 पनिसुनिविहँसिरामसनकहरी है! सुगमसकलमग MEER 


= — Mrd A aap aa] =] E y 


— A Fl =F IID 


— 


Veep ri OOO 
१ असूत र कमल anes त । प्रसक्ष | 


| |ताथ लागि सुनिशिष्य बुलाये छै छुनि मनमुदित पासक आगे)... 


10.75 AN १ रास्ता २ द्विजपुत्र ३ AFT ४ समय ५ अवस्था ६ अमृत ७ कमल ॥ | 


G [ २२२] == रामायएअयाध्याकाण्ड OSS | | 
४ सुनि वड चारि संगे तब दीन्हे # जिन बहुजन्म aT बड़ कीन्हे | 
| करि प्रणाम सुनि आयसु पाइ # RT हृदय चले रघुराई॥| 
pare निकट जब निसरहि जाई # cele दरश नारि नर aA 
) होहि सनाथ जन्म फल पाई # फिरहि दुखित मन संग पाई 
) दो० बिदाकीन्ह Te विनयकरि, [फिरे पाइ मनकाम।) 
उतरि नहाये यसुन जल,जोशरीरसमश्यामा+| 

$सुनत तीरवासी नरं नारी $ घाये निजनि काज विसारी | 
5 राम लषण सिय सुन्दरताई # देखि करहि निज भाग्य बड़ाई | 
£ अति लालसा सबहिं मन माहीं # नाम ग्राम पूंढत सकुचाही! | 
rot तिन We वय वृद्ध सयाने # तिन करियुक्कि राम पहिचाने/ 
९ सकल कथाकहि तिनहिं सुनाई # वनहिं चले पितु आयसुपाई/ | 
‘pals सविषाद सकल पिताहीं & रानी राय कीन्ह भल नाही] || 
5 तेहि अवसर तापस इक आवा # तेज पुंज लघु वयस gers] 
5 कवि अलखित गाति वेष विरागी ४४ मन क्रम वचन राम अनुरागी | 
) दो० सजलनयन तनुपुलक निज, इष्टदेव पहिँचानि।) | 
पस्या धराएतल दण्ड जिमि, दशांनजायबसानि॥५ | 

छ राम सप्रेम gale उरलावा ई परम रंक जनु पारस पावा १ 
ride प्रेम परमारथ दोऊ # मिलत घरे तनु कह सब को 4 

£ बहुरि लपण पायन सो लागा # लीन्ह उठाय उमँगि अनुरागाई | 

. # पनिसिय चरण धूरिधरिशीशा & जननिजानिसुतदीन्ह्शीशा? | 

“क कीन्ह निषाद दरडवत तेही % मिले सुदित लखि राम सनेही | 

पियत नयन पुट रूप पियूखाँ # मुदित सुअशनपायजिमिभूखा : 
0 पुनि प्रभुपद सरोज शिरनावा # देखि प्रीति रघुवर मन भावा 
roe थीर रजायस पाई # चले मुदित मन अति हाई 


३ ~ i 
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| $ लषण सियरूप निहारी $ शोच सनेह बि 
Aafia माठ कहो सखि कैसे a जिन पा बा 
| bate तब रघुवीर अनेक विधि, सखहिसिखावनदीन्द । 
| रामरजायंस शीश धरि,गवनभवन तिहिकीनह॥' 
| (पनि सिय राम सष करजोरी # यभुनहिं कीन्ह प्रणाम बहोरी | 
| (गने सीय सहित दोउ भाई @ रवितनंया कर करत बड़ाई? 
| (पथिक अनक मिलाइ मगुजाता # कहहिं सप्रेम देखि दोज्भाता ¢ 
“राज सुलक्षण अङ्ग तुम्हारे # देखि शोच हिय होत हमारे 
Pat ATE पयादेहि पाये # ज्योतिष झूठ हमारे भाये। 
|अगम पन्थ गिरि कानर्नेभारी # तेहि महे साथ नारि सुकुमारी ‡ 
ER केहरि वन जाहिं न्‌ जोइ # हम संगचलहिं जो आयु होई २ 
| ४ जाब जहां लगि Te पहुचाई # फिर बहोरि gale शिरनाई १ 

Kale यहिविधि LRE प्रेमवश, एलकगात जल नेन ५ 
५ RTAS RE तिनहिं, करि विनती मृहुवैन ॥' 
GAR ग्राम बसहिं मशु माहीं # तिनहिं नागसुर नगर सिहाहीं ९ 
(केहि gach केहि घरी बसाये # धन्य पुण्यमय परम सुहाये ह 
(जह जह रामचरण चलिजाहीं # तेहिसमान. अमरावति नाहीं / 
| /पुण्यपञ्ज मगु निकट निवासी # तिनहिं सराहहि सुरपुरवासी ४ | 
गो भरिनयन विलोकहि रामहि # सीतालषणसहित घनश्यामहि । 
| | गे सरसरित राम अवगाहहि # तिनहिं देवसर सरित सराहहि । 

| T Tm प्रभु बैठहिं जाई # करहिं FATS UG RG 

| (रसि राम पद पद्म परागा # पानति भूरिभूमि निजभागाई 
| ६° घांह करहिं घन विबुधगणः वरपहिसुमन सिहाहि। | 
| a देखत गिरिवन Geran, राम चले मण जाहि॥& 
| | (गीता लपण सहित रघुराई # गांव निकट जब निसरहि जाई ह 

| ह  भाशा २ यमुना ३ बटोही ४ बन ५ हाथी ६ सिदद sung STRT E ९१] : 2 


SY MSS) EN Camm ser Mfr Af sts JSC fe Sol 


45 % Sy 3० fa ‘oot Ne ‘Amer छी 


SS rool 


‘In Public Domai 
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[ २२४ ] SS रामायणअयोध्याकाएड oS 

सुति सब बाल वृद्ध नर नारी # चलहिं तुरत शहकाज गृहकाज र | 

राम लषण सिय रूप निहारी # पाह नयनफल होहिं सुखासे/| 
A सजलनयन अतिपुलक शरीरो # सबभये मगन देखि दोउ वीरा/| 
। वरण न जाइ दशा तिन केरी # लही TH जनु सुरमणि हेरी | 
{ एकहि एक बोलि शिप देहीं # लोचनलाहु लेहु क्षण wi 
Pome देखि एक अनुरागे # चितवत चले जाहिं सँगलागे: 
# एक नयन मशुछवि उरं आनी # होहि शिथिल तनमानसबानी। | 
pale एक देखि वटबांह भलि, डासि शईल TUT} 
कहहिंगेवाइयक्षणकश्रम, गमन 


` 


i गमनबअर्बाह कि MTG 
क एक कलशभरि आनहिं पानी # अँचइय नाथ Tele झदुबानी | 
% सुनि प्रियवचन प्रीति अतिदेखी & रामकृपालु सुशील विशेखी#।| 

e जानी सीय श्रमितँ मन माहीं # घरिक विलम्ब कीन्ह eared] 

€ मुदित नारि नर देखहिं शोभा क रूप अनूप देखि मनलोमा$| 

* इकटक सब जोवहिं चहुओरा # रामचन्द्र मुखचन्द्र चकोरा | 

PRR तमाल वरण तनुसोहा # देखत काम कोटि मनमोहा+| 

9 दामिनि वरण लषण सुठि नीके ४४ नखशिख सुभग भावतेजीके( | 

मुनिपट कटिन कसे तूणीरा # सोहत करकमलन घनुतीरा/ 

Sale जटासुकुटशीशनसुभग, उरशुजनयन विशाल।६| 

5 शरदपवं विधु वदनवर, लसत स्वेदंकण जाली| 

` % परणि न जाइ मनोहर जोरी % शोभाअमितँ मोरिमति a | 

. (राम लषण सिय सुन्दरताई # सब चितवहिंमनबुथिचितलाई#| 

| थके नारि नर प्रेम पियासे # मनहुँ सुगीख़ग देखि दियीसे || | 
४सीय समीप ग्रामतिय जाही # पूंढत अतिसनेह सकुचाही || 
` 2 बारबार सब लागहिं पाये # कहहिं वचन सदुसरल सुहाये/ ¦ 
2 रादा विनय हम करही कै तियस्वभाग कह पंत इर 
í = A 4 १ गरीव २ हृदय ३ कोमल ४ थकी हुई ५ बरगद्‌ ६ पसीना ७ बेहद ८ दीपक ॥ 
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“2 ० बाल्मीकिआ श्रमगमन ०७०२ [ २२५ 1/ 
| ie समच हमार] & विलग न मानब जानिगँवारी ; 
राजकुँवर दाउ सहज सलाने # इनते लहि झुति मरकत aa} 

{| date श्या नल गाराकशार वर, Geay सुषसाएंन। २ 
| शरद UA सुल, शरद सरोरह नेन॥३ 


कोटि मनांज लजावनहार ४ सुमाख कहहु को आह हि तुम्हारे १ 
सुनि सनेहमय मञ्जुलबानी # सकु्वे सीय मनमहँ सुसकानी 6 


A ACE 


तिर्नाहीविली!के पेलोकेउधरणी क दुहुसकोच सकुचति वरवरणी ठ 
सकुचि सम्रेम बाल झुगनयनी % बाली मधरवचन पिकबयनी 
सहज स्वभाव सुभग तनुगोरे # नाम लषण as देवर मोरे | 
बहुरि वदनावेश अंचल ढांको # पियतन चिते भोहकरि बांकी 3 
खेजनमंजु RS नयनन # निजपतिकह्ोतिनहिपियसयनन २ 


| pve सुदित सब ग्राम बधूटी ॐ रंकन रतन राशि जनु लूटी ५ 

| dale अतिसप्रेमसियपांयपरि, बहुविधि देहि अशीश । ५ 

| सदासुहागिनि रहइहुम,जबलगिमहिहिशीशा। ५ 

| 9पारवती सम पति प्रिय होहू # देवि न हमपर छांड़ब छोई. 

1 0 पुनि पुनि विनयकरहिं करजोरी # जो यहि मारग फिरिय बहारी ह 

|| (दरशन देब जानि निज दासी # लखी सीय सब प्रेम पियासी / 

। | (मधुर वचन कहिकहि परितोषी क जनु कुमुदिनी कोमुदी पोषी ४ 

| tale लषण रघुवर रुख जानी BS मणु बोका हा सा 

#| । पुनत नारि नर भये दुखारी क पुलफित अग ee 

|| {मिरा मोद मन भये मलीने # वियि निषिदीन्हजीन्दजनुबीने & eS 

| समुझि कर्म गति धीरज कीन्हा छै शोषिसुगममगुतिनकहिदीन्डा Beo 

रो लषणजानकी सहित वन, गमन कीन्ह रघुनाथ । है 

5 फेरे सब प्रिय वचन कहि, लिये लाइ मन साथ ॥ 
पिरत रत नारिनर अति पञिताही कै बम # देवहि दोष देहि मनमाही 


~ 


fe oS, १ जूता २ सवारी ३ वृक्ष ४ भोजन ५ समता ६ डाह ७ समूह ८ लाल ॥ 
ia Cg Ce Ae ७ (७. € |... 6 a. A h h p 
} b 0 i fe 0 Ge Ce Oe © y 
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[ २२६ ] SF रामायणअर्थाध्याकाएड OSS 
सहित विषाद परस्पर कहद # विधि करतब सब उलटे 
| (निपट निरंकुश निठुर निशंकू # जेहिंशशिकीन्ह सरुजसकल 
रूख कल्पतरु सागर खारा Bas WT वन राजकुमारा/| 
Sant इनहिं दीन्ह वनवास # कीन्ह बादि विधि भोगविलास |. 
बिचरहिं मगु बिनु पदत्राना # रचे बादि विधि वाहनं नाना! 
थे महि परहिं डासि कुश पाता % सुभग सेज कत कीन्ह विधाता 


3 


` %तरुतर वास हनहि विधिदीन्दा R घवलधाम रचि कत अमकीन्हा | 
sate जो ये पुनिपटघर जटिल, सुन्दर साठे सुकुमार || 

5 विविध भांति मूषणवसन, वादि किये STA ph ` 
; जो ये कन्दमूल फल खाहीं # बादि सुधादि अर्शन जगमा) | 
एक कहहि यह सहज सुहाये # आए प्रकटमे विधि न बनाये 
2 जहँलगिवेदकह॒हिं विधिकरणी % श्रवण नयन मनगोचर ATS 
9 देखह खोजि भवन दशचारी % Hs अस पुरुष कहां अस नारी! | 
; इनाह दाखावाधमन अनुरागा # पटतर योग बनावन लागा/। 
कीन्ह बहुतश्रम एक न आये # तेहि इरपो वन आनि दुराये/ 
SE हम बहुत न जानाह # आपाहे परमधन्य कारमानाई+| 


HHN 


“222 


yr 


I- 


ते पुनि पुण्य पुंजँ हम लेखे # जे देखहिं देखिहँ जिन a 
(दो? याहवीधकाहेकाहवचनांप्रेय, लेहिनयनभरिनीर |i | 
£ किमिचलिहें मारग अगम,सुठिसुकुमारशरीर। 
* नारि सनेह विकल सब होहीं # चकई सांकसमय जिमि सोहीं| 
# Bere कमल कठिन मगजानी # गहरि हृदय कहहिं झदुबानी/ 
4) परसत मदुल चरण अरुणारे # सकुचतिमहि जिमि हृदयहमारे | 
5 जो जगदीश इनहिं बन दीन्हा % कस न सुमनमय मारग कीन्हा]. 
जो मांगे पाइय विधि पाहीं # राखिय सखि इन ंखिनमा्ही || ' 
जे नर नारि न अवसर आये # ते सिय राम न देखन पाये 


Z 


4 Ms 
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के बाल्मीकिशाश्रमगमन CEN [ २२७ ] 
हुनि स्वरूप Ile अकुलाई # अबलगि गये कहालग भा 
समरथ थाई वलाकाह जाई # प्रमुदित फिरहिं जलात 
ale HAC वालक TEA, कर मींजहि पद्चिताहिं। 

elle THAT लोग इमि, राम जहां जह जाहिँ॥ 
गांव गांव अस हाई अनन्दा $ देखि भानुकुल केखचन्दा 


CETEL 


ज कछु समाचार सुन पावाह # ते बृप रानिहि दोष लगावहिं 


pa ey 


Pade एक अतिभल नरनाइू $ दीन्ह ae जिनलोचनलाह ) , 
free परस्पर लोग लुगाई # बातें सरल we सुहाई 
ते पितु we धन्य जिन पाये # धन्य सो नगर जहां ते आये 
॥धन्य सो शीसं देश वन गाउं # जई जह जाहिं धन्य सो ठाउं हँ, " 
4) ४सुखपायों पिरे रचि तेही # ये जेहिके सबभांति सनेही 


राम सपण सेय कथा Gels # रही सकल मग कानन छाई 
clo याहवाचरघुकुलकमलरावे, मगलागन सुखदत। 
6 aR देखत विपिने, सियसोमित्रिसमेत॥ 
„| (आग राम लषण पुन पाठ के तापस वष विराजत आर्थ 
| #उभयं मध्य सिय शोभित कैसी अह ब्रह्म जीव बिच माया जेसी 
|| / बहुरि कहों छवि जस मन बसई & जनु मधु मर्दैन मध्य रति लसई 
| {उपमा बहुरि कहों जिय जोही  जनुवुधविडुविचरोहिणिसोही ¢ | 
) प्रभु पद्रेख बीच बिच सीता # धरहि चरण मग चलतसभीता ह | 
“सीय राम पद अङ्क बराये # लषण चलहिं मग दाहिन बांये 
। राम लषण सिय प्रीति सुहाई # वचन अगोचर किमिकहिजाई 
{| (खग मग मगन देखि अविहोही # लिये चोरि चित राम बटोही 
|| /दो० जिनजिनदेखेपथिकप्रिय, सीय सहित दोउभाइ । 


बिनु श्रम रहे सिराइ ॥ 
भव मग अगम नन्दते ee o 


on घी १० चिह । cof ॥ 0 


NRHN OIA 
"Gf २२८ ] SSS रामायएअयाध्याकाणड भ 
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BIG Me CH MIS IS ae 
भे if 


र राम धाम पथ जाइहि सोई कै जो पथ पाव कबहुँ सुनिकोह | | 
तब रघुवीर श्रमित सिय जानी छ देखि निकट वट शीतल पानी) | 
तह बसि कन्दमूल फल खाई # प्रात नहाय चले रघुराईई | 


| $ देखत वन सर शेल सुहाये # बालमीकि आश्रम प्रसआये। | ` 


no तब करकमलं जोरि रघुराई # बोले वचन अवण | 


। अव जहे राउर आयस होई क मुनि उडेर न पावहि कोई | 


pum दीख मुनि वास सुहावन # सुन्दर गिरि कानन जलपावून 


श ¢ सुनि कहें राम दण्डवत कीन्हा # आशिरवाद विप्रवर दीन्हा 


mm मन्य 


सरन सरोज विटपै वन फूले ई गुंजत मंजु भप रस भूले | 
लग छग बिपुलकुलाइल करही # रहित मेर सादित मन चरहीं। | 
Cam E~ 


is शुचिसुन्दरआश्रमनिरखि, हरषे राजिव नेन।{ | 
Ka आग खन g नि नु i लैन 
सुनि रघुवर आगमन पुनि, आगे आये लैन॥ 


देखि राम छवि नयन Bela #8 करि सनमान झाअम हिं आने है | 
तब मुनि आसन दिये सुहाये # मुनिवर अतिथि प्राणप्रिय पाये 
कन्दमूल फल मधुर मंगाये # सिय सोमित्रि राम फल खाये 
बालमीकि सन आनंद भारी # मंगल मूरति नयन निहारी 


% तुम त्रिकाल दरशी सुनिनाथा # विश्व बदर जिमि ठुम्हरेहाथा 
अस कहि सब प्रभु कथाबखानी # जेहि जेहि भांति दीन्हवनरानी ४ | 
6 ० तात वचन पान माठुमत, भाई भरत अस राउ।४ | 
se माकह द्रश तुम्हार TY, सब ममपुण्यप्रमाउ ॥ | 
a पाँय सुनिराय तुम्हारे # भये सुक्त सब सफल हमारे | 
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ME ROSS NY SR RYE 
7 राम नवासाथमुनिकृथन ०७८२ [ २२६ 1 
F सरस शान CM बानी # साधुसाधु बोले मनि ज्ञानी 
कस न ORE अस WETS तुम पालक सन्तत श्रुतिसेत 
hae Uc Tie राम ठम जगदीशमाया जानकी | 
| So Getic जग पालातहरात रुखपाइ कृपानिधानकी॥ » २ 
। जोसहसर्‌। रा अहार महिधरु लपएसचराचर घनी। 


= 


g a4 
gje [रे [| Gee ९ Taq ENE) ae JET | peck 
SU अकथअपर, नॉतिनीतदीनतानंगमकूह i o 
जग पेखन तुम देखनहारे # विधि हरि शम्भ नचावनहारे 

मै तुम्हारा $ अपर तुमहिं को जाननहारा | 

जनाई छ जानत तुमहिं तुमहि दै जाई 
तुम्हरी कृपा ठुमहिं रघुनन्दन # जानहि भक्त भक्ति उरचन्दन ` 
 ०चिदानन्दमय देह तुम्हारी % विगत विकार जान अधिकारी ३ _ 
Satay धरेह सन्त सुरकाजा # कहहु करहु जस प्राकृत राजा $ 
राम देखि सनि चरित तम्हार कै जड़ माहाह बुध हाह सुखार 
` 7 तुम जो कहहु करहु सब सांचा # जस HTT तस चाहिय चाचा 
| tale पूछेउ मोहिं के रही कह, भ कहेतउ UFAN | 
t जहनहोहतह देई काहे, Tale दिखावा ठाउ WE 
daft मुनि वचन प्रेम रसाने # सुचि राम मनमै FSH ह | 


CF 
$ 
र्‌ 


) जिनके श्रवण समुद्र समाना ईह कथा 
We निरन्तर होहि न नके हिये gs रुरे 
( लोचन चातक जिन करि राखे # रहहिद्ररा ses 
*निदरहि सिन्ध सरित सरवारी # रुप बुन्द जल शाद VAIN ह 
म्दारे बादल ॥ _ 


५ sean करती २न 
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P [ २३० ] “० रामायएअयाध्याकाण्ड OS 5 | | 
$ तिनके हृदय सदन सुखदायक # बसहु लषश सिय सह रघुनायक | 
ale यशतुम्हार मानसविमल, हंसिनि जीहा जासु।) | 
सुङ्काहलं गुणगण Wie, बसई UH [हिय NA ug | 

A प्रभ प्रसाद शचि सभग सुवासा # सादर जाच लह नितनासाईँ | 

® तमहिं निवेदित भोजन करही # प्रझप्रसाद पट भूषण घरहीं 

८ शीश नवहिं सुरगुरु दिज देखी # प्रीतिसाहेतकारे विनयविशेखी $ | 

करें नित करहिं रामपद पूजा # राम भरोस हृदय नहिं दूजा} | 

. # चरण राम तीरथ चलि जाहीं # राम बसहु तिनके मन माही 

४ मंत्रराज नित जपहि तुम्हारा # पूजाह Tals साहित परिवारा ५ 

० तप्पेण होम करहिं विधिनाना # विप्र जेवाइ देहि बह दाना | 
= ४ तमते अधिक गुरुहि जियजानी # सकल भाव Tale सनमानी 
0९1० सब कर मांगीह एकफल, रामचरण रात हाउ।# | 
तिनके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ॥/ | 
"काम RA मद मान न मोहा # लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा; 
जिनके कपट GH नहिं माया # तिनके हृदय बसहु रघुराया: 
सबके प्रिय सबके हितकारी # दुख सुख सरिस प्रशंसागारी $ | 
कहहिं सत्य प्रियवचन विचारी % जागत सोवत शरण तुम्हारी / 
तुमहि Sis गति दूसरि नाहीं # राम बसहु तिनके मन माहीं | 
७ जननी सम जानहिं परनारी # घन पराय विषते विषभारीई | 
| (जेहरपाह पर सम्पति देखी % दुखित होहिंपर विपतिविशेखी ५ | 
त जिनहि राम तुम प्राण पियारे # तिनके मन शुभसदन तुम्हारे | 
_ dale स्वामिससा पितुमाठ गरु, जिनके सब तुम तात।$ | 
` तिनके मन मन्दिर बसहु, सीयसहित digas | 
अवगुण तजिसबके गुण गहहीं # विप्र धेनु हित संकट सहहीं 5 | 
नीतिनिपुण जिनकी जगलीका # घर तुम्हार तिनके मननीका ५ | 
ड ik १ जीभ २ मोती ३ गहना ४ हाथ ५ डम्ब ६ छ ७ पाखण्ड ८ माता wil | 
RRS PRIA AAC LALA LALA LACT 


| /गुए FE साह निजदोस्‌ कै जेहि सब भांति तुम्हार भरोस ( 
fore मिय लाग जेही # तेहि उर बसहु सहित वैदेही / 
|| (जाति पांति घन TÀ बड़ाई E प्रिय परिवार सदन aaen, 
` (वब तजि तुमहिं रहे लवलाई # तिनके हृदय WE रघुराई 
faa नरक अपवरगें समाना Bae तहँ दीखघरे धनबाना २ 
| )नक्रम वचन जो राउर चेरा # राम करहु तिनके मन डेरा! 


| | दोऽ जाहि न चाहियकवहुँकछ, तुमसन सहज सँनेह। 
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बसई ।नरन्तर aA उर, सो राउर निज गेहे 0 


)यहिविधि मुनिवर ठाउ दिखाये # वचन सप्रेम राम मन भागे 
कह सुनि सुनहु भाजुकुलनायक # आश्रमकहों समय सुखदायक ( 
SPARS गिरे करहु निवास % तह तुम्हार सब भांति सुपास हैं 
| (शलं सुहावन कानन चारू # करि केहरि मग विहँग विहारू # 
नदी पुनीत पुराण बखानी # आत्रितीय निज तपबलआनी 1 
| /सुरसरिधार नाम मन्दाकिनि # जो सब पातकपोतक डाकिनि २ 
। / अत्रि आदि सुनिवर तहंबसहीं क करहि योग जप तप तनुकसहीं % 
| )चलहु सफल श्रम सबकर करइ # राम देहु गोरवै गिरिवरहू ५ 


‘dae चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय ।६ 


आइ नहाने सरितवर, सीयसहित दोउभाय॥५ 


| रघुवर कहेउ लपण भलघाटू # करहु कतहु अब ठाहर EG 
| {उषण दीख पै उतर करारा कै बहुँदिशिफिलोधुषजिमिनाराG 
| «गदी पन्च शर शम दम दाना # सकल कलुषकलि साउँजनाना ह 
| ४ विज्रकूट जनु अचल अहेरी # चूक न धात मारं a 


| किरात वेष घरि आये # रच्यो पएतृण सदा SET आये $ रच्यो पएतृण सदन GABI 


॥ असकहि लषण ठाउँ दिखरावा # थलविलोकि रघुपात सुखपावा 


'मेउ राम मन देवन जाना # चले सहित सुरपति परधाना $ 


ts २ आपके ३ अ ७ याद त ६ ब १० शिकार ॥ 
TNE SO A म ? 
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5 २३२ ] See रामायणअयोष्याकाणड SES 

८ वरणि न जाहिं मंजु दे शाला % एक लालतलशु एक विशाला 
Fale लषण जानकी सहित प्रथु, राजत पणनिकेत। 
€ सोह मदन पुनिवेष जु, राते ऋतुराज समेत॥ 
अमर नाग किन्नर दिकपाला ऋ चित्रदूढ आय ताइ काला. 
रण प्रणाम कीन्ह सब काइ % Aled देव लाह लाचन साहू f 
वरषि समन कह देव समाजू % नाथ सनाथ भय हम आन). 
करि विनती दुखदुसह सुनाये # इरषित निज निजगेह yay 
निर रघुनन्दन छाये # समाचार सुनि छुनि मुनि ये| 
आवत देखि सुदित युनिवृन्दा # कीन्ह दणडवत रघुकुलचन्दा| 
| मुनि रघुवराह लाइ TA! % सफल हानाइत आशिष देहा! | 
सिय सोमित्रि राम छवि देखहि BW साधनसकलसफलकरि लेखहि/। 
aio यथायोग्य सनमानि प्रथु, बिदा किये गुनिदवन्द 
करहि योग जप यज्ञ तप, निजआश्रमनस्वडन्द॥।॥| 

यह सुधि कोल किरातन पाई # हरषे जनु नवनिधि धर आई 

कन्दमूल फल भरि भरि दोना # चले रंकं जनु लटन सोना 

तिन Fe जिन देखे दोउ भ्राता # अपर तिनहिं Gate मगुजाता 

कहत सनत रघुवीर निकाह # आय सबन देखे दोभाई 
कराह जोहारि HAN आगे # प्रभुहिविलोकत अति अनुरागे 
/ चित्रलिखे जनु जह तहँ ae # पुलक शरीर नयन जल बाहे 
` राम सनेह मगन सब जाने # कहि. प्रियवचन सकलसनमाने 
Haste जोहारि बहोरि बहोरी # वचन विनीत Hele करजोरी॥ 
Sale अवहम नाथ सनाथसब, भये 'देखि प्रस्रुपाय || 
' 5 भाग्य हमारे आगमन, राउर. कोशलराय। 
-% धन्य an वन पन्थ पहारा क जह जह नाथ पांव तुम धारो 
. GR Ret खग कानननारी क सफल जन्मभये तुमि निहा 


e १ पत्ता का गृह २ बसन्त ३ गरीब ४ प्रणाम ५ तसकीर & पक्षी ॥ 
० GL ate 6 em ७ 6 
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Ts 


सब वत्य सहित परिवारा के देखि जज. 


a कीन्ह वास Aad ठाउ विचारा छ इ ! TRUS रहन सखारी 
ea सब भाँति करवे सवकाई # करि केहरि अहि बाघ बराई 3 
df aq aes 111९ See खाहा % सब हमार qa पगपग जोहाँ é 
|| (तँ de तुम, अहेर खलाउब & सर निर सच ठाउँ दिखाउब G 
Spied सेवक TRA समता % नाथ न सकुचब आयसं देता है 
| (दो? वेदवचनं टानिमन अगम) ते प्र करुणएन।ई 
| वन करात॑नंक सुनते, [जम पितु बालकबना। ह 
Amk केवल प्रेम पियारा # जानि लेहु जो जाननहारा ह 
Diim सकल TIT ५।२तोषे % कहि झदवचन प्रेम परिपोषे ; 
4i बिदा किये शिरनाय सिधाये # प्रभगुण कहत सनत घरआये * 

i / यहिविधि सीय सहित दोउ भाई & बसहि विपिन सुरसुनिसुखदाई २ 
| (जबते आइ रहे रघुनायक % तबते भो वन मंगलदायक # 
|| फलहिफलहिंवियर्ष विथिनाना # ललित मंजु वरबेलि ara ६ 
| #सुरतरुसरिस स्वभाव सुहाये # मनह विबुधवन पारेहरि आय / 
| गुंजत iga मधुकर श्रेनी % त्रिविध बयारि बहे सुखदेनी ॥ 
|| ।दो० नीलकणठकलकणठशुक, चातक चक्र ATP 
५) ५ भांतिभांति बोलहि विहँग, श्रवशसुखदाचतचार॥ | 
४ करे केहरि कपि कोल कुरंगा # विगत पर विहरोह THVT ४ | 
|| {पिरत अहेर राम छवि देखी # होहि दित सगदन्द विशेखी % 
{| i Raa विपिन जईलगजगमाही छै देखि राम बन सकल सिहाही $ _ 
| प्रसरि सरस्वति दिनकरकन्या # मेकललुता गोदावरि घन्या) 
(सष सर सिन्ध नदी नद नाना # मन्दाकिने कर कराह बाना ( 
(दय अस्त गिरि अरु केलासू # मन्दर मरु सकते छर E 
शैल हिमाचल आदिक जेते # चित्रकूट यश गापो ae 


&मडप॥ ॥) 
१ दाथी २ सिद दां ३ gar ५ मरता ५ आशा ७ TAME ८ बस | 


 (नाहनेह नित बढ़त विलोकी # हरपितरहातिदिवेसजिमिकोकी | 


. GE पुरातन कथा कहानी #सुनहिंलपणसियअतिसुखमानी 
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[| २३४ ] Te रामायणअया ध्याकाण्ड ZS 
/ विन्ध्य मुदितमन सख नसमाई # बिनु श्रम AIA बड़ाई 
pale चित्रकूट क विहग मग, बॉल ।नटपतुए जाति। 
$ एुण्यपुंजसब धन्यअस, कहहिं देव दिन राति। 
) नयनवन्त रघुपतिहि विलोकी # पाइ जन्मफल होहि विशोक्गी 
९ परसि चरणरज अचर सुखारी # भये परमपद के अधिकारी 
“सो बन शेल सुभाय सुहावन # मंगलमय आतिपावन पाने 
Y महिमा कहों कवन विधि तास # सुखसागर जई कीन्ह Aate 
पयृपयोधि तजि अवध विहाई # जहँ सिय राम लषण रहे आई 
कहिनसकहिसुखभाजसकानन # जो शतसहस होहि सहसानन 
सो मं वराणि कहाँ विधि केही # डाबर कमठ कि मन्दर लेहा ||| 
सेवहिं लषण कर्म मन बानी ॐ जाइ न शील सनेह बखानी || 
दो० क्षणक्षण ।सयलाखरामपद, जाने आएुपर नेह।॥| 
करत AI सपन न चित, बन्धु मठ पतु गह॥। 
राम संग सिय tale सुखारी % पुर परिजनगृह सुरति बिसारी | 
८ शएक्षए पय विधु वदन निहारा के प्रमुदित AAS चकोर कुमारी 


सिय मन रामचरण अनुरागा # अवधसहस सम वन प्रियलागा/| 
४ पणेकुटो प्रिय पीतम संगा # प्रिय परिवार Sen विहंगा। 
$ सासुसझुरसमम॒नितियस॒निवर ॐ अशन अमियसम कन्दमूलफर | 
- ० नाथ साथ साथरी सुहाई # मंयन सेज शत सम gR 

& लकिप हाह बिलोकत जास # तेहि किमिमोहे विषय विलास 

` दोः सुमिरतरामहिंतजहिंजन, तंएसमविषयविलास || 
// र[म।ग्रयाजगजनानोसेय, कछु न आचरज तास lli 
है सीयलपणजेहिविधिसुखलहहीं # सोइ रघुनाथ करें जोइ 


। 


$ 


i र पवित्र २ क्षीरसमुद्र ३ दिन ४ हरिण ५ कामदेव ६ लोकस्वामी ७ AIJT ॥ 
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Dh CS 5 
a 2° निषादविषादनिरूपए ००८ 
a जब 


नमिरि ATG पिठु परिजन माइ # भरत सनेह 


॥दो" राम GI सीता सहित, सोहत पणनिकेत।+ 
||| जिमिवासव॑बस अमरपुर, शाची जयन्त समेत ॥ ४ 

।|(जगवहिं प्रश सिय अनुजहि केसे # पलक विलोचन गोलक Sas 
||| "वहि लषण सीय रघुवीराहि # जिमि अविवेकी परुष शरीरहि } 
|| / गहिविधि प्रमुवनबर्साहसुखारी # खग मग धुर तापस हितकारी ३ 
|| ॥कहेउ राम वन गमन सुहावा # सुनहु सुमंत अवधजिमिआवा » 

| प्रिउ निषाद. भाहि पहुँचाइ # सचिव सहित रथ देखेउ आई / 
|| (मन्त्री विकल विलोकि निषाद # कहि न सकि जसभयउंविषादू 
|राम राम सिय खषण पुकारी # परेउ धरणितल व्याकुलभारी / 


KASAN 


|| लिदक्षिण दिशि हयेहिहिनाहीं # जिमिबिनुपंसविहंगगअकुलाहीं 
||| ° नहिंतृणचरहिंनपियहिंजल, Aria लोचनवारि । ६ 


व्याकुल भयउ निषादपति, रघुवरवाजिनिहारि॥ 
|| रिधीरज तब कहहि निषादू # अब gaa परिहरहु विषादू ¦ 
एम पण्डित परमारथ ज्ञाता # धरहु धीर लसि वाम विधाता २ 
विविधकथा कहि कहि झदुबानी # रथ बेठारेउ बरवस AAS 
शाकशिथिलरथसकहि न हांकी # रघुवर विरह, पीर एरबाकी 6 
PURE मगु चलहिं न घोरे # वन छग मनहुँ आनिरथजोरे | 
पर हिंफिरिचितव हिंपीळे # राम वियोग विकल दुख तीचे | 


इत ७ त्यागहु ॥ 
4 h ७, 


Bg पोका ` इन्द्राणी ४ छोटामाई ५ घोई ६ छा 
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| [ २३६ ] 2 रामायशञ्जयो'्याकाण्ड oe 
बाजिबिरहगतिकिमिकहिजाती क बिजुमाएफणीविकलजेहिम। | 
@l® सय GEI {q | || iF K €i ता <| तुरा 
¢ वालि दुसंवक चार तब, द्य सार 


OF 
{ 


i) 


yy D 
QM XI 
A an 


| 
गुह सारथिहि फिरेहु पहुंचाई # विरह विषाद TT 
चले अवध ले रथहि निषादा # हात शशाह क्षण भ 


P= 


A 


is समन्त विकेल दुखदाना छ विक जावन Taq 
रहिहि न अन्तहु अथम शरीरू # यश न TES बिछुरत THe 
भयो अयश अर्घ भाजन प्राना & कोन हेतु AS करत पयौना 
अहह मन्दर्मात अवसर चूक जहु न हृदय हात दुइटूका| £ 
माजि हाथ शिर धुनि पछ्चिताइ # मनहुँ SITY धन राशि गबा 
विरद बांधि वर वीर कहाई # चलेउ सुभर जनु समर पर| ४ 
८० विश Wedel वद विद, सम्मत साधु Folly 
जिमि धोखे मदपानकर, सचिव शोचतेहिसांति॥ 
जामकुलानातिय साधुसयानी # पति देवता कम्म मन बानी|! 
रहे कम्म वश परिहरि नाहू # सचिव हृदय तिमि दारुणदा।) 
लोचन सजल दृष्टि भइ थोरी # सुने न श्रवण विकलमतिभोरी॥ ४ 
सखे अधर लागि मुहँलाटी $ जिय न जाइ उर अवध HTN 
विवरण भयउ न जाइ निहारी # मारेसि मनुँ पिता महतारी | 
हानिगलानि विपुल मन व्यापी $ यमपुर पन्यं शोच जिमिपा||॥ 
वचन न आव हृदय पछिताई % अवथ काह कहिहों में जा! 
राम राहत रथ देखिहि जोई # सकुचिहि मोहिं विलोक 
दो” धाइ deel मोहिं जब, विकल नगर नरनारि| 
he उतर देब में सबहिं तब, हृदय वज्र बेठारि 
पुब्िहहि दीन दुखित सब माता % कहब काह में तिनहिं बिधा 
पिहि जबहिं लषश महतारी % कहिहों कोन सदेश 
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TSN ४७८ SGN ५७७४८ ५८०८ Se ५४:३४ ०८:३८ ७८४० Ri KF 


PA 
A 


Digitized by Sarayu Fo a Trust, Delh 


T सुसन्त्रायोध्याप्रापए ७२८८-२० नन्जानाप्यामापण eee ` [२३७] २३७7१ 
|£ तगजननि जव आइहि थाई ® सुमिरिबच्च जिमि घेर लवाई ¢ 
उतर देव में तेही गे वन राम लषण वेदैही ८ 
[jae तेहि उत्तर देवा E जाइअवघ अब यह सुख लेबा ह 
। 
| 
| 


| daate जबाह रावे दाना % जीवन जास राम आधीना À 

देशी उतर VI उहजाई % आयउ कुशल कुँवर पहुँचाई? 
सनत लषण ।सिय राम संदशू % TW इव तनु परिहरहिं नरेश ' 

दो? हृदय न बिदेरतपङजिमि, बिछरत प्रीतम नीर ।( 

ys जानतहामोहिंदीन्ह विधि, यम यातनों शरीर ॥ 

Mae विधि करत पन्थ पद्चितावा # तमसा तीर तुरत रथ आवा 6 

ह| (बिदा किये करि विनय निषादू # फिरे पांय परि विकल विषादू ए 

ह| (पठत नगर सचिव सकुचाई # जनु मारेसि गुरु आह्यण गाई ह 

[॥# बैठे विटप तर दिवस गवावा # साँझसमय तेई अवसर पावा 

AIT प्रवेश कीन्ह अधियारे # पेठ भवन रथ राखि दुवारे } | 

गी॥ | जिन जिन समाचार सुनिपाये # भूप दार रथ देखन आये ई 
७ रबपाहचानि विकल लखि घोरे # गरहि गात जिमि आतपं आरे २ 

र| 0 गंगर नारि नर व्याकुल केसे # निघटत नीर मीनगण जेसे( 

1॥ दो सचिव आगमनसुनतसव, विकल भयो रनिवास। है 

||| भवन भयङ्कर लाग तेहि, मानहँ प्रेत निवास Ng 
WUT आरत सब Gas रानी उतर न आव विकल भइबानी, 

| ने न श्रवण नयन नहि सूमन कै कहहु कहां TT जेहितेहिबूझा ई 

fit de सचिव विकलाई # कोशत्या गृह गई लिवाई# O 

गाइ सुमन्त दीख कस राजा # अमि्ंरहितजसचन्द्रविराजा, 

अशैन न शयन विभूषणहीना झै परेउ भूमितल निपट मेलीना 5 | 
विकल्‌ परेउ. यहिमांती # सुरपते जनु खस्यो ययाती $ 

शोचभरि क्षण क्षण छाती क जनु जरि पङ्ग परेड सम्पाती ६ 


१०उदास il Ñ 
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Tas ] 2२७० रामायणअयोध्याकाएड <== | 
को कहिसके भूप विकलाई #% रघुवर वरह अधिक अभिका । 
(राम राम कह राम सनेही कै एुनि कह राम TY Rell 
'दो०देखिसचिवजयजीवकहि, कीन्हेसि दण्ड प्रणाम 
¢ सुनतउठे व्याकुलनपति, कह सुमन्त TE राई 
Pay सुमन्त लीन्ह उरलाई # बूड़त FY अधार जनु पी 
9 सहित सनेह निकट बेठारी # पूँखत राव नयन भरि बा 
) राम कुशल कहु सखा सनेही # कह रघुनाथ लषण F 
0 TAS फेरि कि वनहिं सिधाये # सुनत सचिव लोचन जल बे 
१ शोक विकल पुनि पूंछ नरेशू # कहु सिय राम लषण संदेश | 
— 6 रामरूप गुण शील स्वभाऊ के सुमिरि सुमिरि उर शोचतराइ||। 
+ राज्य सुनाइ दीन्ह वनवास # सुनि मन भयउ न हरपहराए॥ 
सो सुत बिडुरत गयो न प्राना # को पापी जग मोहिं समाना. 
Pale सखाराम सिय ATT जहे, तहां मोहिं TEAM, 
१ नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहीं सतिमाउ॥| 
|) पुनि पुनि daa मंत्रिहि राँऊ # प्रीतम सुवैन सँदेश Gaal 
5 सुनहु सखा सोइ करिय उपाऊ # राम लषण सिय आनि दिखाग।। 
o सचिव धीरधरि कहि श्दुबानी # महाराज तुम Rea 
श पीर सुधीर धुरन्धर देवा # साधुसमाज सदा तुम way 
। जन्ममरण सब दुख सखभोगा # हानिलाभ प्रियमिलनवियोग 
/ काल कंम्म वश होहि गुसाई # बरबस राति दिवस की Al 
FEAR जई दुख बिलखाहीं # दोउ सम धीर धरहिं मनमाती॥ 7 
9 धीरज धरहु विवेक बिचारी # डांड्रिय शोच सकल हितका 
% दो? प्रथम वास तमसाभयउ, दसर सुरसरि 
न्हायरह जलपान करि, सिय समेत दोउ 
TIE बहुत सेवकाई % सो याँमिनि WA 


१ जल २ राजा ३ पुत्र ४ 
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ae 7 ७ [२६]6 २ 
Wie प्रात व [वा : 
an घरे पन बाण बनाई ay चढे प्रभु आयसे पाई 
विलोकि मोहि रशुवीरा # बोले मधुर वचन धरिधीरा 

Kaa प्रणाम तात सन कहेऊ % बारबार पद पंकज गहेऊ 

||| पाय पारे विनय बहोरो # तात करिय जनि चिन्तामोरी 

|| (पन मग मंगल BIT हमार % कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे | 

॥ व ०तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखपाइहौं । 

॥ (परतिपांल आयसु कुशल देखन पारय णनि फिरिआइहों॥ $ ' 
जननी सकल परितोष करि परिपायँकरि विनती घनी। $ 

॥ (ततसीकरे हुसोइयलजेहिविधि कुशलरहकोशलधनी॥१ 
hale एरुसनकहबसंदेश, बारबार पद पद्म गहि। 
॥॥ करब सोइ उपदेश, जेहि नशोचमोहिअवधपति॥ $ ' 
| (एजन परिजन सकल निहोरी # तात सुनायहु विनती मोरी 
Houle सब भांति मोर हितकारी % जाते रह नरनाह सुखारी 
Were सदेश भरत के आये # नीति न तजब राजपद पाये हे 
TMG प्रजहि कर्म मन बानी & सेवहु मातु सकल समे जानी # 
भोर निवाइन भायप भाई # करि पितु मातु सुजन सेवकाई # | 
70 भांति तेहि राखब राऊ # शोचमोर जेहि करहि न काऊ 
॥ ए कहेउ कछु वचन कठोरा १४ बरजि राम पुनि मोहिं निहोरा $ 
॥ जार निज शपथ दिवाई % कहब न तात.लषण लरिकाई $ | 


० करिप्रणामकङ्कहनलिय,सियभइशिथिलसनेही। $ | 


Taqa लोचनसजल, एलकि पल्नपित देह ॥ 
अपसर रघुवर रुखपाई # केवट TE नाव चलाई ! 


आज्ञा २ कमल ३ माता ४ राजा ४ बराबर ६ सौगन्द्‌ ca 2 
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| [ २४० aE «2 रामायणअयोष्याकाणड = 


6 रघुकुलतिलक चले यहिभांती # देखेउ ठाद कुलिश धरिषातों 
में आपन किमि कहब कलेशू अ जियत .फिरेउ ले रामसँदेश।। 


` ४ झसकहि सचिवै वचन रहिगयऊ # हानिगलानि शोचवश भग) | 


 सुनत सुमन्त्र वचन नरनाइ # परेउ घरणि उर दारुण | 
॥) तलफत विषम मोह मन मापा % मांजा मनहु मान BE ब्यापा।। 


रि विलाप सब रोवहिं रानी छै TATA किमि जाइ बखानी RIT 


(सुनि विलाप cee दुखलागा # धीरजइ कर धीरज ap ig 
Calo भयोकोलाहल अवधआति, सुने TI राउर शोर। 
¢ विषुलक्हिंगवनपरेउनिशि, मानहुकुलिशकठोर॥ | 

छ प्राएकण्ठगत भयउ BATT # मणिविहीनजिमिव्याकुलव्यान्‌॥ | 

# इन्द्रियसकल विकल भई भारी % जनु सर सरासिजवन sit] 


' हँ कोशल्या इप दीख मलाना # रविकुल रवि ः्चथवत जियजाना/ |)! 
`. Pe घरि पीर राम महतारी $ बोलीं वचन समय अनुहारी}|| 


छ नाथ ससुझिमन करिय विचारू # राम वियोग पैयोधि अपारू}| 


«कर्णधार तुम अवधि जहाजू & चढेउ सकल प्रियपथिकसमाज * हि 
` (धीरज धारिय तो पाइय पारू % नाहित बड़हि सब परिवारु। शशि 


जो जियधरिय विनय पियमोरी % राम लषण सिय NAR बहोरी 


| क्‍ Pale प्रियावचनमहु सुनतद॒प, चितयउओआंखिउघारि lie 


¢ तलफतमीनमलीन जनु, सींचत शीतल वारि ॥ 
हैँ घरि धीरज उठि बैठ GEIRE कह सुमन्त्र कह रामकृपावू 


र _# कहां लषण कहँ राम सनेही ई कह प्रिय पुत्रबधू RA 


विलपत राव विकल बहुभांती ई भइयुग सरिस सिरीति न 
तापस अन्ध शाप सुभि आई # कोशल्यहि सब कथा सुनाई 
was विकल बरणत इतिहासा # राम रहित धिक जीवन श्वासी | 
ह ह Fes भे काहा के जेह मेण मोर ति 


|| >> erence tae 
॥ रघुनन्दन प्राण ।पेरोते # तुमबिनु जियत बहुतदिन बीते 
[जानकी लपण हा रघुवर अ हा पित॒हितबितचातंक जलधैर 
fae रामर।म कहि राम कहि, राम राम कहि राम। 
|| ` तदु परिहारे रघुवर विरह, राव गयो सुरधामे ॥ 
||| रत मरण फल दशरथ पावा # अण्ड अनेक अमल यश छावा 

| वषत राम विशवदन निहारी ई राम विरहमरि मरण सँवारी 

। गक विकल सब Wale रानी ॐ रूप शील बल तेज बखानी 

| ate विलाप अनेक प्रकारा # परहिं भूमितल बारहिबारा 

| a विकस दास अरु दासी # घरघर रुदन करहिं पुरवासी 
ire आज्ञ भानुकल भानू ह धर्म्मअवधि गुएरुप निधान्‌, | 
| [गरी सकल केकयिहि देहीं अ नयन विहीन कीन्ह जगजेहीं है 
RRR विलपत रैनि वितानी # आये सकल महामुनि ज्ञानी 

| 
। 


ale तब वशिष्टजुनिसमयसम, कहि अनेक इतिहास । 
शोक निवारेउ सबन कर, निज विज्ञान प्रकास॥ 
||ल नावभरि छप तनु राखा & दूत इलाइ बहुरि अस भाखा, | 
हु वेगि भरत Te जाहू BIT सुषि कतहु कहहुजनिकाहू + 
|| ने कहेउ भरत सन जाई # गुरु बुलाइ पठये दोउ भाई$ | 
एन सुनि आयसुं धावने धाये $ चले वेगि वर्खाजि | = 
[AI अवध अरंभेउ जनते # कुशकुन दोहि भरतकह तत) 
Poe राति भयानक सपने # जागि करहिं बहुकोटि कलपनेःत | 
|| sag देहि बहु दाना # शिवञ्जभिषेककरहिविषिनाना # 
ate इदय महेश मनाई # कुशल माहुपितु परिजन भाई # 
RAA शोचत mgs ee T a l ie 
` शरअलुशासन श्रवंण सुनि, चले गएंश मती ND | 
समीर वेग हय हाके कलावत सरित रौलवन बके | 


बादल ३ बैकुएठ ५ सू ५ दुःख द आशा ऽ दूत = घोड़ा & कान (० पतन १ T ॥ 


i 
| 
h 
॥ 
५ 


| 


म Re: fi 
gitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding.by IKS 


2 निमेष वर्ष सम जाई # यहिविधि भरतनगर निय 


भरत HAAS नसंकाह, WAIT 


५ eG he ANN KRR KKK NN । 4 | 
[ २४२] 25 रामायणञयोध्याकारड ee | 
हृदय शोचबड़ कहु न सुहाई कै अस जानाह जय जाउ उड़ाई | 


अशकन होहि नगर पेठारा Ble कुभाँति कुखेत करारा | 
` खर TMA बोलहिं प्रतिकूला # सुनि सुनि होहि भरत उरशूता | 
shed सर सरिता वनबागा # नगर विशेष भयावन लागा/। 
खग सुग हय गय जाहिं न जोये # राम वियोग कुरोग बिगोगे/ 
नगर नारि नर निपट दुखारी # मनहु सबन सबसम्पति हारी/| 
Glo पुरजनमिलहिंन कहहिकछु, TUE जोहार हिंजाहिं। || 
| माहि।}| 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी # जनुपुर दश!देशि लागि द्वारी] 
आवत सुत सुनि केकयनन्दानि # हरषीं रविकुल जलरुह चन्दानि || 
सजि आरती मुदित उठिधाइ Baie भेटे भवन ले Tey) 
भरत दुखित परिवार निहारी # मानहु ताहेन वनज वनमारी$| 
केकेयी हरषित यहि भांती # मन हुँ सुदित दवलाइ किराती | 
सुति सशोच देखि मन मारे # पंडीत नेहर कुशल हमार(| 


As SA cA 


Ss A a}, PN आय 


<=) 4 Tap 


सकल कुशल कहे भरत सुनाई # पूंछी निजकुल कुशल ayi 
कहु कहे तात कहां सब माता # कहँ सिय राम लषए HTT 


ale सुनि सुत वचन सनेहमय, कपट नीर भरि aa 
भरत श्रवण मन शूलसम, पापिनि बोली Fa Wh, 


५ z Ag} 


a: 


SE E tie 


१ पल २ उलट ३ शाभाद्दीन ४ दावानल ५ कमल ६ छल ७ ब्रह्मा ८ कारण॥ । 


तात बात में सकल सवारी $ भइ मंथरा सहाय Pay 
कङुक़्काज विधि बीच बिगारा # भूपति सरपतिप्र TT घारा॥ 
सुनत भरत भये विवश विषादा $ जन सहमेउ करि केहरिनादा॥ 
' (लात तात हा तात पुकारी # परेउ भूमितल व्याकुल भारी 

` ,# चलत न देखन पायउँ तोहीं # तात न रामहिं alas मो 
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> a Tel CARATS 
| eo ° भरतविलाप ०८२० | tme eg 
| पितते वचन कहत कॅकेई # मम्मे पाँकि जनु 


j eS माहुरदेइ हुरदेई 
Pate ते सन आपनि करणी # कुटिल कठोर सुदितमन बरणी 


las स AJAM, सुनत राम वनगोन। 
हेतु आपनो जानि जिय, थकित रहे धरिमोन । 
लोकिसुतहिसमुकावति ॐ मनहुँ जरे पर लोन लगावति 
| (वात रवि नाई WAT यांगू के बिदुइ सुकृर्तेयश कीन्हेउ भोग 
| (वत सकल जन्म फल पाये # अन्त अमरपाति सदने सिधाये 
|| अनुमानि शोच REE # सहित समाज राज्यपुर करह्‌ 
Aga gis सहमेउ राजकुमारा & पाके क्षते जनु लाग अँगारा 
Hina धरि भरि aie उसासा # पापिनि सबहिभांति कुलनासा- 
fad कुरुचि रही अस तोही # जन्मत काहे न मारेसि मोही 
| काटि तँ w सांचा # मीन जियनहित वारि उलीचा 
jae हंस वंस दशरथ जनक, राम लषण से भाइ। 
) जननी तू जननी भई, RAA कछु न बसाइ॥ 
| गबते कुमति कुमत मन ठयऊ # खंड खंड ह्वे हदय न गयऊ 
| र मांगत मन भइ नहिं पीरा # जरि न जीम मुह परेउ न कीरा 
पपप्रतीति तोरि किमि कीन्ही छ मरणकालाविधिमतिइरिलीन्ही 
RST नारिहृदय गतिजानी # सकल कपट अधअवगुणखानी 
रत सुशील घर्म्मरत राऊ # सो किमि जानाह तीयस्वभाऊ D 
||स को जीव जन्त जगमाहीं # जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही ४ 
| अति अहित रामतेउ तोहीं # को तू अहसि TIE मोह 
| 


A सोइसि मई Hears g आंखि ओट उठिनैठहि ae Oe 

|| राम विरोधी हृदयते, प्रकटकीन्ह विधि मोहि। है. 

३ गो समान को पातकी, वादि mn कछु alle Ne 
जुन मातु कुटिलाई छै जरहिगात RATT 


१० स्याह्दी ॥ ` 
खोर, ३ राजा ४ gea ५ गृह ६ छ त ७ घाब ८ माता ६ सीधे 


। सरल TAT मातु उरलाये % झतिहितमनहूँ राम aR ॒ 


(दमाता भरत गोद बेठारे % आँशु पॉछि सदुवचन उचारे ॥ 
` # अजहु बच्छ बलि धीरज भरहू % कुसमय समुझि शोक TREE 


Fr Soe ह ` 
[२४४ ] ॐ ° रामायणअयोभ्याकाणड ee 
तेहि अवसर कुबरी तह आई कै वसन विभूषण विविध बने 
लखिरिस ALS TTY लघुभाई # बरत अनलं घतआहुति पाई | 
हुमकि लात तकि कूबर मारा छ REAR महि करत पुकारा|| 
कूबर टूटे फूट कपारू छै दलितदशन J परचारू। | 
` ¢ अहह देव में काह नशावा & करत नीक फल झनइस पावाँ |; 
# पनिरिपुहनलखिनखरिखखाँटी क लगे घसीटन भरिधरिभांदी॥ ||; 
भरत दयानिथि दीन्ह छुड़ाई # कोशल्या पह गे दोउ भाई| | 
dale मलिनबसनविवरणविकल, इरां शरीर इखभार।||| 
कनकं कमल TA वन, मानहु इनी तुपारं॥१| 
भरतहि देखि मातु उठि थाई # मूच्छित अवनिपरी भहराई॥ 
= देखत भरत विकल भये भारी # परे चरण तनुदशा बिसारी!| 
| ine तात कहुँ देहि दिखाई # कहँ सिय राम लषण दोउमाई॥|/। 
केकयि कत जनमी जग मांझा # जो जनमी तौ भइ किन बांका | 

हूँ कुल कलंक जेहि जनमेउ मोही # अपयश भाजन प्रियजन द्रोही 
तै कोजतिभवनमोहिसरिसअ मागी # गतिअसितोरिमातुजेहिलागी।| 
? पितु सुरपुर वन रघुकुल केतू # में केवल सब अनरथ By] 
j धिक मोहि भयउ वेशुवन यागी # दुसह दाह दुख द्षणभागी | 
Pale Aid भरतक वचन मढुँ, सुनि पुनि उठी KAR 
$ तियेउटाय लगाय उर, लोचन मोचति बाँरि॥;| 


gAs बहुरि लषण लघुभाई # शोक सनेह न हृदय समाई || 
देखि सभाव कहत सब कोई कै राममातु अस काहे न हो 


` ह जनि मानहु जियहानिगलानी & काल कर्मगति अघटित जाने | 


2003 OEN 4 दु r “si 
रै आग्न २ टूटे ३ दांत ४ दुबेल x सोना ६ पाला ७ कामल ८ जल ६ दुःख॥ „| 


| आ ges भरतशत्र॒भ्नविलाप ००४७ 
दहि दोष देह जनि ताता 
a tee दुख माइ ।जयावा 


r l मोहिं सबविधि वामविधाता 
| Bis : say TAY बसन र जाने तेहि भावा 
| (९ पितु ae खण qa, दि dst रघुवीर | 
हि akau पहिरेउ वल्कल चीर॥ 
[ia प्रसन्न मन राग न रोपू # सबकर सबविधि कारि परितोषु 
|| बले विपिन छान सयसंगलागी # रही न रामचरण अनुरागी 
|| | नति लपण चले लगिसाथा # रहे न यतन किये रघुनाथा 
) | (तर रघुपति सबही शिरनाई # चले संग सिय अरु लघुभाई ॐ | 
| (रम लषण सिय वन हिं सिधाये # गई न संग न प्राण wang 
| बहस भा इन आंखिन आगे # तउ न तजा तनु जीव अभागे ५ 
/ (पहि न लाज निजनेह निहारी # राम सरिससुत में . महतारी ( 
| तिये मरे भल भूपैति जाना # मोर हृदय शतकुलिश समाना 
|" कश्या के वचन सुनि, भरत सहित रनिवास। 
| व्याकुल विलपतराजशह, मानहुँ शोकनिषास ॥( 
| विलपहिं विकल भरत दोउ भाई # कौशल्या लिय हृदय लगाइ 
i} भाति अनेक भरत समुझागे # कहि विवेकमय वचन सुनाये 
RAG मातु सकल समुझाई # कहि पुराण श्रुति कथा सुनाई 
| विददीन शुत्रि सरल सुवाणी # बोले भरत जोरि युग पाणी 
गो अपे मातु पिता गुरु मारे # गाइँगोठ महिसुरपुर जारे, 
1 अध तिय बालक बघ कीन्हे छ मीत महीपति माहुर दीन्देई | 
| जो पातक उपपातक अहह # कर्म वचन मन भव कवि कहही # | 
|| १ तकर मोहिं होउ विधाता # जो यह होइ मोर मत माता / | 
| १० जे परिहरि हरि हर चरण, भजहिं भूत गणघोर।॥ ` 
तिनकीगतिमोहिंदेउविधि, जो जननी मतमोर ॥% | 
; ) जा जरत 


{हि वेद OR बेद घम्म दुहि लेही छै पिशुने पराव पाप कहे दल पाप कहि देही ५ | 
लड SN अमल z 


AS हाण १ चुगुल ॥ 
ue देख २ बन ३ समान ४ राजा ५ बज़ ६ पाप ७ गाशाला ८१ ; 


| A 
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४[ २४६ ] अ रामायएअयोध्याकाण्ड ००२० | | 
« 6 कपटी कुटिल कलह प्रिय ्रोषी # वेद विदृषक विश्व विरोधी) | 
? लोभी लम्पर लोलुप चारा के जे ताकहिं परधन it 
` हौ पावर में तिनकी गति घोरा # जो जननी यह सम्मत मोरा) | (१ 
# जे नहिं ay संग अनुरागे # परमारथ पर्थे विमुख अभागे | 
) जे न भजहिं हरि नरतनु पाई & जिनहिं न हरिहर सुयश सुहाई {| 
$ तजि श्रुति पन्थ वाम पथ चलहीं # वंचर्के विरचि वेष जग tA | 
5 तिनकी गति शंकर मोहिं देऊ # जननी जो यह जानौं भे | 
58° मन वचन कम्मं इपायतनकर दास में सुनु मातुरी || 
उर बसत राम सुजान जानत प्रीति अरु STATA | 
` ¢ असकहतल्ञोचन बहत जल तनु पुलकनखलेखतमही। | 
| हियलाय लिये बहोरि जननी जानि प्रशुपदरत सही ॥| | 
pale मातु भरत के वचन सुनि, सांचे सरल स्वमाय।) | 
¢ कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मनकाय॥५. 
(राम प्राण ते प्राण तुम्हारे # एम रघुपतिहि प्राणते पारे; | 
2 बिश विष चुवे संवे हिम आगी # होई वारिचर वारि विरागी | 
भये ज्ञान बरु मिटे न मोह # तुम रामहिं प्रतिकूल न होह। | 
मत GER यह जो जग कहही # सो सपनेहुँसुखसुगति न लहहीं | 
अस काहि मातु भरत हियलाई # थन प्य सवहिं नयन जलबाई | 
करत विलाप बिपुल यहि भांती BAS बीति गई सब राती] 
र वामदेव वशिष्ठ सुनि आये # सचिव महाजन सकल बुलाये; | 
हुँ शनि बहुभांति भरत उपदेशे # कहि परमारथ वचन सुदेशे} | 
दा° तात हृदय धीरज IE, करह जो अवसर आज GAH 
_ उठे भरतणरुषचनमुनि, करन कहेउ सब काड ॥| || 
' जप तनु वेद विहित नहवावा # परम विचित्र विमान बनावा( PR 
दि पद भरत मातु सब राखी & रहीं रामदर्शन अमिलाली॥ 


eae ) १ लड़ाई २ खी ३ माग ४ छुली «बानि ६ चुवे ७ जल ८ SOIR EI it 
£ YE -s R3- ज y~ 3 3 A आड 
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| a अगर आर बहु आये के अमित अनेक: के 
Pigs र तिता बनाई छै जब करा: ह 
| ¦ टिविधिदाह क्रियासव की नहीं विधिवतन्हायतिलांजलिदीन्ही 
hats सुति सब वेद पुराना # कीन्ह भरत दशगात्र विधाना 
| | (कहूँ जस मुनिवर आयु दीन्हा अ Te तस सहसभांति सब कीन्हा 
| मे विशुद्ध दिये. सब दाना क षतु वाजि गज वाहन नाना 
|| दो" सिंहासन श्रपण वसन, अन्न धरणि घन धाम। 
|, दियेभरतलहिभूमिप्तुर, भे परिपूरण काम। 
||, िहद्दित भरत कीन्हजस करणी & सो मुख लाख जाइ नहि बरणी * 
||| दिन शोधि मुनिवर तह आये # सकल महाजन संचिव बुलाये ५ 
| के राजसभा सब जाई # पठये बोलि भरत दोउ भाई ( 
jena वशिष्ठ निकट बेठारे # नीति धम्म मय वचन उचारे # 
| | प्रधम कथा सब झुनिवर वरणी # केकयिकुटिल कीन्ह जसकरणी 
Via धर्म त्रत सत्य सरावा ई जेहितनु परिहरि प्रेम निबाह ॐ 
| (हत रामगुण शील स्वभाऊ R सजल नयन पुलके मुनिराऊ: 
|| बहि लपणसिय प्रीति बखानी # शोक सनेह मगन मुनिज्ञानी 
| 
| 
| 


पलि शूद्र विप्र अपँमानी # सुखेर मान प्रिय ज्ञान mm 
(तिय पुनि पतिवचक नारी @ कुटिल कलह aN 


T - g ६ छुलिनो॥ ne 
\ बेहद २ सीढ़ी ३ विग्र ४ मंत्री ५ क्रोध दे सूम ७ निम्दक ८ वे K KA 
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` [ २४८ ] AA रामायणअयाध्याकाएड ०० He 
| शीचियं az निज त्रत परिहरई के जो नहिं गुरु आयस अनु 
Calo शोचिय ग्रही जो मोहवश, कर धम्म पथ त्याग। 
6 शोचिय यती प्रपञ्च रत, विगत विवेक विराग ॥ 
' वेखानस सोइ शोत्रन WTB तप ATIR भावै भोग 
9 शोचिय पिशन TERT aT कै जननि जनक गुरुबन्धु विरोधी 
सबविधि शोचिय पर अपकारी # निज तनु पोप निदेय भारी 
शोचनीय सबही विधि सोइ # जो न छांड़ि छल इरिजन होई 
शोचनीय ale कोशलराऊ # भवन चारिदश प्रकट gays 
भयउ न अहे न होनेउहारा & भूप भरत जस पिता तुम्हारा 
विधिहरिहर सुरपति दिशिनाथ| # वरणहिं सब दशरथ गणगाधां 
तीनिकाल त्रिभुवन जगमाही # भूरिमीग दशरथ समनाहीं। ः 
दो? कहहतातकेहिमांतिकोउ, BUS TSS agih le 
i राम लपए तुम शब्रहन, सरिस सुवनंशु चिजासु॥+ ||ह 
सब प्रकार भूपति बड़भागी ई वादि विषाद करिय तेहिलागी LER 
यह सनिसमुझि शोव परिहरहू # शिर धरि रायरजायसु aeiia 
राव राजपद तुम कह दीन्हा # पितावचन फुरे चाहिय कीन्हा# AG 
तजेउ राम जेहि वचनहिं लागी ई तनु परिहरेउ राम विरहागी qi 
TUR TATA नाह प्रियंप्राणा % करह तात पित वचन प्रमाणा र्‌ 
करहु शारा थारे भूप रजाई # हे तुम HE सत्र भांति भलाई | || 
परशराम पतु आज्ञा राखी # मारी मातु लोक सब साखी/ 
'तनय ययातिहि यौवन दयऊ # पितुआज्ञा अघे अयश न भये i) | 


Ramet २ gigs dum उ arene एद दए नपाई. २ छाड्न ३ फथा ४ भाग्यशालो X पुत्र ६ सच ७ पाप ८ गृह ॥ 
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3 chia सम्मत सबहीका # जेहि पितु सो पड़े a mirt | 
रह राज्य परिहरहु गलानी # मानहु मोर वचन be 
तति सुख TET राम पेदेही & अनुचित कहव न पंडित तेही | 
त्यादि सकल महतारी # तेउ प्रजासख होहि सुसार | 
| त gen राम सव जानहिं # सोसबविधि तुमसनभलमानहि 
Haig राज्य राप के आर्ये सेवा करेहु सने हुहाये$, 
Hae कीजियगरुआयसु अवशि,कहहिंसचिवकरजोरि। 
` रघुपति आये उचित जस, तब तस करव बहोरि॥ 
होत्या धरि धीरज BEE # पुत्र पथ्य गुरु आयस अह) . 
प आदरिय करिय हितमानी # तजिय विषांद कालगतिजानी ५ 
न रघुपति सुरपुर नरनाइ # तुम ग्रहि भांति तांत कदराहू! 
|| रिजनम्रजा सचिव कह अम्बा & तुमहीं सुत सबकर अवल॑म्बा / 
Ama विधि वाम काल कठिनाई # धीरज धरहु मातु बलिजाई ; 
UR गुरु आयसु अनुसरहू # प्रजापालि पुरजन दुखहरह 
| एके वचन सचिव अभिनन्दन & सुनत भरतहियहितजनुचन्दन २ 
इनी बहोरि माठु saat # शील सनेइ सरेल रससानी$ | 
॥१० सानीसरलरसमातुबानी सुनि भरत व्याकुलभये। ५ 
॥गोचन सरोरँह aqa सींचत विरह उर अंकुर नये॥: 
॥ 1 दशा देखत समय तेहि नि सुपि देहकी ४ 
सराहत सकल सादर सांव सहज सनेहकी॥५ | 
मसत कमल aie, m घरपर धारि 
| पन अमियजतुवोरि, @ उचित उत्तर समहि se 
|| ३ उपदेश दीन्ह गुरु नीका # प्रजा सचिव सम्मत सब श % | 
| | | री पनि आयसु दन क भरिया LE 


| ७७ ३ दुःख ४ कुटुम्बी ५ माता ६ सहारा ७ टेढ़ा 
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[२५० | =° रामायणअयोध्याकाएड A 

गरु पितु मात स्वामि हितबानी #सुनिमनसादितकारियभलिजानो | 
उचितकि अनुचितकियेविचारू छ धम्मं जाइ ।शर पातक ape 
तुम तो देहु. सरल शिष सोइ # जो आवरत मार हितहाई+ | 
यद्यपि यह समुकत हों नीके # तदपि हात परितोष न जीके।। 


% अब तुम विनय मोरि सुनिलेहू # मीहि अनुहरत सिखावन देहू | 


उत्तर देउँ क्षमब अपरांपू # दुखित दोष शुन गनाहि न साध 
alo पपठ सुरणुरासंय रास बन, Sele. जाहिराज TE 
G यहिते जानह मोर हित, के आफ्न बड़ UP hs 
० हित हमार सियपति सेवकाइ क सो हरिलीन्ह मातु कुटिलाई 
में अनुमाति दीख मनमाहीं # आन उपाय मोर हितनाही]| 
शोक समाज राज केहि लेखे # लषण राम सियपद बिनु देखे} || 
वादि Tad बिनु भूषण भारू # बादि विरति बिनु बह्म विचारू |! 
सरुजशरीर बाढि सब भोगा % बिनु हरिभक्ति बादि जप योगा: 
जाय देह बिनु जीव सुखाइ # बाढि मोर सब बिनु रघुराई ||, 
जाउ राम पह आयसु देहू # एकहि आंक मोर हित येह || 
AGATE आपन भल चहदू # सो सनेह जड़ता वश Fey] 


तुमचाहतसुख मोह वश, मो हिं से अधमकेराज॥ |, 
कहा सांच सब साने पातियाहू # चाहिय धम्मे शील नरनाई+|' 
मोहि राज्य हठि देहहु जबहीं # रसा रसातल जाइहि तबहीं।। 
मोहि समान को पापनिवासी # जेहिलागि सीय राम वनवासी] ||" 
राव राम कह कानन दीन्हा # Para गमन अमरपुर कान्दा, 
में शठ सब अनरथ कर देत # बेठि बात सब gas TAG) 
बिनु रघुवीर विलोकिय वासू # रहे प्राण सहि जग STEEN 
राम पुनीत विषय रस Be & लोलप रस रूखे छ लोलुप भूप भोग के मूर्त 
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Fr ` ~> mmm [२६1 आओ 
E “oe med हृदय कठिनाई ३ हृदय कठिनाई # # निदरिकुलिशञ्जे हिलही a = 
figs कारण त करज काठन्‌, होय दोष नहिं मोर। | 
।। कारणशाशरियतउपलते, लोह कराल कलेर | 
|| (कयी भव TS अनुराग # पामर प्राण अधाइ अभागे 
| तो प्रिय विरह T UAT लाग ॐ देखब सनब बहुत अब आगे | 
| तण रामार %६ वन Slat # TSS अमरपर पतिहित कोन्हा# | 
| |हीन्ह बिधवपन अपयश आपू # दीन्हेउ प्रजहि शोकसन्तापृ 
| (हि दीन्द सुख सुयश सुराजू # कीन्ह केकयी सबकर काज 
हिति मोर कहा अब नीका # तेहिपर देन कहहु तुम fart 
| केकयि जठरं जन्मि जगमाहीं # यह aE कडु अनुचित नाही 4. 
|(पोरिबात सब RAR बनाइ & प्रजा पांच कत करहु सहाह | 

idle ग्रहण्हीत Cit वातवश, तेहि एनि बीबी मार।द 

dle ।पयाइय वारुणी, tee कवन उपचार la | 

Pan सुवन योग जग जोई # चतुरविरेधि रचा मोहि Gey 
|\दारथ तनय राम लघुभाई # दीन्ह मोहिं बिधि बादि बड़ाई | 
|| सब कहह कढावन टीका # राव WAG सब Fe नीका ' | 
|॥गर देउ केहि विधि केहि केही # कहु सुखेन यथा रुचि जेही ४ 
file कुमात सभेत विहाई # कहहुकहिहि को कीन्ह भलाई 
|| पाहि बिनु को संचराचर माही # जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही * 
रम हानि सब कहँ बड़ लाइ # अदिन मोर Ae दूषण काई 


|) 
ik 


य शील प्रेममश आहहू % सबै उचित सब जो कह कह # 
|| राम मातु सुठिसरलचित, मोपर प्रेम विशेखि। 
It ॥? हहिं स्वभाव सनेह वश, मोरि दीनता INP 
DERE सागर जग जाना क जिनहिं विश्वकरबदर समाना 

1 ,तिलकसाजि सजि सोड कै मावियिविसुख विमूससबकोऊ 


॥ . 
वेज २ पत्थर ३ वेद ४ ग्र्या डित ५ मदिरा ६ MET ७ आशा ८५ तर 
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2.) 2 ¢ [ २५२ ] =° रामायएअयो ध्याकाण्ड ००८८ ` 2 रसमा अपाव्याकाण्ड नन आओ 
` @(परिहरिराम सीय जग मारी कै को नहिं कहिहि मोर मन 
Gat सुनब सहन सुखमानी के अन्तहु कांच तहां जहँ पानी|| 


डरन मोहिंजगकहिहि कि पोचू # परलोकहू कर नाहिं Tay 
एके बढि उर दुसह द्वारी # मोहि लगि भे सियरामहुसरासी|| 
जीवन लाहु ATT भल पावा क सब ताज रामचरण भनलावा।| 
मोर जन्म रघुवर बच लागी कै झूठ काह पलिताउँ अभागी) 
ale पनि दारुण दीनता, सबहिं कहो समुझाय।| 
देखे बिनु रघुवीर पद, जियकी जरानि न जाय 
आन उपाय मोहिं नहिं सूझा # को जियकी रघुवर बिनु aah] 
एकहि आंक इहे मनमाहीं % प्रातकाल चलिहों प्रश्न पाही।! 
यद्यपि में अनभल अपराधी # भइ मोहिं कारण सकल उपाधी || 
तदपि शरण सम्मुख मोहि देखी & क्षमि सब करिहहिं कृपाविशेश्ी /| 


ओ ` ५ शील सकुचसुठि सरल स्वभाऊ 48 कृपा सनेह सदने रघुराऽ] 


|) 


ARES अनभल कीन्हन रामा & में शिशु सेवक यद्यपि वामा] 
: तुम्‌ पै पांच मोर भल मानी # आयसु आशिष देहु सुबानी॥ 
_& जेहिसनिविनयमोहिंजनजानी # आवहिं बहुरि राम रजधानी।। 


| 
a 
T 


: यद्यपि जन्म कुमातु ते, में शठ सदा सदोस।|| 
` आपन जाने न त्यागिहैँ, मोहिं रघुवीर भरोस॥ | 


| 


, (भरत वचन सब कह प्रिय लागे # राम सनेह sat जनु पागे! 
 #लोग वियोग विषम विष दागे % मन्त्र सबीज सुनत जनु जागे/ 

OMG सचिव गुरु पुर नर नारी # सकल सनेह विकल भई भारी/ 

9 भरतहि कहेहि सराहि सराही # राम प्रेम मूरति जनु आही।) 
— no aN काहे न >? प्राण समान रामग्रिय E । ३ 
` हा पनर आपनि जड़ताई # तुमहिं सुगाइ मातु कुटिलाई As 
`. £ सोरठ कोटिक SURG काटिक पुरुष समेता # वसहि कल्पशत नरकनिकेता समेता ई बसहि कल्पशत नरकनिकेता{| १ 


१ असह्य २ अग्नि Pe ONE नत गुह ५ शशु ६ बालक ७ प्रसृत ८ नीचे & स्थान॥ 2 


\ 


६ 
k 
त 
१ 
3 
१ 
१ 
{ 


|) 


॥ 100 = चलिय वनरामपहूँ, 

|| शोकसिन्ु बूड़त सबहिं 

|| ) तत वचन सुनि माद न थारा के जणु घन घुनिसुनि चातकमोरा 

॥ (लब प्रात लगि निणय नीके # भरत प्राण प्रिय भे सबहीके 

| (मुनि पन्दि भरत हिं शिरनाई & चले सकल घर बिदा कराई] | 

| (न्य भरत जीवन जगमाहीं & शील सनेह सराहत जाही १ 

fake परस्पर भा बड़ फाजू # सकल चले कर साजहिं mat 

i (नहि राखहिं घर रहु रखवारी ऋ सो जाने जनु गरदन मारी 

| |कोउकह रहन कहिय नहिं काहू क को न R जग जीवन लाइ 

fide जरे सुसम्पति सदन सुख, Gee मातु पितुभाइ। है 

|! सम्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाइ॥ 

Pirn वाहने साजहिं नानाँ Sale हृदय प्रभात पयाना 

| )भरत जाइ घर कीन्ह विचारू # नगर वाजि गज भवन भडारू 

॥ (प्रगति सब रघुपति के आही # जो बिनुयतन चलों तजि ताही 

| (तो Ru न मोरि भलाई # पाप शिरोमणि साइदुहाइ 

| (करहि स्वामि हित सेवक सोई # दूषण कोटि देइ किन कार) 

|(अस विचारि शुचि सेवक बोले # जे सपनेहुँ निजधर्म न डोले 

। | फिहि सब मर्म धमं सब भाखा # जो जेहिलायक सो तह राखा . 

| र सब यतन राखि रखवारे # राममाठु पह भरत सिधारे : 

| दो आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान। 

fh R सजावन पालकी, सुखद सुखासन यान N 

| Ae इव पुर नर नारी # चलब आत उर आनंद भारी 
|गगतसब निरि भयउ बिहानी # भरत बुलाये, सचिव TT | 
Bs क लेहु सब तिलक समाजू कै वनहिं देव छी का af m = 


कलक ६ 
२ विष ३ सलाह ४ सवारी ५ तरद २के ६ सुबद ० ma 


Nina moet oN 1 oo a ee 


kl 


i 

 (अरन्यतो अरु अग्नि समाजू # रथचढि चले प्रथम सनिराज | 
विप्र बृन्द चढि वाहन नाना # चले सकल तप तेज निधाना।। 
; नगर लोग सब सजि सजियानी # चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाबा( || 
| शिविकासुभग न जाइँ बखानी अँ चढि चाढि चलत भई सबरानी/ N 
5 दो° सोपि नगर शु।पेसवकन, सादर AUS. चलाइ।॥ || 

~ | चसमिरिरामसियचरणतब, चले भरत दोउभाइ॥ 


| राम दरशहित सब नर नारी # जनु कैरिकेरिणिचलेतकिवारी / | 
* वन सिय राम समुझि मनमाहीं ३ सानुज भरत पयादेहि जाही।। 
. (देखि सनेह लोग अनुरागे # उतरिचले हय गय रथत्यागे!| 
(जाइ समीप रासि निज डोली # राम माठ शु वाणी मोली || 
तात eg रथ बलि महतारी # होइहि प्रियपरिवार हुखारी3 | 
Sat चलत THe सब लोगू # सकल शोकक्कश नहिं मग योग | 
' $ शिर घरि वचन चरण शिरनाई # रथ चढि चलत भये दोउ भाई || 
5 तमसा प्रथम दिवस करि वासू # दूसर गोमति तीर Parad 
दो पर्यश्रहारफल अशनइक, निशि भोजनसबलोग।४| 
ह रत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषण भोग॥{ || 
स तीर बसि चले बिहाने # भ्रृड़बेर पुर सब नियराने॥| 
।  ॥ समाचार सब सुने निषादा # हृदय विचार करे सबिषादा] || 
. (7 कारण कवन भरत वन जाही # है कछु कपटभाव मनमाही। || 
 (#जोपैजिय न होत कुटिलाई # तो कस लीन्ह सङ्ग कटकाई$ | 
जानाई सानुजं रामहि मारी # करों अकण्टकराज सुखारी |}. 
' भरत न राजनीति ली क तब कलङ्क अब जीवनहानी( || 
R पफत सुरासुर RE जुझारा # रामहिं समर न जीतनहाराई| 
SSE भरत अस करही # नहिं विषवेलिअम्ियफलमर ४ || 


मंत्री 2 क S 
१ मंत्री २ grt ३ सवारी x 
Bee बारा ४ पालकी % हाथी ६ हथिनी ७ जल ८ भोजन ६ बेखटके ॥ 
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if “८° निषादयुद्धोद्योग ००० ˆ [` 7 ner ¡[२३७ ॥ 
[ig असविचारे गुहज्ञातिसन, कहेउ सजग सबहीह। २५ 
हो सजग सब रोकहु घाटा ३ oleg सकल मरण के ठा; 
age लोह भरत सन लेह छै जियत न सुरसरि उतरन देह? 
। (सार मरण पुनि छुरसरि तीरा # रामकाज aig शरीरा 
[pate TTY जन नाच के बढे भाग्य अस पाइय. मीचू » 
। खामिकाज P रण रारी # लेहा सुयश भुवनदशचारी ! 
| (तजु प्राण रघुनाथ निहारं & दुहूं हाथ सुद मोदकं मोरे 
hag समाज न जाकर लेखा # रामभक़्ि उर जास न रेखा 
| जाग जियत जग सो महिभारू # जर्नेनी यौवन विटप कुठारु } 
ae विगतविषाद ।निषादपति, सबहिं बढाय उद्वाह । 
f DAU APIS तुरत, तरकस धनुष सनाह ॥ 
बेगिहि भाइ सजहु संजोऊ # सुनि रजाय कंदराय न कोऊ 
jee नाथ सब कहहिं सहर्षां # एकहि एक बढापहि कैषा ५ 
पे निषाद जुहारि जुहारी # शूर सकल We न रारी 
DIER राम पद पंकज पनहीं # भाथा बांधि चढ़ावहि धबुहाँ ९ 
| शरी पहिरि कूंड़ि शिरधरही # फरसा बांस सेल सम करहीहै 
ए कुराल अति ओड़न खांड़े # Fale गगन मनहु क्षिति छाडे # 
निज साज समाज बनाई # गुहरावतहिं Gente जाइ) | 
(वसि सुभट सब लायक जाने-# लै ले नाम सकल सनमाने 7 
१° भाइहु लावह घोख जनि, आड़ काज बड़मोहि। 
= एुनि सरोष बोले सुमट, वीर अधीर नहींह॥ ' | 
पि प्रताप नाथ बल तोरे # करहिंकटकविलुभट बिनु घोरे $ 
fo “ पाव नहिं पीछे धरहीं # रुण्ड मुण्डमय मेदिनि करही 
Mi पक निषाद्‌ नाथ भल टोलू के कहे बनाउ जुझा दो नाथ भल टोलू ई कहेउ बजाउ जुभाऊ ढोलू 
२ नौका ३ लड्डू ७ माता ५ उत्तेजित ६ दस्ताने ७ दोप ५ बस्छ ६ पृथ्वी 
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` € [२५६ ] Ss रामायएअयोध्याकाण्ड SS 
तना कह बक भह Teas राजुनियन Sal 
ae एक कह शकुन विचारी # भरतहि मिलिय न होइहिरास 

१ रामहिं भरत मनावन जाही छै शाकुन कहे अस विग्रह नाही| 

) सनि गुह कहे नीक कह बूढ़ा छै संहसाकरि WATE Peet 

) भरत स्वभाव शील बिनु TH बड़िहित हानि जानि Parad 
sale गहहुघाटमटसिमिटसब, लेउ मम्म मिलिजाय।|| 

5 - वूभिमित्र्जरि मध्यगति, तब तस करब उपाय॥| 
“Baer ate स्वभाव सुहाये $ वैर प्रीति नहिं हुरत दुराये¢| 
अस कहि भेंट सजोवैन लागे # कन्दमूल फल खग सुग मांगे॥। 

{ मीनं पीन पाठीन पुराने # भरि भरि भार कहारन आने 
E मिलनसाजसजिमिलनासिधाये #& मंगलमूल शकुन शुभ पाये" 
/ देखि दूरिते कहि निज नामू % कीन्ह सुनीशहिं दण्डप्रणाम्‌॥ 

` १ जानिरामप्रियदीन्ह अशीशा & भरतहि कहेउ बुझाइ JANY 
5 राम सखा सुनि स्पन्दन त्यागा # चले उतरि उमगत अनुरागा। 

१ गांव जाति Te नाउँ सुनाई # कीन्ह जुहार माथ महिलाई 

दो? करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उरलाइ। 

& मनइ लषण सन भ॑टभइ, प्रेम न हृदय समाइ॥ 

` (भेदे भरत ताहि अति प्रीती # लोग सिहाहिँ. प्रेम की रीती 
` (धन्य धन्य ध्वनि मंगलमूला #8 सुर सराहि तेहि वर्षहिं फूला 
हौँ लोक वेद सब भांतिहि नीचा # जासु छांह gg लेइय सांचा 
pale भरि अंक राम लघुभ्राता # मिलत पुलक परिपूरित गाता 
` शराम राम कहि जे जमुहाहीं & तिनहिं न पाप पुंज समुदा 
hale तो राम लाय उर लीन्हा # कुल समेत जग पावने कीन | 
` ए कम्मनाश जल सुरसरि परह # तेहि को कहहुशीश नहिं HL 

( उलटा नाम जपत जग जाना ई बालमीकि भ ब्रह्म सामान 
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| |) ed ma 
| राम कहत पावन परम, होत ग्रुवन विख्यात॥ 
|) हि अचरजयुगयुग चलिआइ # केहि न दीन्ह रघवीर बढाई 
| हि अचरजदुगउग चा हे नत रघुवीर बड़ाई 
| (पनाम महिमा सुर कहहाँ # सुनिसनिअवधलोगसुखलहही 
trate मिलि भरत सममा  पू्हिं कुशल सुमंगल क्षेमा 
। हिखिभरत कर शील सनेहू # भा निषाद तेहि समय विदेह 
॥| सिङुच सनेह मोद मन वादा # भरतहि चितवत इकटक ठाढा 
| रि धीरज पद वन्द बहोरी # विनय सम्रेम करत करजोरी 


॥| [कुशल मूल पद पंकज पेखी # में तिहुँकाल कुशल निज लेखी 


| (अब TY परम अनुपइ तोरे # सहित कोटि कुल मंगल मोरे 
||| दो° ससुझिसो रिकरतूतिकुल, प्रथु महिमा जिय जोइ। 
|` जो न भजे रघुवीर पद, जग विधि व॑र्चेक सोइ॥ 
| काटी कायर झुमंति कुजाँती # लोक वेद बाहिर सब भांती 
| /राम कीन्ह आपन जबहीते # भय भुवन भूषण Tela 
(|, दसि प्रीति सुनि विनय सुहाई # मिले बैहोरि लषण लघुभाइ 
| |अहिनिषाद निज नाम सुबानी # सादर सकल जुहारी रानी 
|| भानि लषण सम देहिं अशीशा # जियहु सुखी सो लाख बरीशा ५ 
॥ गिरेखि निषाद नगर नर नारी # भये सुखी जनु लषण निहारी, 
Aie tele लहेउ यहि जीवन लाह # भेटेउ राम भाइ भरि बाहू 
{| (ति निषाद निज भाग्य बड़ाई इ प्रमुदितमन ले चलेउ लिवा 
Ms सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाई 
(भ पर तरु तर सर बागवन, वासँ बनायउ जाइ॥ 
॥ ties र्‌ पुर भरत दीख जब कै भें सनेह वश अग ma तब | 
Hau लिये निषादहि लागू # जनु ore ने ~ 
| भरत सेन सब सङ्गा के दीख जाग 9 er 


(लोग २ कमल ३ रुपा ४ छली ४ डरपोक AAA ४ 
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ZER 
i २५८ ] SS रामायणअयोभ्याकाणड OSS 
ae कहें कीन्ह प्रणामा # भा मन मगन मिले Gane = जनु रामा 


A A 


es प्रणाम मगन नर नारी # सुदित अहामय वारि निहा 


करि मंजन मांगहिं करजोरी # रामचन्द्र पद प्रीति न थोसे।। 
भरत कह्यो सुरसरि तव रेनू कँ सकल सुखद सेवक wal) 
जोरि पाए वर मांगों एहू क सीय रामपद सहज atl 
| 7 दो» यहिविधिमजनमरतकरि, शुरु अलुशासन पाइ॥/| 
८ माठ नहानी जानि सब, डेरा चले लिवाय॥/। 
१ जहँ तह लोगन डेरा कीन्हा # भरत शोधि सबही कर लीन्हा#| 6 
/ गुरु सेवा करि आयछु पाई BUT मातु wey दोउ भाई] 
PATA कहिकहि झदुबानी # जननी सकल भरत सनमानी 
भाइहि aT मातु सेवकाई # आए निषादहि लीन्ह बुलाई 
चले सखा करसों करजोरे % शिथिल शरीर सनेह न थोरे। |} 
(Glad सखहि सो ठांव दिखाऊ # नेकु नयन मन जरनि जुडाउ 
६ जह सिय रामलषण निशिसोये ई कहत भरे जल लोचन कोपे/। 
१ भरत वचन सुने भयउ विषाद्‌ # तुरत तहां ले गयउ निषाद 
द° Se ।शशपा पुनीत तरु, रघुवर किय विश्राम। 
अति सनेह सादर भरत, कीन्हाउ दण्डप्रणाम॥/ |! 
कुश साथरी निहारि सुहाई % कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई) | 
चरण रख रज आंखिन लाई Bat न कहत प्रीति अधिकाई || 
कनकंबिन्दु दुह चारिक देखे # राखे शीश सीय सम लेखे 
सजल विलोचन हृदय गलानी & कहत सखा सन वचन सबानी | 
शरीहत सीय विरह झ॒ति हीना # यथा अवघ नर नारि मलीनाई|' 
` (पिता जनके देउँ पटुतर केही # करतँल भोग योग जग जेही, 
हँ ७२ WSs भान भुवाल # जेहि सिहात अमरवितिपाबु( | 

. ५माणनाथ रघुनाथ गुसांई # जो बड़ होत सो राम बढाई 
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— 


॥मृहुम्रति सुकुमार स्वभाऊ # ताति वायु तनु लागि न का 


| वजन प्रिय पिठु मातु दुलारे & सिय रघुवीरहि प्राण पियारे 
| (नबन बसहिं विपति सब भाती k निदैरेउको रिकुलिशयहिछाती 


A 


॥ शरद कोटि कोटि शत शेखा # करि नसकहिप्रमुगुणगणलेखा है 
Hae सुखस्वरूप रघुवंशमणि, मंगल मोद निधान।/ 
|| ते सोवतकुशडासिमहि, विधिगातिअतिबलवान॥ है 

/ | (राम सुना दुख कानन काऊ # जग जिमि जुगवत राऊ हैं. . 

| । पलकनयनफंणिस णिजेहिभांती # जुगवर्हिंजनैनिसकल दिनराती 

| /तअब फिरत विपिनं पदचारी # कन्दमूल फल फूल अहारी 

Hie केकेयि अमंगलसूला # भइसि प्राणग्रीतम अक 

| षिकषिक अघे उदंथि अ भागी ॐ सब उतपात भयउ जेहिलागी + 

| इ्णकलंक करि सूंजेउ विधाता # साई द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता ३ | 

| ऽइति सप्रेम समुझाव - निषाद अँ नाथ करिय कत बादि विषाद 

| | राम तपहि प्रिय तुम प्रिय रामा ् यह निर्दोष दोष विधि वामहिं n 

11० विधिवामकीकरणी कठिन जेहिमातु कीन्हीबावरी। |. 

(रहि राति पुनि एनि करहि प्रश्न सादर सराहन रावरी ॥ 

ऐसी न तुमसों राम प्रीतम कहतहों से “4. l 

Ruma मंगल जानि अपने आनिये धीरज RA मंगल जानि अपने आनिये धीरज FEA 


१९ ८ समद्र ध रचा॥ ` 
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Tr २६० ] ७७० रामायणअयोध्याकाएड SS | 


ale अन्तर्यामी राम, सकुचसप्रेम STAD 
चालिय करिय विश्राम, IRES MART u | 
सखा वचन सुनि उर धरिधीरा # वास चले सुमिरत रघुवीरा; | 
* यह सधि पाइ नगर नर नारी # चले विलोकन आरत भारी} | 
८ परदक्षिण करि Ble प्रणामा # देहि केकयिहि खोरि निकामा+ | 
6 भरिभरि ate विलोचन लेहीं # वाम विधाताह दूषएँ देह | 
एक Allele भरत सनेहू # काउ कह DUNT निबाहेउ qed | ४ 
निन्दाहिं आपु सराह चिषादाहि # को कहिसके विभाह विषादहि| | 
यहिविधि राति लोगसबजागा # भा भिनुसार उतारा लागाई | 
TR सुनाव चढाय सुहाई # नह नाव सब मातु चढाई 
USM महं भा सब पारा # उतरि भरत तब सबहिं सँभारा † | | 
N प्राताकया कार मातु पद, वान्द LER ।शरनाइ।+ |} 


AM [कय ।नषाद्गण, द।न्हउ कटक चलाइ॥ |! 
किये निपादनाथ अगुआई # मातु पालकी सकल चलाई | | 
साथ बुलाइ भाइ लघु लीन्हा & विग्न सहित गमन गुरु कीन्हा | । 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रणाम्‌ % सुसिरेउ लषण सहित सियरामू 
भरत पयादाह पाय % कातलं संग जाह SSN 
Prae सुसेवक वारहिवारा # होइय नाथ अश्व असवारा 
) राम पयादेहि पांव सिथाये # इमकहेँ रथ गज वाजि बनाये 
शिरभरिजाउँ उचित अस मोरा ई सबते सेवक धम्म कठोरा 
देखि भरतगाति सुनि सदुबानी # सब सेवकगण गरहिं गलानी 
ale भरत तीसरे पहर कहे, कीन्ह प्रवेश प्रयाग। 

कहत राम सिय राम सिय, उमँगिउमँगिअवुराग॥ 
.#झलका झलकत पांयन केसे # पंकजेकोस आस कण नै 
# भरत पयादेहि आये आजू # देखिदुसित सुनि सकल समा 


१ ख़बर २ जल ३ दोष ४ सबेरा ४फ़ौज ६ खाली घोड़े ७कमलकामध्य ८ समस्त ॥ 
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Ee भरतादिप्रयागागमन ००८० २६१ 
Ae सब Aide सब लोग नहाये # कीन्ह प्रणाम Saar आगे 
गविध्ि सिर्तासित नीर नहाने के दिये दान महिसरे सनमाने 
श्यामल धवल हिलोरे # पुलक शरीर भरत कर 
Faget कामप्रद तीरथराऊ # वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ 
[Raat भीख त्यागि निज थमू अ आरत काह न करहि कुकर्म 
| (असजियजाति सुजान छुदानी ऋ सफल करहु जग याचक बानी 
। (दो० अथं न धर्म न कामरुचि, गति न चहों निर्वान । 
||| जन्म जन्म रति रामपदः यह वरदान न आन ॥ 
जानि राम कुटिल करि मोही लोग कहें गुरु साहब ८ 


| (सीताराम चरण रति मोरे & अनुदिनं बढे अनुग्रह तोरे 
| । जलद जन्म भारे सुराते बिसारे # याचत जल पवि पाहन डारे 

- /चातक रटनि घरे घाटि जाई # बढ़े प्रेम सब भांति भलाइ 
| ॥कनकहि बानं चढ़े जिमि दाहे # तिमि प्रीतम पद प्रेम निबाहे 
| भरत वचन सुनि माँझ त्रिवेनी # भे WAIT सुमंगल देनी 
| ४तात भरत तुम सब विधि साधू # रामचरण अनुराग अगात 


' | (वादि गलानि करहु मन माहीं # तुमसम रामा प्रिय कोउ नाही 
[sale तनुएुलके हिय हरपिसुनि, वोण वचन अनुकुल) 
|| भरत धन्य कहि धन्य सुर; हरषित THe ल ॥¢ 
| (सुदित तीरथराज निवासी # वेखौनस वठ गही उदासी 
| ॥ rele परस्पर मिलि दश पांचा # भरत सरन शील शुचिसांचा ?. 
| {शनत राम गुण ग्राम सुहाये # भरद्वाज सुगर R > 
| रदमणाम करत सुनि देखे कै स्रतिवन्त भाग न | 
TE उठाइ लाइ उर लीन्हे # दीन्ह अशीश तारण AT 
दीन्ह नाइ शिर बैठे # चहत सी शरद जनुभरि 


पुति पद ऋषि 
| नि aT Gl ty यह बढ़ शोचू के ७ ६ ` ` ७८८ स कछु यह बड़ शोच झैँ बालं माउ दानपरस्य ८ देखकर ॥ 


रषेतश्याम २ ब्राह्मण ३ श्वेत ४ लहरै ५ नितप्रति ९ 
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= २६२ ]. Zee oo oa 
सुनहु भरत इम सब सुध पाइ a वीथ करतब पर कछ न बसाई 
दो० तुमगलानिजियजनिकरह,समुभि भातु करतृति।|| 
तात केकयिहि दोष नहिं, गई गिरा मति Sha || 
el कहत भल कहे न कोऊ # लोक वेद बुध सम्मत दो | 
तात तुम्हार विमल यश गाइ Tele WE बेद बहाई || 
लोक वेद सम्मत सब Fee # जेहि पितु राज्यदेइ सो लह 
राव सत्यत्रत तुमहिं बुलाई # देत राज्य सुख धर्म बड़ाई 
ओ- (राम गमन वन अनरथ मूला # जो सुनि सकल ASTA शूला i 
सो भावीवश रानि अयानी # करिकृचाल अन्तहर्पा aay 
तहँउँ तुम्हार अल्प अपराधू K कहे सो AIT अयान Bary 
करतेहु राज्य तुमहिं नहिं दोषू # रामहिं होत सुनत सन्तोष 
दो ० अवअतिकीन्हेउमरतमल,तुर्माहें उचित मतएहु।५ | 
सकल सुमगलसूल जग, रघुवर चरण Tels uy] 
सो तुम्हार धन जीवन प्राना # मरिभाग्य को तुमहिं समाना) | 
यह तुम्हार आचरज न ताता # दशरथ सुवनं राम लघुम्राता) | 
सुनहु भरत रघुपति मनमाहीं # प्रेमपात्र तुम सम कोउ नाहीं? | 
राम सीतहि अति प्रीती # निशि सब तुमहिंसराहत बीती | 
जाना मम्म नहात प्रयागा # मगन होहि तुम्हरे अनुरागा 
CER अस सनंह रघुवरके # सुखजीवन जग जसजड़ नरके! || 
' #यहन आधेक रघुवीर बड़ाई # प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई५ 
$ लुम तो भरत मोर मत एहू # धरे. देह जनु राम समे 
pele तुम कह भरत कलंक यह, हम सब HE उपदेश | 
9 रासभक्किरस सिद्धि हित, भा यह समय गणेश॥६ 
` %नव विड विमल तात यश तोरा # रघुवर किंकर कुमुदै चकोरा 
& उदित सदा अथइय FIENT % घटहि न जगनभदिनदिनदूता 
 १ब्रह्मा २ छलि ३ सलाह ४ संसार ५ धीरज ६ पु ७ चन्द्रमा ८ कुमो दिनी ॥ 
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E = ” भरतादिभरद्ाजमिलन ००८२ [२७३ 10 
त्रिलोकमीति आते करही TETAS न हरहों * 
सुखढसदा सब काइ क ग्रसिहि न केकयि 

| तए राम D पियूंषा # गुरु अपमानं दोष 
| (त्न भक्ति अब आमियं अथाह के कीन्हेउ सलभ 
| म भगीरथ सुरसार आनी % सुमिरत सकल सुमङ्गलखानी ‡ 
| (दशरथ गुए गण वर सन जाही छ अधिक कहाजेहिसमजगनाहाँ 2 
Hae जासु सनह सकोच वश, राम प्रकट भे आय ।$ 


eo aces 


pad गलानि करहु जिय जाये # डरहु दरिद्रहिं पारस पाये ¢ 
| | नह भरत हम भंड न कहहीं # उदासीन तापस वन रहीं ह 
| | (ब साधन कर सफल सुहावा # लषण राम सिय दरशन पावा ह 
। तेहि फलकर फल दरश तुम्हारा # सहित प्रयाग सुभाग हमारा ५ 
| भरत धन्य तुम जग यश लयऊ K कहि अस प्रेममंगन मुनि भयऊ २ 
| पनि मुनिवचन सभासद हरषे # साधु सराहि सुमनं सुर TS 
| (पन्य धन्य ध्वनि गगने प्रयागा # सुनिसुनिभरतमगन अनुरागा ५ 
le पुलांकेगात हिय राम सिय, सजल सरारुह नन। | 
|` करि प्रणाम घुनिमंडलिहिँ, बोले गदगद बैन 
TAM समाज अरु तीरथराजू  सांचेहु शपथ अघाइ AAG 
| पहि थल जो कडु कहिय बनाई # तहिसमअधिकन अथञअघमाईह 
|स सर्वज्ञ कहो सतिभाऊ & उर अन्तर्यामी Ce | 
न मातु करतब कर शोचू # नहिंदुख जियजगजानहि पो) 
गहि न डर बिगरहि परलोकू # पितहु मरेकर नाहि न शोकू २ fe 
| शा भरि सुवन सुहाये # THT रामसारेस सुत पाय 


विरह तजि ~ Re TST. ag क्षणभंगू के A या arai क भूप शोचकर FIT प्रसंग है | 
आकाश ८ कमल È सौद tt 


: 
॥ 
४ | | 
| ।|कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा Be बस राम प्रेम सगे रूपा ? 
j 
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[ २६४ ] Sse रामायणअयोध्याकाण्ड थाक. 
राम लषण सिय बिनु पग पनहीं # करि मुनिवेष फिर हिं बनवने 
? दो आजिनवसनफलअ्रशनमाहरायनडीस ऊँशपाता 
बासि तरुतर [नंत सहत Caleta वरषा वात॥। 
४ यहि दुखदाह दहै नित छाती # भूंख न वासर नींद न राती 
0 यहि कुरोग कर ओषाध नाहा कः शाधउ सकल विश्व मनमा 
८ मातु कुमति Age अधमूला # तोहे हमार हित कीन्ह बसला 
( कलिकुकाठगटि कठिन कुयन्त्रू के गाड़िअवध पठे काठेन Hey 
# मोर्हिलगि यह कुठाटजेहिठाटा # घालिसि सब जग बारहबाटा ||! 
2 मिटे कुयोग राम फिरि आये # बसे अवध नहिं आन aah] 
भरत वचन सुनि मुनि GATS # सबहिं कीन्ह बहभांति gest 
0 तात करहु जनि शोच विशेखी # सब दुख ARR रामपद देखी/। 
$दो० करि प्रवोर्ध मुनिवर कहेउ, अतिथि प्राणप्रिय geld 
कन्दमूल फल फूलं हम, ale GE कार FTE ley, 
सानि मुनिवचन भरतहिय शोचू # भयउ कुञ्चवसर कठिन सँकोच्‌#| 
जानि गरू गुरु गिरां बहोरी # चरण वन्दि बोले करजोरी}| 
| शिरधरि आयसु करिय तुम्हारा # परमधर्म यह नाथ हमारा!| 
भरत वचन सुनेवर मन भाये # शुचि सेवक तब निकट बुलाये+| 
चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई # कन्दमूल फल आनहु जाई| 
भलं नाथ काह [तन [शरनाये # प्रमादित निजनिजकाजसिधाय! | ११ 
'सुनिहिं शोच पाहुन बड़नेवता # तसपूजा चाहिय जस देवता] 
६ सुनिऋधिसिधिअणिमादिकआई#आयस होइ सो करें गुसाई 
है दा? रामाव्रहव्याकुल भरत, सानुज सकल समाज 
. 6 पहुनाई करि हाह श्रम, कहेउ मुदितँ मुनिराज॥ 
है ऋधिसिधिशिरधरिम॒निवरबानी# बड्भागिनिआपुहि अनुमाती 
į (हें परसपर सिधि समुदाई & अतुलिर्त अतिथि रामलघुभाई । 


€ p? सगचर्म २ भोजन ३ दिन ४समभाय ४ दया ६ वाणी ७ बिछोह ८ प्रसक्ष & बेप्रमोण 
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Zs सुनिक्रतभरता दिस 
बिमार “४ प्यास > 
१ निपदवन्दि करिय त कै हाइ सुखी सब राज समाञ्ग% ` 
अ कहि IRT गह नाना # जे विलोकि बिलखाहिविमाना) | 
भग TT ४४४ ARG देखत जिनहिंअमरंअभिलाल्े 
दास साज सब लौन्हे ई जुगवत रहहि मनहिं मनदीनदे । 
aA AIT ATT पलमाही % जो सुख सपनेहुँ सुरपुर नाहीं 
प्रथमा वास दथ सब कहा के सुन्दर सखद गृथाराचि जेही 
ao बहरे सप।रजन भरतकह, ऋषिञ्ायसुंग्रसदीन्ह। 
वाघावर (ABTA, सुनेवर तपबलकीन्ह॥ 
| | / पप प्रभाव जब भरत [वलाका # सब लघु लगे लोकपति लोका 
॥।/पुखसमाज नाह जाइ बखानी # देखत विरति बिसारहि ज्ञानी 
ग्रशनशयन शु चिवसनविताना # वनवाटिका विहेंग मृगनाना 
पुरि फूल फल अमिय समाना # विमलजलाशयाविविधाविधाना 
अशन पान शच अमल अमांस # दाखि लोक सकुचात नमीसे ( 
Reel सुरतरु सबहाके # लखि अभिलाष सुरेश शचीके ह 
शतुवसन्त बह त्रिविध बयारी # सबकह सुलभ पदारथ चारी है 
पक चन्दन वानतादिक भोगा क दाख हष विस्मय सब लागा 4 
ale सम्पति चकई भरत चक, सुनि WAT खेलवार। 
॥|। तहिनिशेआश्रमपीजरा, राखे भा 'भनुसार॥& 
ae निमजन तीरथराजा ॐ नाइ सुनिहि शिर सहितसमाजा | 
4 २पआयसुञअशीश शिरराखी ॐ करिदण्डवत विनय बहु भाखी ! 
{|| गथ कुशल साथ सब लीन्हे कै चले चित्रकृटहि चित Brey 
| ५ ससा कर dee लागू # चलत CEM जद ATT 
पद्जाएँ शीश नहिं छाया # प्रेम नेम श्रत घम्म अमाया 
राम सिय पंर्थ कहानी # पूलत सखहि कहत अढुवानी 
~ थल विटप विलोके कै उर अधुरा रहल ३ र रहत नहि 


२ देवता ३ आज्ञा ७ पेश्वर्य ५ भोजन ६ कामधेनु ७ माला ता TS ॥ 
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देखि दशा सुर Tile फूला # भइ Be We WT मगलमूला ल्‍ 

ate किये जाहिँ बाया जलद, सुखद बहत वर बात।/ | 
तसमगुभयउ न रामकहँ, जसमा भरतहि जात॥ 

जड चेतन मग जीव घनेरे # जे चितये TY जिन प्रभु Rat 

ते सब भये परमपद योगू # भरत दरश मेटा way 

यह बड़िबात भरत की नाहीं # सुमिरत जिन्हें राम मनमाही]| Ps 

= बारेके राम कहत जग जेऊ % होत तरण तारण नर तेज 
ओ- & भरत राम प्रिय पुनि लघु प्राता # कस न हाइ मशु भंगलदाता+| 
सिद्ध साधु सनिवर अस कहहीं % भरतहिं निराखि हष हिय लह | 


4 ` / देखि प्रभाव सुरेशहि शोचू # जग भल भलहि पोच कह पोच! | 
6 गुरुसन कहेउ करहु प्रभु सोई # रामाह भरतहि भेट न होई ||. 
o #दो० राम सकोची प्रेमवश, भरत सप्रेम TST 
‘ : बनी Mel (VN चहत, PILI dels AVMs lela 
Fe वचन सुनत सुरगुरु सुसुकाने # सहस नयन बिनु लोचन जाने / | 
कह गुरु वादे AA FAAS # इहां कपट कारे हाइय WEE 
मायापति सेवक सन माया # करियत sale परे सुराया! |! 
तब कछु कीन्ह राम रुख जानी # अब कुचालकरि होइहि हानी || 
' सून सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ % निज अपराध रिसाहि न FISH 
4 जो अपराध भक्क कर करई # राम रोष पाबंक सो TE i 
: लोकहु वेद विदितँ इतिहासा # यह महिमा जानहिं दुवाता# 
pees सरिस को राम सनेही $ जग जपु राम राम जपु जेही 
। दो” मनहँनआनियअमरपति, रघुपति भक अकाज। | 


i अयशलाक परताक दुखदनाटदवश Raat 
“सुनु सुरेश उपदेश हमारा # रामहि सेवक परम पियारा 
मानत सुख सेवक सेवकाई # सेवक: वेर बेर अधिकार 


१ कामल २ बादल ३ हया ४ एकबार ५ इन्द्र ६अग्नि ७ जाना ८ देचन्द्र ६ शिक्षा A 
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H जस करे सो तसफल 5 
iaa rR सम विषम विहारा के भक्त gag हृदय अनुसारा 
| | (म्न सदा सेवक रच राखी के वेद पुराण साधु सब साखी * 
१ (प्रसजिय जानि तजहु कु टिलाइ ® करहु भरत पद प्रीति सुहाई * 
। |° राममक्क परहित निरत, परहुख दुखी दयाल। 
||| मक्कशिरोसणि भरत ते, जनिडरपह मुरपाल ng 
| |) सन्ध प्रभु सुर हितकारी # भरत राम आयसु अनुसारी & | 
[para विवश विकल तुम होइ # भरत दोष नहिं राउर मोह! 
herd सुरवर सुरगुरु वरवानी # भा प्रबोध मन मिरी गलानी है 
॥ वषि प्रसूंन हर्पि शुरराऊ # लगे सराहन भरत स्वभाङ 
| (पहि विधि भरत चले मगुजाहीं # दशा देखि सुनि सिध सिहाही) 
£ | (जहि राम कहि लेहिं उसासा # उमँगत प्रेम मनहुँ चहुपासा$ ४ 
AMET TT छुन कुलिशपखानाक पुरजन प्रम न जाई बखाना + 
| बीच वास करि यसुनहिं आये # निरखि नीरं लोचन जलबाये $ 
pels रघुवर वणं AAE वर, वारि समेत समाज 
|| होत विरहवारिधि मगन, चढ़े विवेक जहाज॥३ ४ 
(पसनतीर तेहि दिनकर वासू # भयउ समय सम सहि सुंपास 6 
Tate घाट घाट की तरणी ई आई अगणित जाई न बरणी 
| पार भे एकहि खेवा ईह तोषे राम सखा करि सेवा / .. 
tee यमुन शिरनाई # साथ निषादनाथ लघु भाई | 
हि मुनिवर वाहन आळे # राज समाज a a पाछे 
il as दोउ, बन्धु पयादे के भूषण वसन TS न . 
| उर सनित साया सिरत ब 


सुन्दर & अभिनन्दन ॥ . 
२ देवता ३ आज्ञा ४ फूल ५ जल ६ बे प्रमाण ७ TES (x 
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[ २६८ ] “22 रामायणअयोध्याकाणड ०० 
He HE राम वास विश्रामा # तह तह FUE. AIG | 
दोऽ मगुवासी नरनारि सानि, धाम काम तजिधाइ।॥| 
देखि स्वरूप सनेहवश, Ted जन्म Tage yt 
कहहिं सप्रेम एक इक पाहा # रामलषणसाख हा हि के नाह| 
बये वर्ष वसन रूप सोइ आली # शील सनेह सरिस समचाली॥| 
वेष न सो सखि सीय न संगा के आग अनी! चली चतुरंगा|| 
नहिं maga मानस खेदा # सखि सन्देह होत यहि भेदा 
तास तर्क तियगण मन मानी # कहहिसकलतो हिंसम न सयानी| 
तोहि सराहि वाणी फुर पूजी # बोली मधुर वचन ।तिय दूजी॥। 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग # जेहि विधि राम राज रसभंगु(| 
भरतहि बहुरि सराहन लागी # शील सनेह सुभाव सुभागी| 
दो० चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तजि राज।| 
जात मनावन रघुवराश भरत सारस का आज॥(| 
भायप भक्ति भरत आचरण ई कहत सनत दुख TW हरण्‌॥। 
जो कछु काहिय थोर सखि सोई # रामबन्धु अस काहे न Tey 
तब सब सानुज भरतहि देखे # भये धन्य युवती जन Way) 
सुनि गुण देखि दशा पिताहीं B केकयि जननि योग्य सतनाही 
कोउ कह दूषण रानिहु नाहिन # विधि सबभांतिहम हिंजोदाहित 
कह हमलोग वेदविधि हीना # लघुकुल तिय करतूति मलीना॥) 
THe कुदश कुगांव कुठामा # कह यह दरश पुण्य परिणामी]. 
अस अनंद अचरज प्राति ग्रामां # जनु मरुभूमि कल्पतरु जार; 
द° भरतदरश देखत Adz, मगुलोगन कर भाग ॥ 
जनु सिहलवासिन भयउ, विधिवशसुलभप्रयाग 
निजगुण सहित रामगुणगाथां k सुनत जाहि समिरत रघुना 
Cdr मुनिआश्रम सुरधामा & निरखिनिमजहिकरहिंग्रणाग 
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|| मन मागि बर येह सीय राम पद प के ह. 
| दि किरात कोल पनवासी # वैखानस az ती | 
||| प्रणाम Tale जीह तही छ केहि वने राम लषण वैदेही ॐ 
eng समाचार सत्र Feel # भरतहि देखि जन्मफल लहहीं २ 
|| जन कहहिं कुशल हम देखे # ते प्रिय राम लषण सम पेखे * 
॥ (पहिविधि बूझत सवाहिसुवानी अ सुनत राम वनवास कहानी ५ 
ae तेहि वासर वासे प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ ।, 
| राम दरश की लालसा, भरत सरिस सब साथ॥ 
हल शकुन होहि सव काहू # RER सुखद विलोचन बाह 
1 प्रति सहित समाज sag मिलिहहि राम मिट॒हिं हुखदाह 
करत मनोरथ जस जिय जाके # जाहिं सनेह सुरों सब बाके 
| शिथिलअंगमगुपगडग डोलहि # विहल वचन प्रेमवश बोलहिं | 
Mima तेहि समय दिखावा # शेल शिरोमणि सहज सुहावा 
Kae समीप सरितैपय तीरा # सीय समेत बसहिं दोउ बीरा 
दल करहि सब दण्डम्रणामा # कहि जय जानकि जीवनरामा 
॥ | मगन अस राजसमाजू # जतु फिरि अवध चले रराज 
He भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहिसके नशे३। 
|| कविहिञ्रगमजिमित्रह्मदुख, ्रहमममालिनजनंश। 
HR सनेह शिथिल रघुवरके # गये कोस दुइ दिनकर ढरके 
॥ थल देखि चले निशि बीते कै कीन्ह गमन रनाय ८... 
i $ राम रजनी अवँशेखा क जागी सीय सपन असे का 
i a त समाज भरत जनु आये # नाथ T ता तबुँ ey 
गि मलिनमन दीन दुखारी # देखी सा TT 
पस न भरे जल लोचन # भये शोचवश शोक पि कोई 
A सपन यह नीक न होई # कठिन इता उना T 
है कमल २ दिन ३ इच्छा ४ मदिरा ४ पयस्विनी ६ रात्रि ७ बाक्री T: bo 
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e [ २७० ] Sse यास ००० उ er 


twa कहे बन्धुसमेत नहाने # पजि GU साधु स a if 
Qae सनमानिस्॒रसानेवान्द्‌ षठ उतरादारा दखतमये।|। |; 
है नभ धूरि खग मग सारे भागे विकल प्रभु आश्रम Ta 
£ तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित चाक्रेत R 

सव समाचार [करात कालन आइ ale अवसर कहे।॥। 

Ale Gad सुमंगल बन, भन अमद cig उक्‌ भर।/ 
7 शरद alee नेन, तुलसी भरे Geis जल॥! 
` (बहुरि शोचवश भे सियरमनू # कारण कवन भरत आगमन्‌! 
(एक आय अस कहा बहोरी # सेन संग चलुरंग न TY 

` ठसोसुनिरामहिंभाअति शोचू # इत पितु वच उत बन्धु सँकोच्‌| 
. # भरतस्वभाव समुझि मनमाहीं ॐ प्रमुचितहित थिति पावत नाह| 

0 समाधान तब भा यह जाने % भरत कहे मह साधु aaah 

५ लषण लखउ प्रम हृदय खभारू ४ कहत समय सम नीत विचारु|| | 

बिनु पूछे कछु कइउँ Joie % सेवक समयं न ढीठ RRA 

तुम Gag शिरोमणि स्वामी # आपन समुझि कहां AIT 


‘ al’ नायसुहदसुठसरलाचत, शाल सनह निधात। i 


सबपरप्रीति प्रतीतिजिय, जानिय आए समान | | | 
विषयी जीव पाइ प्रभुताई Rae मोह वश होहिं जनाई 


Cul. 


कुटिल कुबन्धु कुअवसर ताकी % जानि राम वनवास इकाकी 
करि कुमंत्र मन साजि समाज # आये करन अर्केटक राई 
- pasta कलापे कुटिलाई # आये दल बटोरि दोउ A 
EST होति न कपट कुचाली # केहिसुहात रथ वाजिगं 


Aa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and saing r तक Funding by. हु 


> लपणरामसवाद 00 oe 


i} रि a दोग देइ को जाये # जग बौराइ राजपद पाने ae की जाये # जग बोराइ राजपद पात्र 
Was शरिए तेयगामीनहुष, चढे TAR यान। 


|| लोक sec विसुख भा, अधम को वेश संमान॥ 
Pam SUT FURS केहि न राजमद दीन्ह कलंक 
भरत कीन्हे यह उचित STS # रिपुं रण रंच न राखन काड 
एक कीन्ह Ae भरत भलाइ I राम जानि असहाई 
पपुभिपरिहि सो आडु पिशेखी # समर सरोष रामरुख देखी 
हतवा कहत AULA मूला ४ रणरस विटप पुलाकि जन फला 
[org पद Tee शारा रजराखी # बोले सत्य सहज बलभाखी 
[अनुचित नाथ न मानब मोरा # भरत इमहिं उपचारे न थोरा ॐ 
५|(हलगि सहिय राहिय रिसमारे # नाथ साथ घनु हाथ हमारे 
|° शनिजात रशुङुलंजनस, राम अनुज जगजान। 
dé AR चढत [शार नीच को घार समान ॥ 
|| करजोरि रजायस मांगा Baas वीररस सोबत जागा 
||षिजरा शिरकसि काटि माथा # साजि शरासनं शायक हाथा 
||| राम सेवक यश लेऊं # भरतहि समर सिखावन दई 
m निरादर कर फल पाई # सोवहु समर सेज दोउ भाई 
(भाइ बना भल सकल समाज # प्रकट करों रिस Mat आजू 
|मिमिकरिनिकर दले aire # लेइ लेटि लबा जिमि बाज 
| गरि भरतहि सेन समेता # सानुज निदरि निपातों खेता + 
हाय कर शंकर आई # तदपि हता रण राम Caley 
अति सरोष ALT AT, लखिसुनिशपथप्रमान।, | 
सभय लोकसबलोकपति, चाहत भभरि भगान Ne 
मे मगन गगन भे बानी क लपण बाहुबल विपुल बखानी/ | 
पाप प्रभाव तुम्हारा # को कहिसके को जाननहारा है| 


२ शत्रु ३ युद्ध ४ वृक्ष उपाय ३ तरकल दुः a लिंद 
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i [ २७२.] 2 रामायएअर्याध्याकाण्ड OSS 
© C अनुचित उचित काज कछुहोह छै समुझिकरिय भल कह 
O (सहसा करि पाछे पछिताहीं # कहहिं वेद बुध ते बुध नाहों।। 
सुनि सुर वचन लषण सकुचाने क राम सीय सादर सनमाने/| 
कही तात तुम नीति सुहाई # सब ते काठन राजमद भाई| 
जो अँचवत मार्तहि उप तेइ # नाहे न साथ सभा जिन सेई] 
SHE लषण भल भरत सरीखा क विधिप्रपंच मह सुना न Se 
= Sate भरतहि होइ न राजमद, विधि हरि हर पदपाइ ||| 
८ कबहुँकिकाजीशीकरनि, क्षीर ।सन्धु विनशाइ॥॥| 
/ तिमिर तरुण तरंणिहिसकगिलई # गगन मगनमकु मेघहि मिलह ||| 
गोपंद जल Wile घटयोनी # सहज क्षमा बरु छांड्हि क्षोनी॥। 
मशक फूंक वरु मेरु उड़ाई # होय न DWNT भरताहि भाईई| 
लषए तुम्हारि शपथापेतु आना % शाच सुबन्धु नाइ मरतसमाना |; 
सगुएक्षीरं अवगुण जल ताता # मिले रचे परपंच विधाता/# 
भरत हंस रविवंस तड़ागा # जन्मि कीन्ह गुणदोष विभागा ||, 
MELT पय ताजे अवशुण वारी # निजयश जगतकीन्हउजियारा | 


कहत भरत गुण शाल स्वभाऊ # प्रम TTT मगन TAH 


a 


द° खान रघुवर वाणी विबुध, दाख भरत Wad! | 
| लगे सराहन सहसमुख, प्रभुको FART 
= जो न होत जग जन्म भरतको # सकल धर्म धरि धरणि TING 
— कविकुलअगम भरत गुणगाथा # को जानै तुम बिनु रघुनाथ॥|॥) 
लषण राम सिय सुनि सुरबानी # अतिस॒खलह्यो न जाइबखानी fi 
इहां भरत सब सहित सहाये % मन्दाकिनी पुनीत नहे ॥ 
- %सरित समीप राखि सब लोगा # मांगि मातु गुरु सचिव नियोग 
ओ चले भरत जहे सिय रघुराई # साथ निषादनाथ लघुः 
' ¢ समुझि माहु करतब सकुचाही ई करत कुतर्क कोटि मनमा 
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| (परति मनहुँ माठ ऊत खोरी # चलत भक्किबल धीरज घोरी 


॥ ति मीति जनु प्रजा दुखारी # त्रिविध ताप पीड़ित हमारी 


Rr 


| 
Ti 


चित्र विहेँगे aa छै रजा समा तक विचित्र विहँग सगनाना # प्रजा 


tr Š भपाल 
भष २ दास को ३ मछली ४ रास्ता श AAT eT के 


~ In Public Domain, 


7° भरतरामाश्रमागमन ०००७ RR | : 
'लपण RIJA ममनाऊ कै उठिजन अनत जाहिं aR - 
Hae मातमते Fe जानि मोहिं, जो कछ करहिं सोथोर। है 
|! अधंअवणणतजिआदरहिँ, समुमि आपनी ओर ॥ ¢ 
| तो परिहरहि मालिन मन जानी के जो सनमानहिं सेवक मानी तै. 
| परे शरण रामको पनहीं # राम सुस्वामि दोष सब जनही. 
Pian यशभाजन चातक मीना # नेम प्रेम निज निपुण नवीना) 
Aga मन गुनत चले मगुजाता # सकुचि सनेह शिथिलसबगाता ॐ 


[TE सुराज सुदेश सुखारी % भई भरत गति तेहि अनुहारी » i 
JET पास वन सम्पति भाजा # सुखी प्रजा जनु पाइ घुराजा ५ 

| पचि विराम विवेक नरेशू अ विपिन सुहावन पावन देश _ 
Pea नियम शेल रजधानी # शांति सुमति शचिसुन्द्ररानी ve 

॥ फल अंग सम्पन्न सुराऊ क रामचरण आश्रित चितचाउ# 
॥ १० जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक सुवाल ४ 
करत अकण्टक राजपुर, सुख सम्पदा डे ॥ 


A घनेरे | गण ae 
मुनि वास घनेरे झैँ जनु पुर नगर गाव 
TAR w समाज न जाइ TETS 


gTa j 


५ |जन समुभाहि रनाय स्वभाऊ # तब पथ परत उतावल पाए) 
[|| [भरत दशा तेहि अवसर केसी % जल प्रवाहजलअंलिगति जैसी £ | 
| (देखि भरत कर शोच. सनेहू # भा निषाद तेहि समय विदेह्‌ 
पो” लगे होन मंगल शकुन, छुनिणनिकहतनिषाद | 
| मिटिहिशोचहोइहिहरष, पुनि परिणाम विषाद ॥६ 
"| पैक वचन सत्य सबै जाने # आश्रम निकट जाय नियराने A 
| | भरत दीख वन शेल समाजू # मुदित क्षित जनु पाइ GAD 


। 0 सखा वचन सुनि विटप निहारी # उमँगे भरत विलोचन वारा,| | 


ees 
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« गहा करि हेरि बाघ वराहा # दाख ना करे उरि बाघ वराहा # देखि महिष इक साज सराह सराहा! | 
वेर विहाय ale इकसंगा # जह तह मनह सन चतुरंगा/| 
' ` 2 अरनाभरहिं मत्त गज गाजहिं #मनहुँनिशानविविधविधिबाजहि/ | 
`  * चकचकोरचातक शुकापिकगन कँ झूजत मंजु मराल सुदितमन%| 
४ अलिगण गावत नाचत मोरा कै जडु झुराज मगल चहुञओोरा]| 
«बेलि (eo तृण सफल सफूला # सब समाज सुदमङ्गल' मूला 
hale राम शेल शोमा निरखि, भरत हृदय अतिप्रेम।| 

र तापसतपफल पाइ जाम, Geil ।सरान॑ AAN ॥ | 
(तब केवट ऊंचे चढि We # कहा भरत सन झुजा उठाई५ |; 
४ नाथ देखिये विटप विशाला # पाकर जम्बु रसाल तमाला। | | 

| तिन तरुवरन मध्य वट सोहा # मंजु विशाल देखि मन मोहा | 
# नील सघन पल्लव फल लाला # अविचलबांह सुखद सबकाला# | ! 
 'मानह तिमिरं अरुण मयरासी # विरची विधि सकेलिसुषमासी / | 
- % तेहि तरु सरित समीप गोसांई # रघुवर - पणेकुटी तहे RI 

5 तुलसी तरुवर विविध सुहाये # कहुकहु सिय कह लषण लगाये | । 
(वट छाया वेदिका बनाइ # सिय निज पाणिसरोज सुहाई || 
८ द° जह बट TTY Ged, a lay राम Gol! |+ 

८ सुनहिकथाइतिहास सब, आगम [नेगम पुरान॥} | 


४ करत प्रणाम चले दोउ भाई % कहत प्रीति शारद सकुचाई 
parle निरखि राम पद अंकों # मानहुँ पारस पायहु रका 
) रजशिरधरिहियनयनलगावहि % रघुवरमिलनसारिस gamle 

. ४ देखिभरतगाति अकथ अतीवा # प्रेम मगन खग सुग जड़जीग i i 
RAGE सनेह विवश मगभूला # कहि सुपंथ सुर वर्षहिं फूता 

! निरखि सिद्ध साधक अनुरागे # सहज सनेह सराहन 

ns १ गेडा २ सिंह ३ वृक्ष ४ Tia ५ आम ६ अंधेरा ७ चिह ८ निर्धनी & न कहने TI 

RRS 3 Ke RAR At 
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| त न सूतले भाव भरतको # अचर सचर चर अचर तको जान भरतको के अचर सचर चर अचर = a 
[hate प्रेमअसिय मन्दर विरह, भरत पैयोधि ; 
|; मथि प्रकट घुर साधुहित, ऋपासिन्धु॒रघुवीर॥ | 
[ja समेत नोहर जाटा क लखेउ न लषण सघन aA 
| दाख पडे आश्रम पावन # सकल सुमंगल सदन सुहावन 
करत प्रवेश मिटा दुखदावा # जनु योगी परमारथ पावा 
देखे लपण भरत मझ आगे & पूछत वचन कहत अनुरागे 
| [शीश जटा काट JAT वावे # तूर्ण कसे कर शर धनु काधि 
५ | वेदी पर मुनि साथ समाजू ई सीय सहित राजत रघराज# | 
| ५बलकलवसन ज।टलतनुश्यामा & जनु मुनिवेष कीन्ह रतिकामा 2 
| (कर कमलन धनु शायक फेरत # जीकी जरनि हरत हँसि हेरत 
[idle लसत HS खानेमण्डली, मध्य सीय रघुचन्द्‌ । 
५ TAAN जतु तबु धरे, मक्कि सच्चिदानन्द ॥ ॐ 
| एसानुज सखा समेत मगनमन % बिसरे इष शोकं सुख Tara $ 
| (पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई # भूतल परे लकुट की नाई | 
| पपन सप्रेम लपएण पहिचाने # करतं प्रणाम भरत जिय जाने 
PATA सरस याहि ओरा # उत साहिब सेवा बरजारा हु 
| मिलिन जाइ नहिं गुद्रत बनई # सुकविलषण मनकी गतिमनई 
(| ११६ राखि सेवा पर भारू # चढी चङ्ग जनु खेंच सिलारू 
|| ते सप्रेम नाइ महिमाथा # भरत प्रणाम करत रडुनाथा 
(| §% राम सुनि प्रेम अधीरा ईह कहुँ पट कहुँ निषंगे धनुतीरा $ २ 
20 | als परबस लिये उठाय उर लाये amA ` 


॥ मरतरामकी मिलानिललिःविसरेउसबहिश्रपान॥ॐ | ] 
| पिलनिप्री ।ताकेमिजाइबखानी कै कृविकुल अगम कर्म मी बानी | ‘ : : 
(छ गेम पूरण दोउ भाई e क्रमनबुनिचितअहमितिबिसराई 4 


तरकस॥ 
i २ Shara ३ समुद्र ४ तरकस ५छालके कपड़े ६खुशी ७दुभ्ल ८ पतंग ६ त है 
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0 [ २७६ ] BSS रामायणअयोध्याकाएड OSS 
कृहहु सो प्रेम प्रकट को करई श mee सो प्रेम प्रकट को करई # केहि छाया कविमति अनुसरः 
'कविहि अर्थ आखर बलसांचा # अनुहर तालगतिह नटनाचा$ | 
Pana सनेह भरत रघुवर को कै जहे न जाइमन पिधिहरिहरको१ | 
Dara वरणि कहों केहि भांती # TT सुराग फि गांड्र तांती | 
१ भ्िलनिविलोकिभरतरघुवरकी क सुरगण सभय ककी घरकी) | 
Sona सरगुरु जड़ जागे छं वरषि प्रसून प्रशंसन लागे | 
— ajo मिलि सप्रेम रिपुसूदनाहे, केवट सट राम॥/| 
८ रि भाग्य भेटे भरत, लक्ष्मणकरत प्रणाम॥ई। 
' (अरेउ लषण ललकि लघुभाई बहुरि निषाद लीन्ह उरलाईई | 
` # पनि मुनिगए दोउ भाइनवन्दे # अभिमत आशिष पाइ अनन्दे! | 
“6 सानुज भरत उमँगि अनुरागा # धरि शिर सियपद पड्म परागा] | 
श प्नि पुनि करत प्रणाम उठाये # सियकर कमल परसि बैठागे१ | 
9 सीय अशीश दीन्ह मनमाहीं ४४ मगन सनेह देह सुधि नाही | 
सबविधि सानुकूल लखि सीता अ भे अशोच उरं अपडर बीता | 
८ कोउ कछु कहे न कोउ कछु पूछा # प्रेम भरा मन निज गति Bas | 
` (तेहि अवसरं केवट घीरजधरि # जोरिपाणि विनवत प्रणामकरि ४ | 
` दोः नाथं साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलाग।, | 
| & सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग | 
.  शीलसिन्धु सुनि गुरु आगमन्‌ अ सीय समीप राखि Rg 
| चले सपेग राम तेहि काला # धीर धर्म्मधुर दीनदयाला 
' गुरुहि देखि सानुज अनुरागे # दण्डप्रणाम करन TE लागे 
so मुनिवर थाइ लिये उर लाई # प्रेम उमँगि भेटे दोउ भाई 
% प्रेम पुलकि केवट कहि नामू % कीन्ह दरिते दण्डप्रणाग्‌ i 
रामसखा ऋषि बरबस भेटे # जनु महि yea सनेह TG] | 
रघुपति भङ्गि समगलसला $ नभे सराहि सुर वरपर ff 


१ भेड़ २ वाञ्छित ३ कमल ४ प्रसन्न ५ समय ६ TIR ७ वशिष्ठजी ८ आकाश ॥ Ai 
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| em निपट नी" नीच कोउ नाहीं $ बड़ वशिष्ठ सम क. समको जगमा) 
दो” जेहिलसिलपणहतेअधिक, मिलेमुदितञ्चनिराउ।$ 
सो सीतायति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाउ॥; 
aed लोग राम सब जाना क करुणाकर सुजांन॑ भगवाना* 
| /जो जेहि भांति रहा आ।भलाखी तेहि तेहिकी तेसी रुचि राखी + - 
क्‍ 7 मिलि पलमह सब काहू # कीन्ह दूरि दुख दारुण दाइ 


AS ap RE y 


| | (मिलि केवटहि उमँगि अनुरागा # पुरजन सकल ATE भागा 
| (देखी राम दुखित महतारी # जनु सुबेलि अबली हिमेमारी 2 | 
| | (प्रम राम भेटे केकेयी # सरलस्वभाव भक्ति मति भेयी 1 
॥ | /पगपरि कीन्ह प्रबोध बहोरी # कालकर्म्म विधिशिरधरिखोरी ५ 
| | gale भटे रघुवर मातु सब, करे प्रबोध परितोष। 
|| अम्ब ईश आधीन जग, काइ न देइय दोष ॥ 
| | ४ गुरुतिय पद बन्दे दोउ भाई # सहित विप्रतिय जे संग आई $ 
४ | {गङ्ग गोरिसम सब सनमानी # देहिं अशीश मुदित गदुवानी |. 
॥ | ४ गहिपद लगे सुमित्रा अङ्का # जनु भेटी सम्पति अति TG 
४ पुनि जननीचरणन दोउ भाता # परे प्रेम व्याकुल सब गाताहर | 
अति अनुराग अम्ब उरलाये # नसन सनेह सलिल नहवाये # ० 
/ | (पहि अवसर कर हर्ष विपाद k किमि कविकहे मूकजिमिखादू / | 
| | /मिलिजननिर्दि सानुज रघुराऊ # गुरुसन कहेउ कि धारिय पा) 
| / एरजन पाइ मुनीश नियोगू # जलथल ति तकि उतरे लोगू+ ` 
| ल्‍ दो महिसुर मंत्री माठ गुरु, गने लोग लिय साथ।$ _ 
k पावन आश्रम गमन किय, मरत लपणए रघुनाथ ॥ ५ _ 
| {शेषि आइ मुनिवर पग लागी # उचित अशौश qe $ 
ÈR सुनितियन समेता छै MCE 


- -a ८ मूंगा & ब्राह्मण ॥ . 
चतुर २ सूये ३ पंक्ति ४ पाला ४ गरीब & माता ७ जल Nore Te 
RT Re «८२७ TS ts 


पह बढिबात राम के नाही # जिमि घटकोटि एकरंवि डाह 
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BE २७८ ] ७७० रामायएअयो ध्याकाण्ड ०७२९? tT 
वन्दि वन्दि पद सिय सबहीके # आशिष वचन जहे भरियजोङे% | 
9 सास सकल जब सीय निहारी # मूदेउ नयन सहामि सुकुमारी/ | 

प्री बधिकवश मनहुँ मराली # काह कीन्ह करतार कुचाली# | 

५ तिनसियनिरखिनिपटदुखपावा # सो सब सहिय जो देव सहाबा] | 

' ह जनकंसुंतां तब उर धरि धीरा ॐ नीलनलिन लोचन भरि नीरा | 

. # मिली सकलसाणुन शिरनाइ # ताहि अवसर करुणा महिद्वाई* | 
= Fale तागिलागिपगसबनिसिय, भट।तेआतेअबुराग।) | 
a हृदय अशीशहि प्रमवश, राहिह। भरी सुहाग us | 
of विकल सनेह सीय सब रानी # बेठन सबहि कहेउ गुरुज्ञानी? | 
' १ प्रथम कही जगगति मुनिनाथा # कहे कछुक परमारथ गाथा 

ॐ वृपकर सुरपुर गमन सुनावा # सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा 

` $मरण हतु निज नेह विचारी # भे अति विकल धीर धुरधारी# | 

` ( कालश कठोर सुनत कटुवानी # विलपत लषण सीय सबरानी५| 

१ शाक विकलअति सकलसमाजू # मानहुँ राज अकाजेउ आजू! | 

हँ मुनिवर बहुरे राम समुभाये % सहित समाजसुसारित नहाये+ | 

. वत निरु तेहि दिन प्रभु कीन्हा # मुनिहुँ काहु जल पान नलीन्हय | | 
eel? मार भय रघनन्दनहिँ, जो मुनि आयु दीन्ह।६ | 
2 श्रडामक्के समेत प्रथु, सो सब सादर Ties NG | 
. ५ करिपितु क्रिया वेद जस वरणी $ भे पुनीत पातक तमै तरणी |' 
। 5 जाएु नाम पावकं अघ तूला % सुमिरत सकल सुमंगल मूला ||! 
` ५ रद्ध सा भय साधु सम्मत अस # तीरथ आवाहन सुरसरि जस # 
(शद्ध भये दुइ वासँर बीते # बोले गुरुसन राम पिरीते/ || 
नाथ लोग सब निपट दुखारी # कन्दमूल फल अम्बु अहारी} | | 
MJ भरत साचव सब माता # देखि मोहिं पल जिमि युगजाती + 
ja समेत पुर धारिय पाऊ $ आप इहां अमरावति राज? 


ATRI करुणायतन, कसन कहह अस राम । 
| लोकदूसित दिनदुइदरश, देखि ae विश्राम | 
| राम वचन सुने सभय समाजू # जनुजलनिधिमहँविकलजहाज 
Daft मुनि गिरा चुगगलमूला ऋ भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला 
५ रवनपयं तिहुकाल नहाहों # जेहिविलोकि अघश्रोधनशाही 
| (मंगल मूरति लोचन भरि भरि # निरखहिंहरषिदंडबतकरि करि 
[har शैल वन देखन जाही # जहंसुखसकल सकलदुखनाही ई २ 
'मरना झरि सुधासम वारी # त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी 
| । विटपबेलि तृण अगशित जाती # फल प्रसून पल्लव बहुभांती 
| (बन्दर शिला सुखद तरुधाहीं # जाइ वरणि बवि वन केहिपाहीं 
[alc सरन सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भंग) 
वेर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग $ | 
। /फोल किरात भिल्ल वनवासी # मधु शुचि सुंदरस्वादुसुधीसी 
भरि भरि पर्णकुटी रचि रूरी # कन्दमूल फल अंकुर जुरी 
| बहि देहि करि विनय प्रणामा # कहि कहि स्वाढुभेद गणनामा 
| (दहि लोग बहु मोल न लेहा # फेरत राम दोहाई देही 
| दहि सनेह मगन ऋ बानी ॐ मानत साघु प्रेम पहिचानी 
| (एम सुकृती हम नीच निषादा # पावा दशन राम प्रसादा 
| Meso अतिदरश तुम्हारा # जस मरुधेरण देवसरि धारा 
एम कपाल निषाद नेवाजा कै परिजन प्रजा चलिय जसराजा 
रीः यहजियजानिसकोचतजि, करियबोह लखिनह। 
 हमहिं तारथ करनलगि, फल ठण अंकुरलेह 
प्रिय पाहुन वन पगुधारे कै सेवा योग न भाग > 
सि कहा हम तुमहिं गुसाई क ईप पात किरात मिता 


a ae HEM ८ लकड़ी I 


° टिन” कोलादिफलादियापए ००० [ae Tf २७६ 
कहेउ सब Ped (cole # उचित हाइ तस करिय =e 


= & कीन्ह माठु मिसु काल कुचाली & ईति भीति जस पाकत शाली i 
(केहि विधि होइ राम अभिषेकं $ मोहिं अनुभवत उपाय A 
Mas की Mile अमुभवत उप | 
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[ २८० ] [ce रामायणअयोध्याकाण्ड गन्थन ति i 
Cag हमारि अतिबडि सेवकाईं #.लेहि न वासन वसन gph 
हम जड़ जीव जीवगणघाती # कुटिलकुवाली कुमति कुजाती/ | 
/ पाप करत निशि वासर Tal ae नाह काट पट नाइ पेट | 
pag TAGs कस काऊ ## यह रघुनन्दन दरश प्रभाह | | 
$ जबते प्रभु पद Ta निहारे # मिटे इसह दुख दोष हमारे 
४ वचन सुनत पुरजन अनुरागे # ।तनक भाग्य सराहन 3 if 
४० लागे सराहन भांग सब अडुराग वचन सुनावही। १॥४ 
बोलनि मिलाने सियरामचरणसनेह लाखेसुखपावहीं॥१॥ 
नरनारानेदराहनेहानज खाने Hig HAAR! गिर्ग ५ 
तुलसी कृपा खुवशमाएको लोह ले नाका तरा॥॥। 
सा ० [वहराहवन चहुआर, प्रतिदिन अखदतलगिसब।१। 
जलजिमिदाहुर मोर, भये पीनं पावस प्रथम॥१|॥ 

| पुर नर नारि मगन अति प्रीती % वासर जाहि पलक सम बीती+| 
(सीय सासु प्रतिवेष बनाई # सादर करहिं सरिस सेवकाह || 
(लखा न मम राम बिनु काहू # माया. सब सिय माया माह 
सीय सासु सेवा वश कोन्हीं#तिनलहिसुखशिषञाशिषदीन्ही॥ ||, 
/ लखि सियसहित सरलदोउभाई % कुटिल रानि पछितानि अघाई | n 
०) अब जय मह याचाते ककइ # माहि न बीच विधि मीचु-न दई 
WME Te विदित कावे कहही # रामविमुख थल नरक न लहहां 
यह संशय सबक ' मनमाहीं % राम गमन विधि अवध किंनाही 


als निशेंननींदनहिंभूसदिन,मरतविकलसुठिशोच५| 
नीच कीचबिच मगन जस,मीनहिंसलिलसँकोच।4| 


ह fj) Seep कमर २ कमल रै निन्दते È e बाणी ५ में़क ६ मोटे ७ रात्रिम घाम & राजतिलक | A 
॥ i ANN 
ME i - RX Ce oe Se SC CR 
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ह = > भरतम ००० [२८१] १. 
{| द्वशि किर हि TOSI क मुनि पुनि कहब रामरुबिजानी 
diag कहें, TEE WES रामजननि हठ करब न काऊ 
|) हि अनुत्र कर केतिक वाता # तेहि महे कुसमय बाम विधाता । 
| (तो हठ कर। ता 'नपट कुकरमू # हरंगिरि ते गुरुसेबक धरम 
४ (एकौ ae न मन ठहरानो # शोचत भरतहि रेनि सिरानी ह 
| |( त नहाइ Tle शिरनाइ # बेठत पठये आषय बुलाई 


| DEN "कमल बै a 

| दो" गुरुपदकमल प्रणाम करि, बैठे आयस पाइ।? 
| विग्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आइ॥ 
| 
| 
| 
| 


KR मुनिवर समय समाना $ सुनहु सभासद भरत सुजाना रै. 
| (क्म धुरीण भानुकुल भाग्‌ # राजा राम स्ववश भगवान्‌? 
[eaa पालक श्रुतिसेतूँ # राम जन्म जग मंगलहेतू ॐ 
।॥गुरु पितु मातु वचन अनुसारी # खल दल दलन देव हितकारी G 
1 (गीति प्रीति परमारथ स्वारथ # कोउ न रामसम जान यथारथ / 
१ | |विषिहरिहरशशिरविदिशिपालाङऋह माया जीव कर्म कुलिकाला 
५ ||हिप महिप जहँलगि प्रमुताई # योग सिद्धि निगमागम गाई, 
५ (ऋरि विचार जिय cag नीके # राम रजाय शीश सबहीके, 
| |° राखे राम रजाय रुख, हम सबकर हित होइ । 

|| समुमिसयाने करह अब,सब मिलि सम्मत AT ¦ 
| ii कह सुखद राम अभिषेक ई मंगलमूल मोद Ne Oe 
PRAR अवध चलि रघुराई ॐ कहहु समुझि सोइ करें उपाई + 


Ti भे 3 भूप घनेरे र अधिक 
Hes सबकर पितु माता # कमे 
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सो wate विधि गति जेइ छेकी BAH को xe टेक जो कक्ष 1}: 

दो० बूभिय मोहिं उपाय अब, सो सब मोर gray Al 

सुनि सनेहमय वचन TE, उर उपजा अनुराग॥|' 

तात बात फुर राम FNR # राम विसुख सुख सपनेहुँ aA 

_ Sagat तात कहत इकबाता # अध तजहिं बुध सर्वस जाता॥|| 

। ४ तुम कार्नन गमनहु दाउ भाइ कै फारेय लषण सीय i 

=¬ ( सुनि शुभवचन हषे दोउ प्राता BA प्रमोद परिपूरण गाता 

aa प्रसन्न तनु तेज विराजा # जनु जिय राव राम भे राजा 

बहुत लाभ लोगन लघु हानी # सम दुख सुख सब रोवहिं रानी? 

` 2 कहहिं भरत सुनि कहा सो कीजे ॐ फल जगजीवन अभिमत दीगे| |, 

करों जन्म भारे वासू # यहिते अधिक न मोर ggih: 

दो? अन्तरयामी राम सिय, तुम GAT सुजान॥/॥/: 

. जो फुरकहह तो नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान॥॥ 

भरत वचन सुनि देखि aie # सभा सहित झानि भये विदेह || 

` € भरत महामाहमा जल रासी # सुनिमति ठाढ़ि तीर अबलासीई| 

` GH चह पार यतन बहु हेरा # पावति नाव न बोहित ATH, 

# ओर करहि को भरत बड़ाई # सरसरि सीपकि सिन्धु समा] 

# भरत मुनि मन भीतर पाये # सहित समाज राम Te आगे) ॥ 

D WITH कार दीन्ह सुआसन KIS सुनि सब सनि अनुशासन || 

5 बोले मुनिवर वचन विचारी # देश काल अवसर अनुहारी( 

= KJR राम सवत्न सुजाना # धर्म्मनीति गए ज्ञान निधाना{|॥ 
` ` (दोऽ सबक उर अन्तर बसहु, जानह भाव कुभाव | 

८ पुर जनजननी भरतहित, होइ सो करिय उपाव॥॥ 
(तरते कहहि विचार न काऊ # सूझ TT आपन दा) 

हुँ सनि सुनि वचन कहत रघुराऊ % नाथ तुम्हारेहि हाथ TUS 


) १ पण २ सांच ३ पंडित ४ वन ५ वाञ्छत ६ St ७ जहाज्ञ ८ ताल, नदी ६ दु el 
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|e ° वशिष्ठरामसंवाद ०७८ [२ ही. न ८  । ॥ À 
| ma ite जय ७ की 
हित रुख राउर राखे # आयसु दिये मुदित फर 
| mà आयसु मोकह होइ # माथे मानि N 
aae कट जस SIT WUE # सो सब भांति करिहि सेवकाई 
कह मुनि राम m an भाखा & भरत सनेह विचार न राखा 
abana कहा Tel TERT # भरत भक्ि भइ मम मति भोरी 
|| परे जान भरत रुचि राखी कै जो कीजिय सो शुभशिव साखी 
[|| हो” भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि। 
||| करब साधुमतलोक मत,नबपनयनिगमनिचोरि॥ 
1१18 अनुराग भरत पर देखी # राम हृदय आनन्द विशेखी 
।|( तहिं धर्म भुरन्धर जानी # निज सेवक तन मानस बानी 
iid गुरु आयसु अनुकूला # वचन मंजु मद मड़लमूला 
।{|नाथ शपथ पितु चरण दुहाई # भयउ न भुवन भरत सम भाई 
| गे गुरु पद अम्बुज अनुरागी # ते लोकहु वेदहु बड़ भागी 
ATS जापर अस अनुराग # को कहि सके भरत कर भाग 
Mae लघु बन्धु बुद्धि सकुचाई # करत वदन पर भरत बड़ाई 
1 (रत कहहिं सो किये भलाई अ अस कहि राम रहे अरंगाई 
Gals तब सुनि बोले भरत सन, सब सँकोच तजि तात। 
|| कृपासिन्धु प्रियबन्धुसन, कहह हृदय की बात ॥ 
HUNT वचन राम रुखपाई # गुरु साहिब अनुकूल अघाइ 
॥ ले अपने शिर सब छरभारू ऋ कहि न सके FE करें विचार 
d | पक शरीर सभा भे ठाढ़े ह नीरज नयन नेई जल बाढ 
| रित मोर मुनिनाथ निबाहा # यहिते अधिक कहीँ म काहा ५ 
नों निज नाथ स्वभाऊ ई अपराधिह पर Fe न कीर 
कृपा सनेह विशेखी # सेलत खुनस कबहु नाई i 
>> ते परिहरेउः नसंगू ककवन न संगू कबहुँ न कीन्ह मोर मन भए 


a 
2, 3 sa 


Chace] ०००० रामायणअयोध्याकाण्ड ००० | 
में प्रभ कृपा रीति जिय जोहीं # हारेउ खेल जितापरि as जितावहि ञ्ञ 
Pale महं सनेह सँकोच वश, सम्मुख कहेउँ न बैन।| 

£ दशन तृप्ति नआज लगि, प्रेम ` पियासे नेन॥|' 
. ` / विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा # नीच बीच जननी मिषु पर! 
है इहो कहत मोहिं आज्ञ नशोभा # आपन समुमिसाधु शुविकोभा 
Pag मन्द में साथ सुचाली # उर अस झानत कोटि कुचाहली || 
) फरे कि कोदव बालि सुशोली # मुक्का प्रसव कि शम्बुक ताली।। 
HME दोष कलेश न काहू # मोर अभाग्य उदधि अवगाहू|| 
५ बिन समुझे निज अघ परिपाकू # जारेउँ जाइ जननि कह maA 
peed हेरि हारेउँ सब ओरा # एकहि भांति भलहि भल मोरा 
हुँ गुरु गुसाई साहिब सियरामू # लागत मोहिं नीक परिणाम्‌॥ 
palo साइसमा प्रमु TE निकट, कहाँ सुथल सतिभाव।॥| 
£ प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव॥ 
अपति मरण प्रेम' प्रण राखी # जननी कुमति जगत सबसासी|| 

/ देखि न जाहिं विकल महतारी ईह जरहिं gag ज्वर पुर नर नारी || 
म्ही सकल अनरथ कर मूला # सो सुनि समुभिसहों सब शूला || 
% सुनि वन गमन कीन्ह रघुनाथा #8 करि सुनिवेष लषण सिय साथा||| 

६ बिनु पनहीं अरु प्यादेहि पाये # शंकर साखि रह्यो यहि घाय 
RAEI निहारि निषाद सनेहू # कुलिश कठिन उर भयउ न बे 


|} 

९ अब सब आंखिन देखेउँ आई # जियत जीव जड़ सबै सहाई | 
हुँ जिनहिनिरसिमगुसापिनिबीबरीक तजहिं विषमविष तामस ती 
pale तेइ रघुनन्दन लषण सिय, अनहित लागे R 
` 0 तासु तर्नय तजि हुसह दुख, देव सहाये काहि 
Sorat विकलभरतवरवानी $ आरति प्रीति विनय नय सागौ|| 
` (शोक मगन सब सभा खँभारू कै मनहुँ कमल वन पो TTL 

। 0 ~ १ बहाना २ सुन्दर धान ३ घाँधी ४ छेद ५ रास्ता ६ क्रोध ७ पुत्र ८ पाला॥ - 


- Te CAII Ri 
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FE) 


| Za भरतरामसंवाद Pe 
= आनक विधि कथा पुरानी कै भरत प्रवोध कीन्ह मुनि | 


| ते उचित वचन रजुनन्दू के दिनकर कुल केरवंवन 

|| व हृदय जनि करहु गलानी # ईश अधीन जीव गति जानी 
॥॥ नि काल त्रियुवन मत मोरे # पुण्यश्लोक तात वश तोरे 
gaa तुम पर झुटिलाई # जाइ लोक परलोक नशाई 
quate जननिहि जड़ तेई # जिन गुरु साघु सभा नहि सेई 


qe मिटहिँ पाप परपंच सब, अखिल अमंगल भार। ह 
। |) लोकपुयरा परलोकसुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ 
ia स्वभाव सत्य शव साखी ऋ भरत भूमि रह राउर राखी 
तात कुतर्क करहु जानि जाये # वेर प्रेम नहिं दुरे दुराये 
्नविगणनिकटविईगमुगजाही # बाधक बधिक विलोकि पराहीं 
हित अनहित पशु पश्षिहु जाना के मानुषतनु गुण ज्ञान निधाना $ 
तात तुमहिं में जानौं नीके # करों कहा असमंजस जाके 
as राव सत्य मोहिं त्यागी # तनु परिहरेउ प्रेम प्रण लागी 
||| ताह वचन मेटत बड़ शोचू # तेहिते अधिक तुम्हार सकोचू 
ATT गुरु मोहिं आयस दीन्हा BW अवशि जोकहहुचहा सो कान्हा , 


N करि अम्बरीष दुर्वासा # भे सुर सुरपति नट निरासाई ` 
सुरन बहुकाल AMI | i 

॥ | गिलगिकानकहहिंधुनिमाथा क अब सुरज भरित के हाथा ह 

AN उष उपायं न देखिय देवा मानत रे 


[ ति जारे # मिटेउ ata नहिं मन 
` ७ अब करुणाकर कीजिय सोई # जनहित प्रभांचत क्षोभ न होई 
Co a’ बृहस्पति २ कृपा ३ समुद्र ५ EIEL दरसन ६ क्क्ष उ कमी प l 


Pr reser 
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[ २८६ | Sse रामायणअयाध्याकारड SST 
हिय सप्रेम सेवहिं सब भरतहि # निजगुण शौलरामवशकरत 
दो ° सुनि सुरमत सुरगेरु कहेउ, भल एम्हार बढ्भाग 
GC सकल सुर्मगलमूल जग, भरत चरण अनुराग। 
ह सीतापति सेवक सेवकाई # कामधणु शत सारेस 
# भरत भक्ति तुम्हरे मन आइ  तजह शाच विधि बात 
` “2 देख देवपति भरत प्रभाऊ छै सहज स्वभाव विवश रघुराए। 
9 मन थिर करहु देव डर नाहीं # भरताहे जानि राम परियाई 
$ सानि सुरगुरु सुर सम्मत शोचू E अन्तरयामी TEE सकोच 
^ निंजशिर भार भरत जिय जानी # करत कोटिविधि उर अनुमानी 
(करि विचार मन दीन्ह्यो टीका # राम रजायसु झापन नीका 
# निजप्रण तजि राखेउप्रण मोरा # छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा 
[० कीन्ह अनुग्रह आंमत आते, सब Te सीतानाथ।५|६ 
कार प्रणाम बाल भरत, जारजलजयुगहाथ 
कहि PRIS का अब स्वामी # कृपा अम्बुनिधि ,अन्तरयामी 
१ गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला & मिटी मलिनमन कल्पितशूला| |e 
5 अपडर दरउ न शोच समूले # रविहि न दोष देव दिशि भूले |[' 
५ मोर अभाग्य मातु कुटिलाई # विधिगाति विर्षम कालकठिनाई||| 
7 पांवरोपिसब मिलि मोहिंघाला % प्रणतपाल प्रण आपन पाला!| 
* यह नइ रीति न राउरि होई # लोकहु वेद विदित नहिं Me 
हँ जग अनभल भल एक गुसाई % कहिय होइ भल कासु AMT 
$ देव देवतरु सरिस स्वभाउ # सम्मुख विमुख नकाहुहि का 
pal? जाइ निकट पाहिचानि तरु, ढांहशमन सब शोच। 
# _ मागत अभिमत पाव फल, राव रंक भल पांच॥ 
संदे ॥ 1 


| 
| 


hambal Archives, Etawah Li, 
“दनको AR RY TN 
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०७३° भरतरामयार्तालाप ००० 
~क साहिब संकोची # निजहित क ज | 
हित साहिब सेवकाई # करे सकल सुख लोभ विहाई 
at नाथ फिरे सबहीका # किये रजाइ कोटि विवि नीका हैँ A 
||| ह खारथ परमारथ सारू # सकलसुकृतफलसुगति शगार 
|| दे एक विनती सुने मोरी & उचित हाइ तस करब बहोरी ३ 
5||तितकसमाज साजि सब आना & करियसफल परभ जो मनमाना ए 
1!" MIS पठइय मोहिं वन, कीजिय सबहिं सनाथ। 
|| नातरु५।रय्‌ बन्धु दोउ, नाथ चलों में साथ | 
[pace जाहि वन तोनिउ भाइ # बहुरिय सीय सहित रघुराई £ | 
[तेहि विधि TS TTA मन होइ # करुणासागर कीजिय सोई हँ 
Wiha are सब मोपर भारू # मोरे नीति न धर्म्म विचारू# - 
Umi वचन सब स्पारथ हेतू & रहत न आरत के चित चेवं » | 
।५| (उतर देइ विनु स्वामि रजाई # सो सेवक लखि लाज लजाइ ३ 
अस में अवगुण उर्दोधि अगाधू % स्वामि सनेह सराहत साधू * 
अव कृपालु माह सो मत भावा # सकुच स्वामि मन जाइ न पावा $ 
प्रम पद शपथ कहों सति भाऊ ईह जग मंगल हित एक उपाऊ( 
(३० प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आंयसु देव। 
सा।शरधारेधारकरहि सबमाटाहअनटअवरव। ५ 
(रत वचन शुचि सुनि सुर हषे # साधु सराहि सुमन सुर वषे ( 
||भसमंजस वश अवध निवासी # प्रमुदित मन तापस वनवासी ( 
रहिगे रघनाथ सँकोची # प्रभ गति देखि सभा सब शोची ह 
दूत तेहि अवसर आवा क मुनिवशिष्ठ सुनि वेगि बुलावा / 
प्रणाम तिन राम निहारे # वेष देखि भे निपट दुखारे $ 
निवर cet बाता # कहहु विदेह शप SU 
~ चार नाइ महि माथा कै बोले FEL र नाइ महि माथा # बोले चवर जोरे हाथा 


Ef २८८ ] SSS रामायएअयो ध्याकाण्ड ००८८ 


bate नाहित कोशलनाथ के, साथ कुशल गइ apy Al 
मिथिला अवध विशेषते, जग सब भयउ Say Hl 
` ग कोशलपतिगति सुनिजनकोरा ॐ भे सब लोग शोचवश बरो 


जेहि देखा तेहि समय विदेहू क नाम सत्य अस लागु न कु 


रानि कुचालि सुनत महिपाले के सूझन कछुजसमणि बिनुनयाहे || 
/ भरत राज रघुवर धनवासू # भा मिथिलेशहि हृदय हरात 
# नप बूके बुध सचिर्व समाज # कहहु विचारि उचित का आजू॥| 
PAR अवध असमंजस दोऊ # चलियकिरहिय THERETO 

are धीर धरि हृदय विचारी # पठये अवध चतुरचर चारी( 
बूझि भरत गति भाउ कुभाऊ # आयहु वेगि न होइ लखाइ/ 


~ 


Sa गये अवध चर भरतगति, ब्रूमि देखि Fa 


वकत राउर सादर साई # कुशल हेतु सो भयउ गुनाह 


( 
; 


७ 


ita 


चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहाति॥ 


Eat आइ भरत की करणी # जनक समाज यथामति वरणी /॥ 


६ इनि गरुप्रजनसचिवमहीपति & भे सब शोच सनेह विकलमति | 
¢ षरि धीरज करि भरत बड़ाई # लिये सुभर साहनी बुलाई | 


2 धर पुर देश राखि रखवारे # हयं गये रथ बहुं यान संबार 
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छि 24 A HN GA Ss Re a | | 
f E- Me 7... 
Herre रात १6२ सऊ aT नहान लगे सब कोळ 

J प्रजन File नरे नारा % गणपति गौरि Pa xA d 
ait त गर पुरारि तर्मारी 


TA zA A 

jart १६ 1 RR के विनवहि अंचल अंजलि जोरी ह 

Uga राम जानकी रानी # आनेंद अवधि अवध रजधानी ; 

[| बसे फिरि सहित समाजा # भरतहिं राम करि यबराजा ` 
ARTA सबका # देव देहु जग जीवन लाह 
hae गुरु समाज भाइन MET रामराज पुर होउ। 

uy Aad राम राजा अवध, मरिय मांग सब कोउ॥ $ 

छ॥ पनि सनेहमय SUS वानी # निनन्‍्द॒हियोगविरति मुनिज्ञानी 

11 1हिविधि नित्यकमक रिपुर जन ॐ रामहिंकरहिं प्रणामपुलेकितन ¢ 

(|| नीच मध्यम नर नारी Bae दरश निज निज अनुहारी है. 
।/ विधान सबही सनमानहि अ सकल सराहत कृपानिधानह # 


DR ते रघुवर बानी # पालत प्रीति रीति पहिचानी | 
गत सकोच सिन्धु रघुराऊ # सुमुख सुलोचन सरल GAD 
महि राम गुणगण अनुरागे # सब निज भाग्य सराहन लागें + | 
४५|| सम पुण्य पुंज जग थोरे # जिनहि राम जानत करि मोरे ९] 
(10९ ्रममगनतेहिसमय सब, सुनिआवतमिथिलेश। ४ 


| ||. सहित सभा deta उठे, रविकुलकमलदिनेश॥' 


say A soy 


रि सचिव गुरु पुरजन साथा छ आगे गमन कीन्ह रघुनाथा है | 
Piet दीस जनक चप जबहीं & करि प्रणाम त्यागा रथ तबहीं ee 
| दरश लालसा sag # पथ श्रम लेश कलेश न काइ ह 
Rie जहे रघुवर वेदेही # बिनुगनतनदुख सससुधिकेही | 
LN जनक चले यहि भांती # सहित सनेह प्रेम मदमाती ॐ | 
मे निकट देखि अनुरागे # सादर मिलन परस्पर लागे % 
जिनक मुनिगणपद वन्दन के ऋषिनप्रणाम WITTY 
TRR शम्भु ५ दे. साचत ६ a ea SNS 
fo QO 


> In Public:Domain 
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eee २६० ] SSS" रामायणअयोध्याकाएड ०००२" 


दो० आश्रम सागर शान्तरस, पूरण पावन पाथे। 
सेन मनहुँ करुणा सरिते, लिये जात रघुनाथ। 
| बोरति ज्ञान विराग करारे # वचन सशोक मिलत नदिन 
शोच उसास संमीर तरंगा # धीरज तट तरुवर कर 
विषम विषाद तुरावति धारा छँ भय अम भवेरार्वैते अपार 


| “0 केवट बुध विद्या बडि नावा # सकहि न खेइ एक नहीं ay 


` % वनचर कोल किरात विचारे # थक विलो।के पथिक हिय हा 
आश्रम उदाध मिली जब जाइ ह पन हु vos Wray अकुलाई 


(शोक विकल दोउ राजसमाजा # रहा न ज्ञान न धीरज oT 
। हूँ पप रूप गुण शील सराही के शोचाह शोक Reg अकगाही॥ 
| as अवगाहिशोकसमुद्रशोचहिँ नारिनरव्याकुलमह्ा|| 
दे दोष सकल सरोष बोलहिं वाम विधि कीन्हीं कहा। | 


सुरसिड तापस योगिजन सुनिदशा देखि विदेह की।|| 


तुलसी न समरथ कोउ जो तरिसिके सरित सनेह की। 


AIA ITI ५८५ 


| 
भाइन सहित राम मिल राजाह os $ चले लिवाइ समेत समाज [लवाइ समत समाज 


| 
| 
| 
| 
| 


९ 


ale किये अमितं उपदेश, जह तहँ लोगन alae! 


धीरज धरिय नरेश, कहेउ वशिष्ठ विदेह सन । 


A A 


¢ जास॒ज्ञान रावि भव निशिनाशा #वचनकिरणिप्ननिकम लविक शी | 


तेहि कि मोह ममता नियराई # यह सिय राम सनेह बढ 


` सकल शोक संकुल नर नारी & सो वासर बीतेउ बिनु 


१ जल २ नदी ३ पवन ४ जलचक्र ५ समुद्र ६ श्रपार Gare ८ मन्लाद È 
i 4८ 2 f D 


विषयी साधक सिद्ध सयाने & त्रिविध जीव जग वेद ब 


a 


eg nd "3०००० rom A aa aa N 
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eo SS उभयसमाजफलाहार owe. हि 7 ` 3८ मि 5] क 3 
(लग छगन न कन्हे भहारा # प्रिय परिजनकर करन ह ) 
11० दोउ समाज निमिराज रघु, राज नहाने प्रात! 

॥ पेठे सब वट विटप तर, मनमलीनकशेगात॥; 
|. गहिसँर दशरथ पुरवासी # जे मिथिलापति नगर निवासी 5 
बंस गुरु जनक पुरोधा ई जिन जग मग परमारथ शोषा म 
तो कहन, उपदेश अनेका # सहित घमे नय बिरति विवेका 
शिक कहिक हि कथाएुरानी क समुभाई सब सभा सुबानीई 
त रघुनाथ को शिक हिं फहेऊ # नाथ काहिह बिनु जल सब रहेछ | 

gA कह उचित कहत रघुराई B गयउ बीति दिन पहर अहाई 
ब्रषिर्सलाखिकह।तरहातेराजू # इहां उचित नहि अशैनञ्जनाज ` 

हा भूप भल सबहि सोहाना # पाइ रजायस चले नहाना 


pale dle अवसर फल कल दल, मूल अनक प्रकार । 


।|| लेआये वनचर विपुल, भरिमरिकांवरिसार॥ 
UE भे गिरि राम प्रसादा # अवलोकत अपहरत ।विषादा 
NPR सरिता वन भूमि विभागा # जनु उमगत आनद अनुरागा 
Att पिटप सब सफल सफूला # बोलत खगरुग अतिअचुकूला हँ 
ile अवसर वन अधिक उदू # त्रिविध समीर सुखद सबकाह # 
[गर न वरण मनोहरताई Bag महि करति जनक पहुनाई # 
[म सब लोग नहाइ नहाई # राम जनक झुनिआयसु RI aof 
N देखि तरुवर अनुरागे # जह Te पुरजन उतरन TT 
फल फूल कन्द विधि नाना पावन सुन्दर GT समाना 
| i सादर सबकहँ राम गुरु, पठये भरि भरिमार।ई 
॥ पजि पितर सुर अतिथिएरुः लगे करन ER NG 
वासर बीते चारी # राम निरखि नर नारि sb $ 
अस रुचि aidi # बिनु सियराम फिरब भल नाल है 
२ दुषेल ३ ATAT 9 कामास T 


Moses 
AM, मे ९ पट कायय 


RRR Te aa! 


| 
| 
: 
| 
| 
| 
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र [ २६२ ] =° रामायएअया ध्याकाण्ड es 
। सोता राम संग वनवास # कोटि अमरपुर सरिस m 
परिहरि लपण राम Feel कै जाह घर भाव पाम AR 
दाहिन दैव होइ जब सबही # राम समीप बसिय वन ती. 
मन्दाकिनिमज्जन तिहुँ काला ३४ रामदरश सुद मंगल opel 
अटनं रामणिरि वन तापसथल # अशन अभमियसमकन्दगूतपा| 
; ४ सुख समेत संवत दुइ साता # पलसम होहि न जानिय जाता| | 
ee die यहि सुखयागन लॉग सब, कहाह कहा अससाग || 
| १ सहजपुमाव समाज इई, रामचरण NAWI 
5 यहिविधिसकल मनोरथकरही # वचन सप्रेम सुनत मन aH 
„सीय मातु तेहि समय पठाई # दासी देखि सुअवसर आह 
सावकाश Git सब सियसासू # आई जनकराज N 


) कोशल्या . सादर सनमानी & आसन दीन्ह समय सम आग i 
, 2शील सनेह सरस दुह ओरा # द्रवहि देखि शुनि कुलिशकगो 
` % पुलकशिथिलतनुवारिविलोचनर्कमहिनखलिखनलगींसबशोक 

सब सियराम प्रेमकी मूरति # जनु करुणा बहु वेष ATN 


ह सीयमातु कह विधि बुधि बांकी # जिमि पयफेलु फोर पवि र 


A ८२ सानय सुधा eta गरल, सब करतूत कराल 

१ जह तह कॉक उलूक बक, मानस AFIRM 

# सान सशाच कह देवि सुमित्रा ४ विधिगतिञ्चतिविपरीतबिर्कि 

rot सृजि पाले हरे बहोरी # बालकेलिसम विधिमति गो| 

/ कोशल्या कह दोष न काहू # कर्मविवश दुख सुख पति ता 

. & कठिन कमेगति जान विधाता $ जो शुभ अशुभ कर्म फल 
PET रजाई शीश सबहीके # उत्पति थिति लय विष 
` % देवि मोहवश शोचिय बादी # विधिम्रपंच अस अचल अ 
¢ भपाति जियब मरब उर आनी#शोचियस वलखिनिज हिरण 


|) १ घूमना २ भोजन २ खोदना ४ ज़हर ५ कोबा ६ हंस ( “are नाश ६ आदि 


| 
| 
| 


न 
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एराम सिय जाहि थे अवधपतिरानी » 
दो” लषणरांमसय जाहिंवन, भलपरिणाम न गोचे। ; 


गद्वरिहिय कह कोशला, मोहि भरतकर शोच॥ ः 


| (कहत शारदह के माति हीचे सागर सीप कि जाहि उलीचे / 
| /जानों सदा भरत कुलदीपा # बारबार मोहि कहेउ महीपा / 


ee ee व ग 7 2 ; &रात्रि॥ 
h २ तुच्छ ३ कूपा ४ गंगाजी ५ सोना ६ सुनयना ७ सीधी RETA z 
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9२३० | 


fee] टन” रामायणअयो ध्याकाण्ड eS 
| प्रस अपने नीचहु आदरही # अग्नि धूमं गिरि शिरतृणधरखे 

ह सेवक राव कम्मे मन बानी कै सदा सहाय महेश aad 

# रोरे अंगयोग्य जग कोहे # दीपसहाय कि दिनकर सो$! 

राम जाय वन करि सुरकाजू # अचल अवधपुर करिहहि राज | 

` ४) मर नाग नर राम बाहुबल # सुखबसिहहिं अपने अपने थल) | 

hae सब ATT कहि राखा TAT होइ शपा मुनि भाखा१। 

Sale असकहिपगपरिप्रेमञ्चति, सियहितविनय मुनाइ।॥॥ | 

। सियसमेत सियमातु तब, चली मुञजायसु Teh} 

३ प्रिय परिजनहि मिली पदेही % जो जेहि योग्य भांति तस तेही) | 

(तापस पेष जानकिहि देखी # भे सब विकल विषाद विशेसी | 

है जनक राम गुरु आयस पाई # चले थलहि सिय देखो जाई | 

लीन्ह लाइउर जनक जानकी #8 पाहुनि पावनि प्रेम प्रानकी/ | 

AN उमगउ WIT अनुरागू ई भयु भूप मन गनहुँ प्रयाग | 

® सिय सनेहवट Tet जोहा # तापर राम प्रेम शिशु सोहा | 

S चिरंजीवि सुनि ज्ञानविफलजनु ॐ बूड़त लहेउ बाल अवरलाबन $ | 

Galena मति नहिं विदेहेकी # महिमा सिय रघुवर सनेहकी| | 

gale सिय पितुमातु सनेहवश, विकल न सकी सँभारि।| | 

 वरणिसुता धीरज धरेउ, समय सुधर्म विचारि || 

` तापस वेष जनक सिय देखी # भयउ प्रेम परितोष विशेखी || 

| पात्र पवित्र किये कुल दोऊ # सुयश धवल जग कह सबकोज | 

` हँ जिमिसुरसरि कीरति सरि तोरी गमनकीन्ह विधि अण्ड करोरी || 

॥ गंग अवैनिथल तीनि बड़रे # याहि किय साध समाज Ty | | 

i ठ सत्य सनेह सुबानी # सीय सकुचि मनमां समानी | 

डॉन पिलु मातु लीन्ह उरलाई # शिष आशिषहित दीन्ह सुद] | ६ 

। न सीय सकुच मनमाहीँ # इहां बसब रजनी भल ना 


बा २ पावेतीजी es ४ सहारा ४ जनक 


a Tà bee ts 


Fo aaa i i am Nn a ee eT ee nM RTE 


ai ap 


दजानकी ७ उज्ज्वल ८ पृथ्बी ६ रा 
9 SD ISMAIL (०-१5 ate ig ५ 
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PT APSE eae 
| हि रख रानि जनायउ राज के हृदय सराहन जो समाज | 
| (दो बारबार मं लिभोटे सिय, बिदा कीन्ह सनम्रानि i 


|| कहसिसयादारभरतागति रानि सुबानिसयानि। 
॥ | /सति भूपाल नरत व्यवहार के सोन सुगन्ध सुधा शेशिसारू ¢ 
| (परदे सजल नयन [Ie तन & सुयश सराहन लगे सदितमन A 
। | (सावधान शुशु सुमुखि सुलोचनि  भरतकथा भवैवन्ध विमोचनि 7 
। | (वराज नय मझ विचारू # यहां यथामति मोर प्रचारू + ` 
| | (सो मति मारे भरत महिमाहों # कहों काहलिइञति नवाह + 
॥ | 2परिधिगणपातिआ हप त।शवशारद्कविकोविदषुध बुद्धिविशारद / 
॥ | |भरतचारेतं TUT करतूती B धम्मशील गुण विमल विभूती / 
) | +ससुझत सुगत सुखद सवकाइ # लोक लाभ परलोक निबाहु# 
1 [fale निरवविणुएनिरुपसपुरुष, भरत भरतसम जानि LA 
11 कहिययुनराकेसेरसम,कविकुलमतिसकुचानि॥ ५ 
2 | (अगम सबहिं वरणत वरवरणी क जिमि जलहीनमीनमगतरणी 2 
४ | “भरत अमितमहिसा SS रानी # जानहिं राम न सकहिं बखानी ॐ 
| | (पराए सप्रेम भरत झनुभाऊ ई तियजियकी रुचि लखिकहराऊ + 
। | /हराह लपण भरत वन जाही # सबकर भल सबक मन माहा 
/ | देवि परन्तु भरत रघवरकी # प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ¢ ज्‌ 
भरत सनेह अवधि ममताके # यद्यपि राम सीव समताकेहर । 
$| /परमारथ स्वारथ सुख सारे # भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे 
॥॥ (साधन सिद्धि राम पद नेह # मोहि लखि परत भरत मत गे, 
110४९ भोरेह भरत न पेलिहँहि, मन मह राम रजाई ह 
॥ करिय न शोच सनेहवश, FES Ram hi 
भरत गुण कहत सप्रीती क निशिदमपतिहि पलकसम 
जि समाज न समाज प्रात युग जागे # "हाइ बहार 3 सुर त Be लागे 


७ राजा 
, चंद्रमा संसार ३ अपार ४ मछली ४ त्याग ६ आ, 


WS SA 
A 
+? \ 

F 
J 
ल 
oO 
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भे नहाइ गुरु पह रघुराई % वन्दि चरण बोले रुख पाई) | 
नाथ भरत पुरजन महतारी कै शाच विकल वनवास दुखारी) || 
! नहित समाज राव मिथिलेश # बहुत [दिवस भे सहत कलेश | | 
उचित होय सो कीजिय नाथा # हित सबही कर रोरे हाथा! | 
अस कहि अति ASA रघुरा के साग WAH लाख शील खभाऊ || 
तम बिन राम सकल सुख साजा # नरक सारेस दुइ राज समाजा/ 
४ दी प्राण प्राण क जीव क, जय Gee सुखराम।/ |, 
वुसताजतातसाहातशह।जनीहातनीहवीधिवास॥# |! 
८ सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ & जई न राम पद पंकज भाइ |! 
^ यांग कुयोग ज्ञान अञज्गानू # जहा न राम प्रम परधानू 
+ तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेही % तुमजानह जिय जो जेहि केही 
४ राउर आयसु शिर सबहीके # विदित कृपालहिं गतिसबनीके 
2 आपु आश्रमहि धारिय पाऊ # भये सनेह शिथिल झुनिराउ | 
$ करि प्रणाम तब राम सिधाये % ऋषि धरि धीर जनक पह आये? | 
४ राम वचन गुरु पाह सुनाये ऋ शील as सभाय | | 
“महाराज अब कीजिय सोइ # सब कर धम्मं सहित हित होई ||. 
दो ० ज्ञाननिधान सुजान शुचि, धर्म्मं धीर नॅरपाल।} | 
€ तुमबिनु असमंजस शमने, को समर्थ यहिकाल ।} | 
7 सानि सुनिवचन जनक अनुरागे % लखि गति ज्ञान विराग विरागे} || 
१ शिथिल सनेह TUT मनमाहीं & आये इहां कीन्ह भल नाही | 
# रामा राव RRS वन जाना # कीन्ह आषु प्रिय प्रेम प्रमाना॥ || 
) हम अब वन ते वनहिं पठाई # प्रमुदित फिरब विवेक बढाई | 
तापस मुनि महीप गति देखी # भये प्रेमबश विकल विशेखी( || 
समय समुझि धरि धीरज राजा # चले भरत GE सहित समाजा 
भरत आय आगे ह्वै लीन्हा # अवसर सरिस सुआसन दीन्ही} || 


\, PMT रा oe Se 


t 


१ जनक २ घर २ चतुर ७ राजा ५ नाशक ६ शोचत ७ राजा ८ समय ॥ 
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pees CRG 
>> जनकता ~ [ र ] : 
qa भरत कद NTT के तुमहिं विदित रघुवीर खमाउ 
qe राम सत्य नत पम्मरत, सब कर शील सनेह। 
संकट Ted VAT, कहिय जो आयेन देह ॥ 
(लुनितनुपुलकि नयनभारे वारी $ बोले भरत धीर धरि भारी 
|| प्रिय पूज्य पिता सम आपू # कुंलगुरुसम हित माथ न बाप 
।कोशिकादि मुनि स।चेव समाजू # ज्ञान अम्बुनियि आपन आज 


Vat समाज थल LAT राउर $ मन मलीन में बोलब बाउर 
DR वदन कह बाता & क्षमब तात लखि वाम विधाता 
|राम निगम परसिद्ध पुराना # सेवक धर्म्म कठिन जग जाना 
hai स्वारथहि विरोध Bae अन्ध प्रेमहि न प्रबोध 
pale राखि राम रुख धम्म ब्रत, पराधीन मोहिं जानि 1S 
॥ सबके सम्मत सर्वं हित, करिय प्रेम पहिचानि ॥१ 
(भरत वचन सुनि देखि स्वभाऊ # सहित ममाज सराहत रा, 
LIN अगम सदु मंज कठोर! # अर्थ अमितं अतिआखर थोरा? 
|| भा मुख मुकुर सुकुर निज पाणी # गहि न जाय अस अद्धत वाणी, 
HI मुनि साध gaa # गे जह विबुध कुमद द्विजराज # 
| ॥निसधिशोचविकलसवलोगा ॐ मनहुँ मीनगण नवजल योगा | 
1१ प्रथम कुलगुरु गाति देखी # निराखि विदेहं सनेह विशेखी : 
एम भङ्गिमिय भरत निहारे # सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ५ | 
ष कहे राम प्रेममय पेखा # भये अलेख शाचवश लेखा हा 
¦ (१९ राम सनेह सँकोचवश, कह सशोच सुराजं।॥ 

रचहुप्रपंचहि पंच मिलि, नाहित HAS AGING | 
भग सुभिरि शारदा सराही # देबि देव शरणागत पाही 
भरतमति करि निजमाया # पालुविवुँघकुल करि 7 # TOASTS T A 
अशा १० 


D ae 
aq विनय सुनि देवि सयानी के बोली EA जड़ जाने 
मोसन कहहु भरत मति फेरू # लोचन सहस न सूक सुमेरु |! 
विधि हरि हर माया बड़िभारी # सो न भरतमति सके Hea 
* सो माति मोहिं कहत करुं भोरी # चन्द्रनि करे के चन्द्रकि चोरी! || 
भरत हृदय सियराम निवासू # तह कि तिमिर जहँतरंणिप्रकान || 
_ ( आस कहिशारदगइविधिलोका छै विवुधविकलनिशिमानहुकीका।  / 
= kae सुरस्वारथी मलीन मन, Bla GAT Hated 
रचि प्रपंच मायाप्रबल, भयश्रम अरत उचाट॥|। 

करि FUT शोचत सुरराजू कै भरतहाथ सब काज अकाजु{| 
गये जनक रघुनाथ समीपा # सनमाने सब रघुकुलदीपा/| 
` # समय समाज धम्म अविरोथा # बोले तब रघुवंश  पुरोधा]| ¦ 
` १ # जनक भरत संवाद सुनाई # भरत कहावत कहा सुहाई 
तात राम जस आयसु देहू # सो सब करं मोर मत RA 
सुनि रघुनाथ जोरि युगपाणी # बोले सत्य सरल सदुवाए॥।/ 


“विद्यमान आपुन मिथिसेश्‌ $ मोर कहा सब भांति We; 
| 


राउर राव WHIT होइ # राउरि शपथ सही शिर A 
(दोऽ रामशपथसुनि सुनिजनक, AHA सभा समेत। 
` © सकलविलोकहिं भरतमुख, बने न उत्तर देत॥ 
| हौ सभा सकुचवश भरत निहारी # रामबन्धु धरि धीरज भारी 
कुसमय देखि सनेह सँभारा % बढ्तबिन्ध्यजिमिघग्जनिवारा 
. ५ शोक कनकेलोचन माते डोनी # हरी विमलगुणगण जगयार्ग 
'  #भरतविवेक वराह विशाला # अनायास उघरे तेहि कारली 
"करि प्रणाम सब कहँ करजोरी # राम राव गुरु साथु fall 
' ह क्षमब आजु अतिअनुचितमोरा # कहँ वदन agaaa कढ 
Ra सुमिरी शारदा सुहाई & मानस ते मुख पंकज १ सुमिरी शारदा सुहाई # मानस ते मुख पंकज 


८ १ हज़ार २ श्रंधेरा ३ सूर्य ४ पास ५ सौगन्द्‌ ६ श्रगस्त्य ७ हिरण्याक्ष ८ कमल 
Ne OC ७३४ Ae fe A ॥ 3 ७१० ८ h é A A a > ~ 
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pe भरताः भरतविनयप्रकाश ०००२ [रह 
निर | 


=e 


[fga शरण 
Hiatt गुसारेंहि सहश गुसाइ & मोहिं समान में स्वामि दोहाई * 
[pra पितु वचन भोहवश पली k आयउ इहां समाज सकेली 
नग भल पोच ऊच अरु नीच & अमिय सजीवन माहुर मीच 
| (म रजाँइ मेटि मन माही # देखा सुना कतहूँ कोउ नाही ह: 
| (मो में सबविधि कीन्ह ढिठाई प्र्त मानी सनेह सेवकाई% | 
(दो कृपा भलाई आपनी, नाथ कोन्ह भल मोर। ह 
[| दूषण भे भूषणसरिस, सुयश चारु चहुँ ओर ॥ 
Ku रीति सवाणि बड़ाई $ जगतविदित निगमागम गाई 
॥ कर कुटिल खल कुमति कलंकी # नीच निशील निरीशं निशका ; 
।/तेउ सुनि शरण सामुहे आये # सकृत प्रणाम किये अपनाये $ 
TRR दोष कबहुँ न उरं आने # सनि गुण साइ समाज बाने Y 
| को साहिब task निवाजी # आए समान साज सब साजी ५ 


Sear) et (DSN SNR dE Ea = 022 


— 9- 


— AHN GU ss 


4 
— 


|| (निजकर तूति न समुभिय सपने # सेवक सकुच शोच उर अपने 
T I गुसाइ नाह दूसर कोपी & मजा उठाइ कहीं Tq रोपी 
sal 


(पश नाचत शर्क पाठप्रवीना # गुणगरति नव्पाठफ आधीना} | 

||| सो सुधारि सनमानि जन, किये साथ TE |. 
||| को कृपालु बिनु पालिहेः विरदावाल परजार ह 

रोक सनेह कि बाल सुमाये # आउँ लाई रजांयसु ल X 

me इपालु हेरि निज ओरा कै सब्द नमन सबहि भांति मेल मानेहु 


॥ 
हु ८ तोता ६ आशां 
स्वतन्त्र ७ इदयं A 


५, वाणी २ पाप ३ घुरा ४ अमृत ५ आशा ६ 
$९ ९५० Ce Ae RR + 


_ ०070 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


६ [३०० ] Se रामायणञयोष्याकाएड ee ` | 

देखे पाय सुमंगलमूला # जानेउँ स्वामि Cen स्वामि सहज अनुप | 

+ बड़े समाज विलोकेए भागू # बड़ी चूक साहिब झ a 

Pam अनुग्रह अंग अघाई # कीन्ह कृपानिधिसब ga 

॥राखा मोर दुलार गुसाई # अपने शील सुभाव भलाई | 

) नाथ निपट में कीन्ह ढिठाई % स्वामिसमाज संकोच विह 

$ अविनय विनय यथारुचि बानी # क्षमिय देव अतिआरत जानी! 

bale मुहृदसुजान सुसाहिबहि, बहुत कहव बड़िखोरि॥| 

5 MAG देइय देव अब, सबै सुधारिय मोरि॥| 

O SNR पै प्राग दुहाई छै सत्य सुकृत सुखसींव सुहाई| 
ह सो करि कहाँ हिये अपनेकी # रुचि जागत सोबत सपनेकी।। 
` (सहज सनेह स्वामि सेवकाई # स्वारथ छल फल चारि बिहाई || 

। आत्ञासम न सुसाहिब सेवा # सो प्रसाद जन पावै aq) 

2 अस कहि प्रेमविवश भे भारी $ पुलक शरीर विलोचन बांस! | 

pie पदकमल गहे अङुलाई # समय सनेह न सो sheath 
Haley सनमानि सुवाएी # बेठाये समीप गहि पाणी।।। 

. 6 भरतबिनय सुनि देखि खभाउ & शिथिल सनेह सभा EU 
 ५%4०रघुराउ।शाथलसनेहसासमाजसुनिमिथिलाधनी|| 

' 5 मनम सराहत भरत भायप मक्किकी महिमा घनी॥॥ 
भरता प्रशंसत विबुध TUA सुमन मानसमलिनसे | | 

p लसी विकलसबलोग सुनिसकुचे निशांगमनलिनसे॥|| 
` सा दाख दुखारी दीन, दुहुँ समाज नर नारि aT 
।  % मधा महामलीन, wa मारि मंगल चहत॥॥ 
कपट कुचालि सीव सुरराजू # पर अकाज प्रिय आपन काजु, 
 @काकसमान TERI SOA NERY रोती बली मलीन न कतहुँ प्रतीत # बली मलीन न कतहुँ प्रतीती 
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ce as = ठ देवमायाङृतउच्ाटन ०७८< [३०१ Jf 
[iam संव लोग विमोहे # रामग्रेम अतिशय न बिहे $ | 
ग उचाट वश मन थिर नाही # क्षण वनरुचि क्षण सदने सुहाही $ | 
(विष मनोगति मजा दुखारी & सरित सिंधु संगम जिमि वासी 
दिवितकतह पारितोषन लहहीं ४ एक एकसन मर्म न कहहीं 
|| तसिहिय हसि कह छपा! निधानू ऋ सरिस श्वान मघवा निजबानू 
[aio भरतजनकसुनंगणसचिव, साधु सचेत बिहाइ। 
लगी देवमाया सबहिं, यथायोग्य जन पाइ॥ 
Hania लखि लोग CaN # निजसनेह सुरपति छल भारे & 
। सभा राव गुरु महिलुर मंत्री $ भरतभक्ति सब की मतियंत्री | 
fate चितवत चित्र लिखेसे $ सकुचत बोलत वचन सिसेसे 
| फ्त प्रीति नय विनय बड़ाई ई सुनत सुखद वरणत कठिनाई ( 
Hm विलोकि भङ्गि लवलेशू # प्रेममगन मुनिगण मिथिलेश है 
| महिमा तासु कहे किमि तुलसी # भक्किप्रभाव सुमति हियहुलसीहँ . 
aR बोट महिमा बडि जानी & कविकुलकानिमानि सकुचानी 


॥ हिन सकतगुएरुचिअघिकाई # मतिगति बालवचन की नाई 


| पो“भरतविमलयशविमलविधुँ, सुमतिचकोरकुमारि। ; 
(| उदित विमलजनहृदय नभ, इकटक रही निहारि। ३ 
रत स्वभाव न सुगम निगमहू # लघुमति चापलता कवि पह) 
॥117त सनत सतिभाव भरतको # सीय राम पद होइ न रतको $ | 
Get भरतहि प्रेम रामको ३ जेहिन सुगमतेहिसरिसवामको % | 
PES दयालु दशा सबहीकी # राम सुजान जानि जनजीकी है. 
| 1 उराण धीर नयनागर # सत्य we शील सुख सागर ह 
| (ल लसि समय समाज # नीति प्रीति पालक TWF 
पवन वाणि सरबससे # हितपरिणाम सुनत TT शशिरंससे. 


भर २ कुत्ता ३ ब्राह्मण ४ जनक k बड़ाई ३ चन्द्रमा ७ वेद ८ चतुर & WAT 
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तात भरत तुम धर्म धुरीणा # लोक वेद विधि जु 


Dale कमवचन AAG AG, एम ससान तुम aay f 


गुरुसमाजलघु बंधु श, कुसमयकिमिकहिजास्‌॥|| 


४ जानहु तात तैरणिकुल रीती # सत्यसन्ध पितु कीरति प्रीती] 
NS समय समाज लाज गुरुजनको # उदासीन हित अनाहित मनकी 
तुमहिं विदित सबही कर मसू # आपन भोर परम हित धमे! 
# मोहिं सब भांति भरोस तुम्हारा # तदापि कहां अवसर BIT 
तात तात बिनु बात हमारी # केवल कुलगुरु कृपा सम्हारी।| 
/ नतरु प्रजा पुरजन पारेवारू के हमाह साइत सब हात Taney 
$ जो बिनु अवसर अथव दिनेश # जग केहि कहो न होइ कलेश | 
तस उत्पात तात विधि कीन्हा # छुनिमि।थेसेशराखसबलीन्हा#|| 


pale राजकाजसन लाज पति, धर्म धरणि धन Ta 


गुरुप्रभावपालिहिसबहि, भल होइहे परिएम॥॥ 


१ सहित समाज तुम्हार हमारा # घर वन गुरुप्रसाद रखबारा॥|/ 


£ 


मातु पिता गुरु स्वामि निदेशं # सकल धम धरणीधर WY 
सा तुम करहु करावहु मोह # तात तरणिकुलपालक होह॥ 
: एक सकल AA देनी # कीरति सुगति भूतिमय वेनी| 
सो विचारि सहि संकट भारी % करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 
बांटि विपति सबही मिलि भाई # तुमिप धिभरिञतिकठिनाई|| 
जान तुमाह Ze कहा कठारा # कुसमय तात न अनुचित बारा | 
होहि कुठांव कुबन्धु सुहाये & आडिय हाथ अंशानि के धाे |||. 


दा? सवक कर पद नयन से, सुख से साहिब होई |||: 
तुलसी प्रीति किरीति सुनि, gra सराहहिं सोई 


78 es OO 


or — 7a 


PAEA eG 

E अयउ परम संतोष ® सम्मखर z 
हिं भयउ परम संतोषू # सम्मुख स्वामि विसु दुखदोषू 
रन्न गन हटी वषाद कै भा जनु गूंगहि गिर प्रसाद ९ 


Whee सप्रेम प्रणाम बहोरी # बोले पाणिपंकरुह जोरी; 
[hag भयो सुख साथ गयेको # लहेउँ लाभ जग जन्म भयेको / 
(प्र कृपालु जस अयश हाइ के करों शीश धरि सादर सोइ हँ 


इ देवा B अवधि पार पाउँ जेहि सेवा / 


fae देव देव आनक हित, गुरु अनुशासन पाइ।/ 


गाने ।रिथसलिल, तेहि BE काह रजाइ ॥ 


|एक मनोरथ बड़ मन माही & सभय सकोच जात कहि नाही # 
| (कह तात प्रभ आयु पाई $ बोले वाणि ae gee? 
। | (चित्रकूट साने थल तीरथ वन ॐ खगमुगसरसरिनिर्भरगिरिगन ॐ | 


A N 


ueia अर्वेनि विशेखी & आयस होय तो आवों देखी $ 
/|/अपरि अत्रिभायछु शिर परह & तात विगतभय कानंन चरर 


[/1/पुनिप्रसाद वन मंगल दाता # पावन परम सुहावन भ्राता 


[| ||चषिनायक जई झायशु देहीं & रासेहु तीरथजल थल तेही 
||ह प्रभुवचन भरत सुखपावा B सुनिपदकमल सुदितशिरनाबा ४ 
Hs भरतराम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल।॥ 


सुर स्वारथी सराहि कुल, हरांषित Me फूल Wy 


|| य भरत जय राम "गुसाई ई कहत देव दर्षत बरिआई ऊ | 
“15१ मिधिलेशसभा सव काट ई भरतवचन सुनि भयउ उद्याह 


राम गुणग्राम gag # पुलकि प्रशंसत राव ees 
पिके सामि gaa सहावन & नेम प्रेम Ald पावन पावन ७ 
अनुसार सराहन लागे % सचिवे सभासद अति अनुरागे : 


| गऽ 1 राम भरत संवाद # दु समाज हिय इषे बिषादू; 


= गए दुख सुख सम जानी कै कहि गुण दोष बोधी रानी, 


एणी २ कमल ३ जल ४ पृथ्वी ५ चन ६ पावत्र ७ मंत्री = समझाया ॥ 
Da ; हर” ( ¢ An 6 hee, Of vey à P a 
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एक करहि रघुवीर बढाई कँ एक सराहत भरत a wI) 


दो० अत्रि कहेउ तब मरतसन, AIMAT all 
राखिय तीरथतोय तह, पावन अमल अनूष। | 
भरत अत्रि अनुशासन पाई # जलभाजनं सब दिये चलाई 
सानुज AA साधू # सहित गये जहे कृप अगा 
पावन पाथ पुण्य थल राखा # प्रमुदित प्रेम आत्रि अस भाखा 
तात अनादि सिद्धि थल येहू # लोपेउ काल विदित नहिं et] 

$ तब सेवकन सरस थल देखा # कीन्ह छुजल हित कूप Ae 

— ४ विधिवश भयउ विश्व उपकारू # सुगम अगम अति धर्मविचार। 
| | भरतकूप अब कहिहहिं लोगा # अति पावन तीरथजल योगा 
देम सनेम निमजहिं प्राणी # होइहि विरमेल कमै मन वाणी 
fale कहत कूपमहिमां सकल, गये जहां र्रा || 

¢ त्रि सुनायह रघुवरहिं, तीरथ पुण्य प्रभाव॥॥ 

१ कहत धर्म इतिहास सप्रीती ई भयउ भोर निशि सो सुख ah 

9 नित्य निवाहि भरत दोउ भाई # राम आत्रि गुरुआयसु पाई(| 

५ साइत समाज साज सब सादे # चले राम वन अर्टन पयादे/||' 

कोमल चरण चलत बिनुपनहीं # भे ae भूमि सकुचि मनमनहीं/| 

GEN कटक कांकरी कुराई & कटुक कठोर कुबस्तु TI 

। महि मंजल Bz मारग कीन्हे $ बहतसँमीर जिविधि gaat 

* सुमन वरषि सुर घन करि बाहां # विटप फूल फलदल BET 

४ सगविलोकिखगवोलि सुबानी # सेवहिं सकल राम प्रिय जानौ||| 
` jl सुलभ सिद्धि सब MBE, राम कहत weld || 
= ठ काम MU भरत कहें, यह न होइ बड़िवात॥ 
` % यहिपिधि भरत फिरत वनमाहीं % नेम प्रेम लखि मुनि aga 
9 3 गलागाय भरमि विभागा $ खगं छग तरुतृण शिरिवनबाग 


i 6 १ जल २ बतेन ३ स्नान ४ fata ५ बड़ाई & घूमना ७ पवन ८ हरिण è पक्षी 
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4111 प्रचित्र पवित्र विशेखी हर 
ह|| (ह विचित्र पवित्र ‘Sora भरत दिव्य सब देखी है 


fret कहत ऋषिराऊ # हेतु नामगुण पुण्य प्रमा 
। (कत निमज्जन कतई भ पामा # कतहु विलोकत वन अभिरामा ° 
| (दहु बेठि सुनि आयु पाई # सुमिरत सीयसहित दोउ भाई १ 
pa स्वभाव सनेह सुसेवा # देहि अशीश मुदित मन देवा ह 


[DR E 

$ दिन पहर अद़ाई # प्रभुपदकमल iR आई हुँ 
Hata थल तीरथ सकल, भरत पांच दिन मांभ । 
[||| कहत सुनत ह।रहरसुयश, गयउदिवस year 4 


joe “हाइ सब जुरा समाजू # भरत भूमिसुर तिरहुतिराज हँ 
||| दिन आङ जान मनमाहीं # रामपाल कहत सकचाही | 
6 उप भरतसभा अवलोकी #सकुचिरामफिरिअर्वनिविलोक्ी † 


म | शील सराहि सभा सब शोची ईह कह न रामसम स्वामि संकोची ** 


| बदि भल भव दुखदाहू # प्रभु बिनु बादि परमपद लाह) 
u नि जानि सबहीकौ $ रुचिलालसा रहनि जनजीकी $ 
mar पालहिं सब काहू # देव ct दिशि ओर निबाह 
m रिसनविधि भूरि भरोसो # किये विचार न शोच खरोसो { _ 
वि रोतो क ee व 
ina गरि नाथ कर बोहू # दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठ हठि मोह्‌ 
$ दोष aft करि स्वामी # तजिसँकोच सिखइय अनुगामी # 


आणा २ देखे ३ जनक ४ पृथ्वी ket ६ हद्‌ ७ अतुर ८ सवक ॥ = 


न 


हँ १) १ दूध २ जनक ३ आशा ४ पृथ्वी ५ खड़ाऊं ६ पहरुआ ७ इन्द्र ८ द्ायदायकर 
ERI ORS ARIA Se . 
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[ ३०६ ] Se क a> UE 
भरतविनयसुनि सबहिं प्रशंसा # te नीर विवरणगति झा) | 
ajo दीनबन्धु सुनि बन्धुके, वचनं दान छलहीन।| 
# देशकाल अवसर सारिस, बाजे राम प्रवीन॥ 
तात तम्हारि मोरि परिजनकी % चिन्ता गुरुह TUE घरवनकी 
माथेपर गुरु मुनि मिथिलेश # हमहिं तुमहिं सपनेहुँ न कलेश 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथ # स्वारथ सुयश धे परमारथा। 
पितु आयैसु पालिय दुहुँ भाई # लोक वेद भल भूप मलाई| 
गरु पित मात स्वामिशिष पाले ४ चलत GAT पग परत न खाले#| 
अस विचारि सब शोच RER # पालहु अवध अवधिभरि जाई | 
देश कोश प्रजन परिवारू # गुरुपद Wie लाग छरभारु'| 
# तुम सुनि मातु सचिवशिषमानी  पालहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥ 
दो मुखिया मुख सों चाहिये, खान पान को एक 
पाले पोषे सकल अँग, तुलसी साहित विवेक॥५| 
राज TH सरवस इतनोई # जिमि मनमाहिं मनोरथ गोई| 
बन्धु प्रबोध कोन्ह बहुमांती # बिनु अधार मन तोष न शांती|| 
भरतशील गुरु सचिव समाजू # सकुच सनेह विवश रघुरान्‌|| | 
प्रभु करि कृपा Wa दीन्हीं # सादर भरत शीश Weare yy 
चरणपीठि करुणानिधान के # जनु युग यामिक TANT 
सम्पुर भरत सनेह रतनके # आखर युग जनु जीवजतनक 
कुल कपाट कर कुशल कर्मके # विमल नयन सेवा सुषम 
भरत मुदित अवलम्ब लहेते % अस सुख जस सिय राम रह 
ale मागेउ बिदा प्रणामकरि, राम लिये उरलाय 

» लोग उचाटे अमेरपति, कुटिल कुअवसर पायी 
सो कुचाल सब FE भड नीकी # अवधिआश सब ॥ 
नतर लषणसियराम वियोगा # हंहरि मरत सबलोग करो” 


| 
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aS जनकबिदानिरूपण ०७६०-२० 
कृपा अगरेव सुधारी & विवधधार we न 
अटत भुज भरि भाइ भरतसो & राम 

ठत मन वचन उमँगि अनुरागा % धीर c a n 
| वारिजलोचन WAT वारी # देखि दशा सरसभा दुखारी 
Ve) gaera शुरुजन्‌ थीर जनकसे # ज्ञान अनल मन कसे कनकसे 
| (जि विरंचि निलेप उपाये # पच्चैपत्र जिमि जल जगजाये ह 
| (दो तेउ बिलोकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार । 
{| | भये मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार ॥ 
i 


[ ३०७ ] 
SUR भइ गुणद गुहारी 


जहाँ जनक गुरुगाते मति भोरी # प्राकृति प्रीति कहत बडि खोरी 
MT रघुवर भरत वियागू ई सुनि कठोर कवि जानहिं लोगू 
सा सकाचवरा अकथ सुवानो # समय सनेह समुझि सकुचानी 
We भरत रघुवर समुझाये % पुनि रिपुदर्मेन हरि हियलाये 
सेवक साचव भरत रुख पाइ # निज निज काज लगे सब जाई 
शान दारुणं दुख दुइ समाजा # लगे चलन के साजन साजा 
DN RA वान्द दोउ भाई # चले शीश धरि राम रजाई 
उनि तापस वनदेव निहोरी # सब सनमानि बहोरि बहोरी 
९० लषणहिंभंटिप्रणामकरि, शिर धरि सियपदधूरि। 

चले सप्रेम अशीशसुनि, सकल सुमंगलमूरि ॥ 
l T राम safe शिरनाई # कीन्हीं बहुविधि विनय बढ़ाई 
lis पावश बड़ दुख पायहु # सहित समाज कार्नेनहिं आयहु 
1 गणु धारिय देइ अशीशा % कीन्ह धीर घरि गमन महीशां 
jo" Tete साधु सनमाने # बिदा किये हरिहर सम जाने ई 
नि प गये दोउ भाई # फिरे वन्दि पद आशिष पाइ/ 
‘ वामदेव . जाबाली # परिजन पुरजन सचिव सुचाली & 
| योग्य करि विनय रणामा g बिदा किये सब सानुज रामा 9 


| ON न Be 
पयन २ कमलपत्र ३ जुदाई ४ TAH ५ कठिन ६ आशा ७ वन ८ राजा ॥ 
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oe ३०८ ] ८ रामायएअयाध्याकाण्ड OSS 
का 
नारि पुरुष लघु मध्य बढ़ेरे A सब सनमानि नि कृपोनिधि क 


दो० भरतमातु सब वन्दिप्रश्ु, शुचिसनह Aled भैंटि। 
बिदाकीन्ह सजिपालकी, सकुच शोच सब मेटि॥¦ | 
परिञनंमातुपितहिमिलि सीता ॐ फिरी प्राणमय प्रेम पुनीता 
करि प्रणाम Wet सब सासू # प्रीति कहत कावि हिय न हुलास$ 
सनिशिषञभिमतआशिषपाई # रही सीय Fs प्रीति समाइ) | 
रघुपति पट पालकी मेंगाई # कारि प्रबोध सब मातु चदाइ/ | 
बारहि बार मिले दोउ भाई # सम सनेह जननी पहुँचाईई | 
*= 6 साजि वाजि गज वाहन नाना # भूप भरतदल कीन्ह प्यारा || 
| हृदय राम सिय लषण समेता # चले जाहि सबलोग अचेता! | 
बसई वाजि गज पशु हियहारे क चले जाह परवश मन मारे) | 
दोऽ गुरु गुरुतिय पद बन्दि प्रमु, सीता लपण समेत।} | 
फिरे हषे विस्मय सहित, आये पणानिकेत॥५ | 
`2बिदा कीन्ह सनमानि निषाद्‌ # चलेउ हृदय बड़ विरह विषादू || 
कोल किरात भिल्ल वनचारी # फेरे फिरे जोहारि जोहारी( |! 
` 5 प्रश्न सिय लषण बैठि वट बाहीं ॐ प्रियपरिजन वियोग बिलखाहीं | || 
ऽ भरत सनेह सुभाव सुवानी # प्रिया अनुजसन कहत बखानी || 
& रीति प्रतीति वचन मन करणी # श्रीमुख राम प्रेमश वरणी+ || 
| तेहि अवसर खगर्गजलमीनां ई चित्रकूट चर अचरं मलीना) || 
विबुध बिलोकि दशा रघुवरकी # वरपिसुमेन कहि गतिघरघरकी | 


prs प्रणाम करि दीन्ह भरोसो % चले मुदित मन डर न खरोसो ५ || 
. दो” सावज सीय समेत प्रु, राजत पर्णकुटीर। |! 
` > We ज्ञान पैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर॥६ 

5 सुति महिसुर गुरु भरत भुवालू अह राम विरह सब साज बिहार! 
प्रभु गुण आम गुणत मनमाहीं # सब चुपचाप चले aT जारी 


/ १ दयासागर २ प्रजालोग ३ वांछित ७ कूच ४ बैल creat Ws 
te ale हा > JA V कूच ५ बेल ६ मछली ७ पुष्प ८ we 
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_ लिस्ने? TTT ००८२ [ ३०६] 
उतरि पार सब भयऊ % सो वासर बिनु भोजन गयऊ 
रि देवसरि दूसर वासू # राम सखा सब कोन्ह सुपासू C 
| [सई उतरि गोमती नहाये ॐ चोये दिवस झवधपर आय / 
| {जनक रहे उर वासर चारों $ राजकाज सब साज सँमारी 
पि सचिव शुरु भरतहि राज # तिरहुति चले साजे सब साज * 
वगर नारि नर गुरुराष मानी # बसे सुखेन राम रजधानी » : 
दो रामदरश हित लोग सब, करत नेम उपवास $ | 
। तजित।ज श्रपण भोगसुख,जियतअवधिकीआस॥ ' 
चिव सुसेवक भरत TAM & निजनिजकाज पाइ शिष श 
पुन शिष < (ee बाल लघुमाइ के सापी सकल मातु सेवकाई 
भूसुरं बोलि भरत करजोरे # करि प्रणाम बर विनय निहोरे 
उंच नीच कारज भल पोचू # आयसु देब न करब सँकोच 
परिजन पुरजन प्रजा बुलाये ई समाधान करि सुबस बसाये 
सानुज गे गुरु Te बहोरी # करि दण्डवत कहत करजोरी 
आयसु होय तो रहां सनेमा # बोले मुनि तब पुलकि सम्रेमा 
TT कहब करव तुम सोई # धम्म सार जग कहे हित होई 
९९ घुनशषपाइअशीशबाडेगणकबीलिदिनसाघि। 
|¦ सिंहासन ce पाइुका, बैठारी निरुपाधि . 
| (म माठु गुरुपद शिरनाई # प्रश्न पद पीठि रजायस पाई a 
m करि पर्णकुटीरा # कीन्ह निवास wei? 
(रिभर शिर मुनिपटधारी % महि खनि कुशसाथरी सँवारी 
| रन वसन वासन ब्रत नेमा $ करत कठिन ऋषिधम्म समेमा $ 
बसन भोग सुखभूरी # मन क्रम वचन तजे तृणतूरी 5 
SUT सुरराज सिहाहीं # दशरथधन लखि धर्नेदलजाहीं : 
| वसत भरत बिनु रगा कै बरीक जिमि चसक बागा 


२ दिन ३ मन्त्री ४ ब्राह्मण ५ घर ६ ज्योतिषी ७ भोजन = कुथेर & भ्रमर ॥ ‰) 


Lims 
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ie Tate TAL रामायणअयोयाकाण्ड ०००० ति | 
रमा विलास राम अनुरागी # तजत बमन जिमिनरबडभागी) | 
die रामप्रेम भाजन भरत, बड़ा न यह करताते।! | 
चातक हँस सराहियत, टेक विवेक विश्रूति॥) | 

* देह दिनहिं दिन दूबरि हाइ के घट न तेज बल Tass सोई, | 
# नित नव राम प्रेम प्रण पीना # बढ़त THAT मन न मलीना || 

' जिमिजल निघटत शरदप्रकासे # विलसत वियत सवनजविकासे $ | 

» शम दम संयम नेम उपासा % नखत भरतहियविमलञ्जकासा है. | 
Sg विश्वास अवधि राकासी # स्वामि सुराति सुरवीथि विकासी है. | 

6 रामप्रेम विध अचल अदोखा # सहित समाज सोह नितचोखा/ | 

` ( भरत रहनि समुझनि करतूती % भक्ति विरति गुण विमलविभूती) | 
वरणतसकल सुकवि सकुचाही # शेश गणेश गिरा गमनाहीं 
हौ दी? नित पूजत प्रथु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति।४ | 
मांगिमांगिआयसु करत, राजकाज बहुभांति॥% | 
पुलकगात हिय सिय रघुवीरू # जीभ नाम जपु लोचन नीरू | 

+ लषण राम सिय कानन बसही # भरत भवनबसि तप तनु कसही? | 

` 2 दुहुदिशि समुझिकहतसबलोगू # सबविधि भरत सराहन योगू+ | 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं # देखि दशा सुनिराज लजाही ४ 
5 परम पुनीत भरत आचरनू # मधुर मंज्ञ BE मंगलकरनू! | 
हरण कठिन कलिकलुष कलेशू # महामोह निशि दलन दिनेश# | 
पाप पुंज कुंजर मगराँज्‌ ई शमन सकल सन्ताप समाजू# | 
(जन रजन भंजन भर्व भारू # राम सनेह सुधा कर ASP] 
. (७० सियराम प्रमपियूष पूरण होत जन्म न भरतका ।, | 
. ¢ मुनेमनअगमयमनियंमशमदमविषमत्रतआचरतकी / 
= ६ इेखदाह दारिद दमम TT सुयश मिस्र अपहरतको ly | 


|| १ कमल २ जल ३ पातक ४ सूर्य ४ ढेर ६ हाथी ७ सिंह ८ ससार ६ अगत १० दस्र ॥ |: 
Ce ७ Sy ५ GR HO Oc S a 0... G oC SCS ॥ Ge 


z भरतचरितस्तुति ००२२ [ ३१६] 
sealed तलसीसे शृठहि es रामसस्मल कतक ह रामसम्सुख करतको 
प्रो” MIAN करि नम, तुलसी जे सादर सुनहि | 


पीय राम पढ्‌ प्रम, अवांश होइ भैवरसविरेति॥ 
| है इति शरीरामचरितसानससकलक लिकबुषविध्वंसनेअयोध्याकाणड À 


| विमलबिज्ञानवराज्यसस्पाद्नोनामदितीयस्लोपान, ॥ २॥ 
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EE o मङ्गलाचरणम्‌॥ 
| शलाक ॥ सूलन्धमतरोविवेकजलधो Wa 
HG पराग्याम्डुजभास्करं त्वघहरं ध्वान्तापहं तापहम्‌। 
_भाहाम्मोधरपुञ्जपाटनविधो खे संभवं शंकर वन्दे ब्रह्म 
YE कलङ्शमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌॥ १ ॥ सान्द्रा 
गपयोदसोभगतनुम्पीताम्बरं सुन्दरं पाणो बाणई 
कटेलसच्णीरभारंवरम्‌ । राजीवायतलोचनं¢ 
|गेजराजूटेन संशोमितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं ¢ ` 
॥माभिरामं सजे॥ २॥ 


WR मोह Aug, जे हरिविसुख न धर्मरति॥। 
भरत प्रीति में गाइ # माति अनुरूप अनूप Tele ¦ 
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। अबप्रभचरित सुनो अति पावनं # करत जो वन सुरनरमुनिभ 
| एक बार चनि कुसुम सुहाये # निज कर भूषण राम 
सीतहिं पहिराये प्रभ सादर # बैठे फटिक शिला | ल्‍ 
STATA धरि वायस वेखा # शठ चाहत रघुपति बल | 
` $ जिमि पिपीलिका सागर थाहा # महामन्दमति पावन चाहा 
A सीता चरण चोंच हति भागा # सूट़ मन्दमति कारण कागा|| 
चला रुधिर रघुनायक जाना # सींक धनुष शायक 


pale अति STA रघुनायक, सदा दीन पर नेहा 


* जब प्ञ्चलीन्ह धनुष सिक बाना $ क्रोधजानि भा अर्नेल समाना] 
6 प्रेरित मन्त्र FANT हा शः चला भाजि वायस भय पावा 


HATTA RAR सब लोका # फिरा श्रमितब्याकुलभयशोका | 
he बेठन कहा न Mel # राखि को सके रामकर Fe 
१ मातु मृत्यु पितु शमनं समाना # सुधा होइ विष सुनु हरियांता | 
# मित्र करे शत रिपुके करणी # ता ee विबुधनँदी वेतरणी॥ 
सब जग ताहि अनल ते ताता $ जो रघुवीर विमुख GE A 
# दो० जिमिजिमिभाजतशक्रंसुत,व्याकुलअतिहुखदी। | | 
£ तिमितिमि धावत रामशर, पादे परम A 
THE उरगं वरु ग्रसे खगेशा #8 रघुपाति शर छुटि बचब अदि 

$ नारद देखा विकल जयन्ता # लागि दया कोमलचित सती 
` $दूरिहिते कहि प्रश TITE # भजे जात बहु विधि सम 
ठ्वा उरत राम पहँ ताही # कहसि पुकारि प्रणतहित 0. 


' १ पवित्र कौवा ३ चींटी ४ अग्नि ५ यम ६ गरुड़ ७ गंगाजी ८ जयंत ३ सप॥ 
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oO ॐ ° रामादिअत्रिआश्रमगमन ००० [ ३१५ 
Milage सभय गहसे पद जाई ३ जाहि राहि दयालु रघुराई 
Aiga E अदुलित TST # में मतिमन्द जानि नहीं पाई 
द|! 5नक्रत कमं जनित फल पायउ # अब प्रभुपाहिशरणतकिञ्चायरँ 


Ulla पाज आते जारित वानी # एक नयन करि तजा भवानी & 


ae कीन्ह मोह वश द्रोह, यद्यपि तेहिकर वधउचित। है 
MH प्रु ळाडउ करे se, को कृपालु रघुवीर सम ॥/ 
हति वित्रकूट बसि नाना & चरित करत श्रुति सुघासमाना / 
रि राम अस मन अनुमाना # होइहि भीर सबहिं मोहिं जाना है 
1 पकल सुनिन सन बिदा कराई # सीता सहित चले दोउ भाई ह 
Tish के आश्रम प्रभु गयऊ # Gad महामुनि हरघित भयऊ 1 
गा पतकित गात अत्रि उठि धाये # देखि राम आतुर चलि आये % 
करत दण्डवत सुनि उरलाये # प्रेम वारि दोउ जन नहवाये २ 
ह|त राम छवि नयन जुड़ाने # सादर निज आश्रम तब आने $ 
A a पूजा कहि वचन सुनाये # दिये मूल फूल प्रशन मन भाये है 
पा? प्रथु आसन आसान, भारलांचन WANA । & 
ना StI प्रमप्रवीन, जार पाण अस्तात करत॥ ह 
i | नमामि भङ्कवत्सलं # कृपालु शीलकोमलं ॥६ 
ता | भजामि ते पदाम्बुजं # अकामिनां स्वधौमद्‌ ॥ 
। वकाम श्यामसुन्दर ४ भवाम्बुनाथ मन्दर ॥ # 
|| प्रफुल्ल कञ्ज लोचन # मदादि दोष मोचनं॥ | 
| प्रलम्ब बाहु विक्रमं # प्रमो प्रमेय TNE 
निषंग चाप शायकं # धरं त्रिलोक नायक ॥ई _ 
वंश मणड्नं ४ महेश चाप खण्डन॥# ' 
त रंजन # सुरारि दन्द भजन 


l 
चैर ३ चेडे इचे ४ हाथ ४ निष्कामी ६ चेकुण्ठ ७ कमल ८ ख & शिव | 


= 


, teal 


[ ३१६ ] = रामायणआरण्यकाण्ड o> 


Vo 2 फर... ee 


` त्वदध्रिमूल ये नरा # भर्जान्त हीन मत्सरा॥| 
` पतन्ति नो भवाणंवे # वितर्कं वीचि संकले॥ 
` विविक्कयासिनो यदा # भजन्ति BRS पुदा॥ | 
निरस्य इन्द्रियादिक # व्रजन्ति ते गतिस्वक ॥॥। 
_तवमेकमद्मुतं प्रभुं # निरीहैमी विं 
` जगदूणरु च शाश्वतं # तुरीयमेव केवलं 
भजामि माववल्लमं % कुयोगिनां सुहुल्लेमं॥| 
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LA | 


मनोज वेरि वन्दितं * अजादि देव ll 
विशुद्ध बोध विग्रहं # समस्त हुःख MRN | 
नमामि इन्दिरापति # सुखाकरं सतां ah 
भजे सराक्ति सावं # शचीपति प्रियाबुज॥| 


} 


ig 


CAS कल्पपादप % समस्त लेव्यमन्वहं ul 
अनूप रूप Wid # नतोहसुर्विजा पतिं ॥|| 
प्रसाद म TANA ते # पदाब्जसङ्कि देहि Alin 
पठान्त य स्तवं इद» नरादरेण ते पर्दो 
त्रजान्त नात्र संशयं # त्वदीय भक्ति dad! 


ale बिनतीकरि सुनिनाइशिर, कह करजोरि बहोरि॥ 


चरण सरारह नाथ जानि, कबहूँतजे मति मोरि | 


देखि राम मुनि बिनय प्रणामा % विविधि भांति पायउ विश्रामा| 
१, जन्म जन्म तव पद सुखकन्दा # बढ़े प्रेम चकोर जिमि चन्दा 
€ अनसूया के पद ae सीता % मिली बहोरि सशील विनीता 
जो 


CA RTT PNET mys नि जति क 


१ जात ER चष्टाहान ३ स्तोत्र ४ नहीं ५ कमल ६ पकडकर ७ सम्पूण cot 
- j Se OC ath ae, ae 6 te A N 
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if ry | $ व — ot [२७१ 
| नमन सुख ड सुख आंधकाई # आशिष देह निकट SSP | 
ती भूषण पाहिराये # जे नित नूतने अमल a À 

||ह निरखि दुख दूरि पराही # गरुड़ देखि जिमि पन्नग जाही * 

॥ १ ऐसे वसन विचित्र Gls, दिये सीय कहँ आनि । ` 


v प्तर्मानी (Fel वचन Bis, प्रीति न जाइ बखानि ॥ 
feats सरल सदुवानी & नारिधर्म्म कछु व्याजबखानी ‡ 
॥ 


गत पिता भ्राता हितकारी # मितसुखपद सुनु राजकुमारी ( 
fata दान मता बद क अधम सो नारि जो सेव न तेही 

(it धर्म मित्र अरु नारा $ै आपतकाल परखिये चारी# 
Hag रोगवशा जड़ धनहीना क अन्ध बधिर कोधी अतिदीना) २ 
beg पतिकर किय अपमाना # नारि पाव यमपुर दुख नाना? 
We TH एक त्रत नेमा ई काय वचन मन पतिपद प्रेमा ५ 


पतित्रता चारि विधि अहहीं % वेद पुराण सन्त अस Heer एँ 


| 
| `A 
| 


le उत्तम AR नीच लघु, सकल कहा AHA ।/ 
॥ आगे सुनाह तंभवंतराह, सुनहु सीय ।चतलाय lg 
॥ | के अस्‌ बस मनमाहीं # सपनेहुँ आनपुरुष जग नाहीं 
॥ परपति देखहिं केसे # भ्राता पिता पुत्र निज जेसे 


| 


विचारि समुभि कुल रहहीं # सो निक्ष्टतिय श्रृतिअसकहही } ` 
RY अवसर भयते रह जोई BAY अधमनारि जग सोई$ २ 
Mt प्रपि रति करई # रोरव नरक कल्यशत TES : 
AS सा।ग जन्म शतकोटी # दुखन समुक तेहिसम को खोटी ( er 
| UR परमगति लहई % पतित्रत धर्म aS ल eG 
॥ "रत जनमि जहे जाई # विधवा होइ पाइ RNR, 
सहज अपोवनि नारि, पतिसेवतशुभगतिलहहि। 
पशगावत श्रुति चारि, अजहँतुलसीहरििप्रिय 


गेवान २ सप ३ संसार ४ az ५ छुली ६ विमुख ७ जवाना ८ NTR ॥ 
ARR HH A To 


i 


४ जेहिसमानअतिशय नहिं कोई & ताकर शील कस न अस होई 


(° तनु पुलक AA प्रेमपूरण नयन झुखपंकृज दिये। 


so Sat राम लषण पुनि पाछे #8 सनिवर वेष बने अति अ 
हु L न न a S gt a अप 


001 om eee A 
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) मुन सीता तवं नाम, सुमिरिनारिपतित्रतकरहि॥/ 

2 ताहि प्राणप्रिय राम, कहउ कथा संसार हित 

9 सुनि जानकी परम सुखपावा # सादर तासु चरण 

` तब सनिसन कह कृपानिधाना # MIT होइ जाउ वन 

५ सन्तंत मोपर कृपा करेहू # सेवक जानि तजेहु जनि 

Taye प्रस की बानी # सुनि सपेम बोले मुनि ज्ञानी 
जासु कृपा अजं शिव सनकादी # चहत सकल परमारथवाती 

# ते तुम राम अकाम पियारे % दीनबन्धु शद वचन उच 
अब जानी में श्री चतुराई के भाजिय TAs सब देव विहार 


ऽ केहिविधि कहाँ जाह अव स्वामी ॐ HES नाथ तुम अन्तरयामी|| 
असकहिप्रभुविलोकि सुनिधीरा # लोचन जल बह पुलकशरीरा 


* मन ज्ञान एण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किये॥॥ | 
"जप योग. धमसशूह ते नर भक्ति अनुपम पावहीं। 

८ रघुवीरचरित पुनीत निशि दिन दासतुलसी गावही। 
/ दो० मुनिहुँकिअस्तुतिकीन्हप्रमु, दीन्ह सुभग वरदान 
सुमनदष्टि नभ संकुल, जयजयक्पानिधान॥| 
कलिमल शमन दमन दुख, राम सुयश सुखमूल||| 
सादर Galle जे तिनपर, राम रहहिं अलुकूल॥ 
सो० कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न योग बलं। 


परिहरि सकल भरोस,रामहिं भजहिं ते चतुर नर 
मुनि पदकमल नाइकरि शीशा # चले वनहिं सर नर मुनिर, 


१ तुम्हारा २ हमेशह ३ ब्रह्मा ४ त्यागके ५ अत्यन्त ६ प्रसन्न ७ छोडक |! 4 
TS K: a 


ji 


ain, Chambal Arct \rchives, Etawah = > © 
सही कक 00 pn NES owe Ser RN eee 130 7 कक A 
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"०० रामादिविराधमिलन eee Pate Te” 
aaa सिय सोहति कैसी $ ह्य जीव बिच माया जैसी 
वन गिरि अवधटघाटा # पति पहिंचानि देहि वरबाटा 
नहँ जाहि देव रघुराया # करहि मेघ नभै ae तहँ छाया 
र्रम विपुल दीख वन माहीं # देव सदन तेहि परतर नाहीं 
तड़ोग सुन्दर ANUS # भांति भांति सबमुनिन लगाई 
दिव्य विटप वन TERT सोह & देखत सकल सुरन मन मो 
ol तेहिदिन तह प्रे का न्ह निवासा कैसकलसुनिनमिलिकीन्हसुपासा 
दो” निजनिजआश्रम वेदिका, तिहिपरतुलसि विराज। 
|; अवुजजीनकस ed तह, राजत A रघुराज॥ 
ai) आनिसुआश्रमसुदितेमन, एजि पहुनई कीन्ह। 
ai} कन्दमूलफल अमियंसम, आनि रामकहँ दीन्ह॥ 
|| ।अनुजसीय सह भोजन कीन्हा # जो जिहि भाव सुभगवर दीन्हा 
॥|| (गत प्रभात सुनिन शिरनावा # आशिवाद सबहिसन पावा 
WRG उमा सुर सिद्ध गणेशा # पुनि प्रश्न चले सुनहु विहगेशा 
बन अनेक सुन्दर गिरि नाना # लांघत चलेजाहि भगवाना 
| (मिला असुर विराध मगु जाता # गरजत घोर कठोर रिसाता 
(|| भयङ्कर मानहुँ काला # वेगवन्त धायउ जिमि व्याला 
AY गर्न देव सुनि किन्नर नाना # तेहिक्षण हृदयहारि भय माना 
Tate सो dials लेगयऊ # रामहृदय कछु विस्मय भयऊ 
॥| सफा हृदय केकयी करणी # कहा अनुजसन बहुविधिवरणी 
| सपण रघुवरहि प्रबोधा # पाच बाण is करि क्रोधा 
X भयेकोधलपणसँधानिधनुशरंमागितिहिव्याकुलकिये। 
ON उठि निशाचर राखि सीतहिँ शल ले धावत भये ॥ 
1 4 कालदण्ड कराल धावा विकल सब खगशगभये। 


२ प्रसन्न दे HAT ७ गरुङ ८ आकाश È बारा ॥ ig | 
तालाब ३ बागीचा ४ सोहत ५ NR RAR IARI ARIAS 
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० 


[ ३२० ] So रामायशंआरण्यकारड ००० | 
PF धनुतानिश्रीरघुवंशमणि पनि काटितेहि TIAA 


pate बहेरि एक शर ARS, पराधराण छनि माथ। 
'५ उठा प्रबल Tea Wis, चला जहां रघुनाथ। 
5 ऐसे कहत निशाचर धावा # अब नाइ बचहु तुमहि में 
5 तासु तेज शतमरुत समाना ॐ cle तरु बहु उड़ा पञ्चाना 
७ जीवजन्तु जह लगि रहे जेते # व्याकुल भाजि चले सब तेते 
: आवभ्रबल यहि विधि जनु भूधरं # होइहि काह कहहिं व्याकुलसुर 
¢ उरग समान जोरि शर साता # आवतही रघुवीर निपाता 
१ तुरति रुचिर रूप तेहि पावा % देखि दुखी निजधाम पठाबा 
तासु अस्थि गाइउ प्रभु धरणी # देव मुदितमन लखि प्रभकरणी 
सीता आइ चरण लपरानी # अनुज सहित तब चले भवानी 
उहां शक्र जह सुनि शरभंगा # आये सकल देव निजसंगा 


गये कह प्रभ देव सिखावन # दिशि बल भेद बसत जइ रावन| 


ENN Y 


Gale सुरपति संशय तम सम, रघुपति तेज ast 
£ ` रावण जीतन निंश सम, बीते Sele FAT 


| 


| 


| 
) 


॥ 


। सुनासीर प्रभु तिहि क्षण देखा # तेजनिधान शुभ अति वेसा} |¦ 


PAT चारि बल मरुतसमाना # रथ रविसम नहिं जाय बखाना 
श क्विति न परत अन्तरहित रहई # श्वेत छत्र चामर शिर हुरई 
अजजहि प्रियहिं कहा समुझाई # सुरपति महिमा गण प्रभताई 
जिहि कारण वासव Te आये # सो कछ बचन कहन नहीं पाये 


बीचहि सुनि आउब प्रभुकेरा # कहि सारथी तरत रथ Wl || } 
दूरिहिते कहि प्रभ॒हिं प्रणामा # हरषि सरेश गये निजघामा} |! 


राम gaita, gAn लोचन AT 


` URRIA द स्न उ स्मर ८ आदरखमव॥। 0) 


सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग। | 


0 d पुनि झाये जह मुनि शरभङ्गा & सुन्दर अनुज जानकी सङ्ग) 
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MARR oe 
| जज >° शार भङ्गतनुत्याग = 
aah सुन रघुवीर कपाला ® शङ्क मानसराज पा मानसराज 


: [२१ [७ | 
। राज हट o 
|| (जत रहेउँ विरजि के धामा ® सुनेउँ श्रवण वन शार ठा } | 
| पन्थै रहे दिनराती & अब प्रभु देखि जुडानी are l 
| (वो कह देव न मोर निहोरा $ निजप्रण राखेउ जनमन ae 
i तबलांग Cee दानाहत लागी # जबलागि मिलों तुम्हें तनत्यागी ` = 

५ | (योग यज्ञ जज 71 जत कान्हा & प्रभ कह देइ भक्कि वर लीन्हा & 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


॥ | पहिविधि सरेरचिसुनिशारभङ्गा बैठे हृदय बांड सब ah 
ale सीता HAH समेत प्रमु, नील जलद तनुश्याम।द | 
|, रम हिय बसहु निरन्तर, सणुण रूप श्रीराम ॥/ 
अस काह यागअ।“न तनु जारा % रामकृपा वेकुण्ठ सिधारा हैं 
ताते मुनि हरिलीन न भयऊ $ प्रथमहिं भेद ue लयऊ | 
शषिनिकाय मुनिवरगति देखी ॐ सुखी भये निज हृदय Aare} 
अस्तत कराइ सकल सुनिवृंदा # जयति प्रणतहित करुणांकंदा ॐ | 
| उनि रशुनाथ चले वन आगे # सुनिवर वृन्द विपुल सँग लागे $ 
11! लि समूहं देखि रघुराया # पूंदा सुनिन लागि अतिदाया $ 
+ || गितहह का we स्वामी # समदर्शी तुम अन्तरयामीझ . 
5 रोष निशि गैशिचरनिकरसकलसुनिखाये# सुनि रघुनाथ नयन जल ae 


चरहीन करों महि, सुज उठाय प्रण कीन्ह।¢ 
tas सकलमुनिनकेआश्रमन, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ है. 

1 अगस्त्यक्र शिष्यसुजाना # नाम सुतीक्षण रत भगवाना # ` 
(= वचन रामकर सेवक के सपनेहु आन भरास न दवक # | 
है विधि आगमन श्रवण सनिपावा # करत मनोरथ आतुर घावा ॐ 
| tity दीनबन्धु रघराया # मोसे. शठपर Fale TTS 

| अनुज मोहि रामगुसाई # ARER निज सेवक की नाई 


ea TR रास्ता ३ चिता 3 मय ५ दया SCO TICS € दाल ॥ | 
Nee 
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[1 ee ऽ च्य ` 
मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं # भक्कि न विरति ज्ञान मनगाहें |. 
नहिं सतसंग योग जप यागा औँ नाइ दढ चरणकमल अनुरागाई | 
एक बानि करुणानिधानकी # सो प्रिय जाके गति न आनकी | 
छ ०सोउप्रियअतिपातकीजिनकबहँप्रसुसुमिरणकखो॥) | 
आज में निजनयन देखों परिपुतकित हियमखो॥॥३ 
जे पदसरोज अनेकमुनि करि ध्यान HIE न आवहीं।॥ | 
ते राम श्रीरघुवंशमणि प्रथु प्रम त सुख पावही॥} || 
दो? पन्नगारे सुबु प्रमसम, भजन न॑ इसर आन।; | 
` यहविचारि पुनिएनिसुनी, करत रामशुणगान॥| 
हेरें सफल आज्ञ ममलोचन # देखि वढ्न पंकजं ` भवमोचन + || 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी % कहि न जाइ सो दशा अवानी 
दिशिअरुविदिशिपंथनहिंसूमा # को में कहांचल्यों नाहे बूभा | 
) कबहुँक फिरि पाले पुनिजाई % कबहुँक नृत्य करे गुणगाई | 
अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई # प्रभु देखहिं तरु ओट JR}! 
¢ अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा # प्रकटे हृदय हरण भवभीरा || 
* मुनि मगुमांझ अचल हे वेसा % पुलक शरीर पनेसफल जैसा | 
तब रघुनाथ निकर चलि आये # देखि दशा निजजनमन भागे|| 
सा० राम सुसहज सुभाव, सेवक सुख दारददमन $|" 
४ मानेसन कह प्रमुआव, उठउठहिजममग्राणसम॥५|९ 
) सुनिहि राम बहुभांति जगावा अह जांग न भ्यानजनितसुखपार्वा $| 
भूपरूप तब राम दुरावा # हृदय चतुभुज रूप 
«Gait अकुलाइ उठा तब केसे ई विकल हीनफणि मणिबिदुमैसे 
आगे देखि राम तनु श्यामा # सीता अँनुज सहित Ga 
POS लकुटइव चरणन लागी # प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी 
वेशाल गहि लिये उठाई # प्रेम प्रीति _ राखेउ उरलाई: 


` १ गद्गद्‌ २ कृतात्थ ३ कमल ४ निरन्तर ५ कटहल ६ छिपावा ७ छोटाभाई ॥ 


ce X 


So ME VON 7 5 ; a 


wi 


छ” 
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ZN खुतीषणङृतरामस्तुति oe [३२] 
| हि मिलत अस सोहरुपाला & कनकतरुहि जन छ जतु मेरे तमाजा a 
६ | | वरदन विलोके छान ठाढा के मानहु चित्रमा लिखि काहा 
hae तब सुनि हृदय धीरधारि, गहिपद बारहिंबार।ह | 
निजआश्रममदुआनिकरि , पूजा विविध प्रकार॥१ 
मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी & अस्तुति करों कौनविधि तोरी 
| (महिमा अमित मोरे माति थोरी # रविसम्मुख खद्योते aad 
{ | याम्‌ तामरंस दामशरीरा # जरा मुकुट परिधन सनि चीरा | 
| | पाणि चाप शर काट तूणीरं & नोमि निरन्तर Aree 
| गोहविपिन Tet कशानू # सन्त सरोरुह कानन भान# - 
| {तिशिचर कारे वरूथ खगराज # त्रातु सदा नो भवखगबाजं | 
॥ | /अरए नयन राजीव सुवेशा # सीता नयन चकोर निशेशं 
| ||ह हद मानसराज मरालं # नौमि राम उर बाहु विशालं रै 
| |/पशाय सप भसन उरगाद # शमन सकल सन्ताप विषादं 
| |॥भय भजन रंजन सुरयूथं त्रातु सदा नो aed 
free सगुण विषम समरूपं # ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं 
| | भल अखिल अनवद्य अपारं # नोमि राम भंजन मंहिभार ॐ | 
|  कर्पपांदप आरामं # तर्जन कोष लोभ मद कामं 6 | 
(ER भवसागर सेतुं # त्रालु सदा दिनकरकुलकेतु हुँ 
||| वलित भज प्रताप बलधामं & कलिमल विपुल विभंजनचामं ( 
||) पेम्म नम्मंद गुणग्रामं सन्तत रां तनोतु ममंकामं # ` 
| त यापक अविनासी # सबके हृदय निरन्तरवासी ५ 
||, नएज सिय सहित खराँरी ई बसहु मनसि मम काननचारी ॐ « 
जो जञ ते जानहु स्वामी सगुण अशण उर अन्तरयामी ५ 
भरालपति राजिवनयना # करो सो राम हृदय मम अयना / 


~ यावश जिमि जीव, रहहिं सदा सन्तत मगन। ५ 


i aE WML २ कमल ३ झुरुड छ देस) गस ६ कल्पबृक्ष ७ कल्याल = राम ॥ 


— aT OS Cy TSAO i ae Tel SNe 
५: dec 6 a 6 = 
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LOOT EIT NO aie, 
` ` ( [३२४] caso रामायएआरण्यकाण्ड OS a 
0. तिमिलागहमोहिपीव, करुणाकर सुन्दर IRI 
` 7 अस अभिमानं जाय जनि भोरे # में सेवक रघुपति पति मोरे 
' Cuak तजि चह कल्याना # सो नर अधम भृगालसमाना;| 
-  सनि सनिवचन राम मनभाय % बहार हरषि झानवर उरलाय | 
Dawa प्रसन्न जानि मुनि मोहीं # जो वर मांगु देउ में THT! 
5 सनि कह में वर कबहुँ न यांचा # g न परे झूठ का सांचा 
“तुमहिं नीक लागे रघुराई # सो मोहिं देहु दास gamt 
` ८ अविरलभक्कि विरति. विज्ञाना # होहु सकल गुण ज्ञाननिधाना/ | 
6 प्रभु जो दीन्ह सो वर में पावा #े अब सो दहु माइ जो भाव 
tale अनुज जानकीसहित प्रधु, चाप बाण धरि-राम।| 
|) मम हिय गगन See इव, बसह सदा निष्काम॥)| 
# एवमस्तु कहि रमाँनिवासा # हरषि चले कुम्भजऋषि पासा | 
Pa प्रणाम करि युगकर जोरी # सुनहु नाथ HS विनती मोरी 
9 बहुत दिवस गुरुदरश न पाये # भये मोहि यहि आश्रम आगे 
अब प्रभु संग जाउँ गुरुपाही अ तुम we नाथ निहोरा नाही 
चले जात मग तव पदकंजा # देखिहों जो विराध मदगजा 
(देखि कृपानिधि मुनि चतुराई % लिये संग बिहँसे दोउ भाई 
| पन्थ कहत निजभक्कि अनूपा # als पहुंचे सुरभूपा 
A आश्रम देखि महाशुत्ति सुन्दर $8 सरितं सरोवर काननं भूधर 
जलचर थलचर जीव जहीते # वैर न करहिं प्रीति संब 
al? तरु TRI [वहग मृग, बालत [वाब प्रकार | 
+ वसहिंसिङमुनितपकरहिं, महिमा गुण आगार । 
` . % तुरत स॒तीक्षण गुरु पहुँ गयऊ # करिदण्डवत कहत अस रप) 
- नाथ कोशलाधीश कुमारा # आये मिलन जगत 1, 
RUT अनुज mra ही % निरि दिन देव जपत 


ssn sgn ee en nr MRSS... 1) 
१ सियार २ चन्द्रमा ३ राग ४ अगस्त्य ४ दिस ६ नन ७ मक्रान ८ जान%। | 
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८9८05 3८50 3८१5 USS RKE ies aon à 
£ ० रामादिअगस्त्यसमागम ०८ S ॥ 
त अगरत्य KIS कै हरि विलोकि लोचनजलबान २ 


| /पुविपदकमल परे दोउ भाई के ऋषिअति प्रीति लिये उरलाई 
कुशल US शान ज्ञानी के आसन पर बेठारे आनी 
AL पति करि बहु TER पु पूजा ® मोहि सम भाग्यवन्त नहिंदजा है 
$| (कहूँ लगि रहें अपर सुनिवृन्दा $ है सब विलोकि सुखकन्दा/ २. 
| दो” माने समूह मह ठ प्रु सम्मुख सबकी ओर ह | 
शरद SE जड PAI, मानहुँ निकर चकोर॥/ 
| (पाइ सुथल जल हरपित मीना # पारस पाइ सुखी जिमि दीना ॐ 
पमुहिनिर।खसुखभा TNT के चातकजिमि पायो जल स्वाती: | 
GAR कहां जान पाहा % तुमसन प्रम दुराव कछु नाही २ 
| PATA जे हिं कारण आयउँ # ताते तात न कहि समुझायड$. 
/ | (अब सो मन्त्र देहु अशु मोही # जेहि.प्रकार मारों सुनि द्रोह 6 | 
| )दिजद्रोही न Te सुनिराई & जिमि पंकजवन. हिमझऋतुपाई ई 
||इति मुसुकाने शुनि प्रश्न बानी # पूखहु नाथं मोहि का जानी है. p 
1000 भजन अभाव अघारी # जानों महिमा कछुक तुम्हारी, | 
{pale भकुटी निरखत नाथ, रहत सदा पदकमल तर। a 
|! Wet डारे निज हाथ, विविध विधाता सिड हर 
yA कराल सबपर जग जाना ॐ रो Fal सुनिय भगवाना# 
ry | 
| 
| 


AS eee NT ~ Corre STRAT रिया TY ig 


NR तरु विशाल तव माया # फल TAME अनेकै निकाया 

विराचर जन्तु माना # भीतर बसहिं न जानहिं आना $ 

रलं भक कृठिन कराला # तव भय डरत सदा सो कालां ई 

गह ^ भस लोकपति साई कै पह मोहि मनुज की नाई$ 

Wt is मांगों कृपानिकेता % बसहु हृदय सिय अनुज समेता। 

Lag मकि विरत सतसंगा ई चरण सरोरुहँ प्रीति अभंगा/ 
w ले अखण्ड अनन्ता # अनुभवगम्य भजहिं जेहि सन्ता, 

एड अनन्ता # AGIA 


er 


शे.पपीहा ४ शत्रु ५ पापहारी ६ गूलर ७ सृत्यु म कमल ६ अन्तरहित ॥ 
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Sarees SS 
अस तव रूप बखानों जानौं क फिरि फिरि सगुणबदरतिमाने। 
* दो? जेहि जीवहु पर तव रुपा, सन्तत रहत Fay 
| तिनकी महिमा को कहे, जे अनन्य प्रिय दास॥/ 
"सन्तत दासन देहु बड़ाई $ ताते मोहिं Ge way 
9हे प्रभ परम मनोहर ठाउँ # पार्वन पंचवटी तेहि नाई, 
# गोदावरी नदी तह Fo SAE डग UTS सो gee] 
$ दण्डक बन पुनीत प्र ३९:५ उग्र शाप झुनिवर के awh 
१ वास करहु Te रघुकुलराय जे सकल मुनिन पर दाया॥ 
८ चले राम मुनि आयस पाई te पंचवटी नियराई 
-/ दिव्यलता दुम WT मन भाये eT राम ते भयउ सुहाग 
हौ लषए राम सिय चरण निहारी छै Ta गा भा सुखकारी 
 #ैदो० ग्रधराज सों भट भइ, १: 7 प्रीति हृहाय। 
गोदावरी AAT FY, रहे; "ग्रह छाग 
# जब ते राम कीन्ह तह वासा # सुखी टु (या बीती जा 
९) गिरि वन नदी ताल छवि छाये # दिनदिन हो तुह 
खग मग वृन्द अनान्दत Weel # मधुप मधुर जव वादि 
| ७सावनवरणि नसक आहिराजौ # जहां प्रकट `, 2) का 
७ एक बार प्रभु सुख आसीना # लक्ष्मण वचन कहे है 1 हो 
` (सुर नर मुनि सचराचर साई # में Gat निज जे» | 
मोहि समुझाह कहो सोइ देवा # सब तजि करों चर | 
a F ज्ञान विराग अरु माया # कहहुसो भक्किकरहु “३, \ 
` ५दो° इश्वर जीवहि मेदं प्रभु, सकल कहह स 
) जाते होइ चरण रति, शोकं मोह भ्रम 
ऽ थारे मह सब Fel बुझाई # सुनहु तात मति मः 
म. अरु मोर तोर ते माया % जेहि वश कीन्हे ज॑ 
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la : हि 
LS? रामकृतखमहिमाप्रकाश AS [ ३२७ ] 


| bq गोचर जह लगे मन जाई # सो सब माया जानहु भाई 
: | ॥तहिंकर भेद उनहुं उम्र साऊ के विद्या अपरं अविद्या दोऊ 
| (एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा: जा वश जीव परा भवै कपा 
| (एक रचे जग गुण वश जाके # प्रु प्रेरित नहि निजबल ताके 
४1 (तान मान जह एको नाहा % देखत अझ रूप सब माहीं 
sa) /कहिय तात सा परम पिरागी अ तृणसम सिद्धितीनिगुणत्यागी 
५| fale माया इश न आएं कह, जानि कहिय सो जीव । 
|) बड MAR सवपर, माया प्रेरक सीव॥ 
Poa ते विरति योग ते ज्ञाना # ज्ञान मोक्षप्रद वेद बाना 
गाते वेगि द्रा में We # सो मम uth भक्वसुखदाइ 
सो खतंत्र अवलम्ब न आया # जेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना 
(भक्ति तात अनुपम सुख {ला # मिलहिजो सन्तहोहिअनुकूला 
भक्ति के साधन कहों ब घानी # सुगम पन्यै मोहिं पावहिं प्रानी 
। प्रथमाह विप्रचरण आंत प्रीती # निजनिजधमनिरत श्रतिनीती 
CURT फूल मन विषय विरागा # तब ममचरण उपज अनुरागा 
AUN नव भक्ति हृढाहीं ४४ ममलीलारति अति मनमाहीं 
सन्त चरण पंकज अतिप्रेमा # मन क्रम वचन भजन हट नेमा 
॥गरु पितु मात्‌ बन्धु पति देवा अ सब मोर्हिकह जानै हृद्सेवा 
CTT गाषत पुलकशरीरा #8 गहूद गिरा नयन बह नीरां 
“11 गम आदि मद दम्भ न जाके # तात निरन्तर वश में ताक 


9 |. कर्म मन मोरि गति, भजन करे निष्काम IG 


|| _ 'तेनके हृदयकमल Ae, करों सदा विश्रामो 


) 
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= [ ३२८ ] A रामायएआरण्यकाण्ड SST 
* यहिविधि गये कछुक दिनबीती के कहत विराग ज्ञान गुण aa 
# शर्पणखा रावण की बहिनी कै दुष्टहृदय दारुण ।जमि अहिनी/ |. 
Pgd सो गइ इकवारा के देखि विकलभइ युगेलकुमारा/ 

>. Dap पिता पुत्र उरगारी # पुरुष मर्नाहर ।नरखत नारी) 
= ५ होइविकलसकमन नहिं रोकी &४जिमिरविर्माणद्रवरविहिविलोकी)। 

Sa अधमनिशाचरिकाटलअ।ते, चत्तीकरनउपहाता॥ 
| सुबु खगेश भावी प्रबल, भाचहनाशचरनासा]| 

रुचिररूप धरि प्रभुपह जाइ # बोली वचन मधुर सुसुकाई5 |. 
( तुमसम पुरुष न मोसम नारी # यह संयोग विधि 


EFI 


थि रचा ।वेचारी ५ |¦ 
¢ मम अनुरूप पुरुष जग नाहीं # देखेउ खोजि लोक तिहुँ MAG] 
हँ ताते अबलगि रहिउ कुमारी # मनमाना FH तुमाहे निष्हारी(| 
. @सीतहिं चितई कही प्रभु बाता # अहे कुमार मोर लघुग्राता/|| 
गइ लष्मण रिपुभंगिनी जानी # प्रश बिलोकि बोले मृदुबानी/| | 
सुन्दरि सुनु में उनकर दासा क पराधीन नहिं तोर सुपासा॥|) 
BAY समरथ कोशलपुर राजा # जो कछु करहि उन्हें GTM | 
© sale कहार सम TR कारवर, लवा [क बाज समान |{ 
= FAFSA जानहु, Was वचन MAd 
0 सेवक सुख चह मान भिखारी # व्यसनी धनशुभगातिव्यामिवारं। 
लाभी यश चह चार गुमानी # नम दुहि दूध चत कोउ मान 
' #पुनि फिरि रामनिकट सो आई # प्रभु लक्ष्मणपहँँ बहुरि Tl 
` # लप्मण कहा तोहि सो वरई % जो तृणतोरि लाज परिह (| 
तव खासन रामपह गइ # रूप भयङ्कर प्रकटत . म | 
' ४ बिथुरे केश रदेन विकराला # भृकुटीकुटिल aera 
GAR सभय देखि रजुराई कहा अनुजसन सेन उमा | 
0 ee राममनको गति जानी # उठे रिसाइ सो छुः राममनकी गति जानी # उठे रिसाइ at gag भा. aly 


j) 
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aa शपणखानाि 6 POSSI RE = “4 
per sso शपएखानासिका दिभङ्ग ००० [ ३२६1९ 
Vac = लक्ष्मणअतिलाघंवतिहिं, नाक कान बिनु कीन्ह । 

ताक के तर कह, मनहु चुनाती दीन्ह॥# 
पार्क कान बिनु भइ ।बेकरारा & जन खव शेलं गरु के घारा$ | 
aqme गइ बिलखाता # थिक विक तव पोरुष बलभआता | 
[fae dal सब Fell बुझाई % यातुधान सुनि सेन बुलाई 
[kag सहस सुभ संगलीन्हे # जिन सपनेह रण पीठि नदीन्ह 
| (ये निशिवरनिकर वरूथा # जनु सपक्ष कज्जलगिरि या 
Maat वाहन नानाकारा # नाना आयुध घोर अपारा 
| (ज्यामघटा देखत नभ केरा # तह वासव धनु मनहुँ उयेरी 
kuw आगे कारेलीनी # अशुभरूप श्रुति नासा हीनी 
।दो० निजनिजबलसबमिलिकहहिं, एकहिं एक मुनाइ। 
t वाजेन वॉज आुमाऊहेरषनहृदयससाई। 
|) शकन अमित होहि भयकारी B गनहिं न रत्युविवश भयमारी 
[paste तजहिं गगन उड़ाहीं # देखि कटक भट अति हरषाहीं 
|| कोउ कह जयत थरहु दोउ भाइ $ धारे मारहु तियलेहु छुड़ाई 
[iais कह सुनो सत्य हम कहहीं % कानन फिरहि वीर कोउ अहहा 
||| % कहा मष्ट द्वे रहह के सरके आगे अस जनि कहह 
1. | 1हिविधि कहत वचन रणधीरा # आये सकल जहां TANT 
VLAN पूरी नभमण्डल रहेछ # राम बोलाइ अनुजसन कहऊ 
| जान फिहि जाहु गिरिकन्दर # आवा निशिचर कटक भयकर 
PS सजग सुनिः प्रमुकै वाणी # चले साहितासय ACG छ 
(लि राम रिपु दल चढि आवा & बिहँसि कठिन कोदण्ड चढ़ावा 
[||४०कोदण्डकठिनचदाइग्रश्शिरजटाबांधतसोहज्या।# | 


'कतशयलपरलसतदांमि | 
दिकसिनिपेगविशालभुजगहिचापविशिसंसुधारिक) 


Sas 
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* प्रभविलोकिशर सकहिं न डारी # थकित भये रजनीचर झा 


¢ [ ३३० ] 2» रामायणआरण्यकाण्ड = 

¢ चितवत मनहुँ मगराज प्रथु गजराजघटा Ra, 
ale आय गये बगमेल, धरइ NE धाये सुपर 
१ यथा विलोकि अकेल, बालराविहिं घेरत दनुं 
ran रहे निशिचर समुदाई 48 दण्डक Gi arse 


TEI TRE 
eee aa 


हुँ सचिव बोलि बोले खरदृषण # यह कोउ नप बालक aryl 
४ सुर नर नाग असुर मुनि जेते # देखे सुने 
|) हम भरि जन्म सुनहु सब भाई # देखी नाह अस Til 

5 यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा # बधलायक नहीं पुरुष il 
Gate तुरत निजनारि दुराई # जीवत भवन जाहि दोउ भाई 
(मोर कहा तुम ताहि सुनावहु # ताखु वचन सानि आतुर आगु] 


£ दो० भये कालवश YS सव, जानहिं नहिं रघुबीर॥| 


दूतन. कहा रामसन जाइ # सुनत राम बोले NN 
आजु भयो बड़भाग्य हमारा # तुम्हरे प्रभु अस कीन्ह विचारा | 
हम क्षत्रिय मृगया वन करही # तुमसे खेल शग खोजत फिरह॥, 
रिए बलवन्त देखि नहिं डरहीं # एक बार कालहुसन लर 
यद्यपि मनुज दनुजकुलघालक # सुनिपालक खलशालर्कवालर | 
जा न हाइ बल घर फेरि जाहू # समरविमुख में हतों च काई 
रण aie करिय कपट चतुराई $ रिपपर कृपा परम कदर 
दूतन जाइ तुरत सब कहेऊ # सानि खरदूषण उर अति yp 


| | बुं० उरदहेउकहेउकि घरहधावहविकटमटरजनी चर 


` ¢शरचाप तोमर शक्ति शूल कृपाण परिव परशधरा 


अश कीन्ह पलुष टैंकोर प्रथम कठोर घोर भयो मह 
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| >> सरद तादसमर ००5 [३ | 
T CERN ST व्याकुल यातुधान न ज्ञान तेहिअवसर रहा) 
| नन सावधान के धाये, जानिसबलराति।# 


r 
J 
p तिनके आयुध एए सम, कारे काटे खुवीरा) ' | 


|| तानिशरासन श्रवणलगि, पुनि ate निज तीर॥; 
1॥/॥० तब चल वाश करील » अक्रत जनु बहुव्याल॥) _ 
| कोपेउ समर श्रीराम » चलेविशिखंनिशिंतनिकाम।$ 
|) अवलोकि खर तर तीर # सुरिचले निशिचर वीर ॥ ९ 
Wi यक एक कह न VAN » कर तात मात पुकार le 
gly कीउ कह सर कह कीन्ह क जो युद्ध इनसन लीन्ह॥% 
॥ ये बाण अति हि कराल * ग्रसे आइ MAE काल ॥] 
| भय क्रुध तीनों भाइ * जो मागि रणत्‌ जाइ॥ 
|| तेहिबधव हम निजपाँनि # फिरे मरणमनमहठाने ॥ ५ 
pale उमा एक निज प्रश्चुहिवश, पुनि इनके बढ भाग । 
| तरण चहा प्रमुशर लगे, विना यांग जप यांग ॥ ५ 
|| | १० आयुध अनेक प्रकार » सम्मुखते कराह प्रहार UG 
RG परम कोपे जानि » प्रश्न पठुष शर सन्धानि॥ई | 
ह|| भीड़ विपुत नाराच ॐ लगेकटनाविकटशाच 
) "शीश कर मुजचरन # जह तह लग महिपरन॥, 
i ar लागत बान ॐ घरपरत po De 
| “कटत तनुशतखंड ॐ पुन God > 
| गम seq TEYE * faa मोलि धावत kE ॥ 
-सग कंक काक शएगाल x कटकटहिंकठिनकराल॥ 


१ बहिरा > द सपे ७ बाण 5 पैने & हाथ ll 
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BRIAR IRI RINT 
है [३३२] रामायएआरण्यकाण्ड ००४२ i | 
Fe कटकटहिजम्बुक भूत TAI खप्पर साज्यं) 
peated वीर कपाल ताल बजाइ योगिनि नाचही।|| 
.  रघुवीरबाए प्रचण्ड UT Sle भटनक उर सुज AT A 
| Qos de परहि उठिलरहिं धरुघरुकराहसकलमयंका॥ Mh: 
४ अंतावरी गहि Tele गृध्र पिशाच कर गहि TAT 
कै संग्राम पुरवासी मनई बहु बाल Vel उडावहाँ॥॥ | 
{ 


` शमारे पारे उर बिदारे विपुल भट कहरत T 
= ' / अ्रवलोकिनिजदलविकलमटत्रिशिरादिखरदूषणफि॥ 
| शर शृक्कि तोमर परशु शूल कृपाणं एकहि बारहीं।॥ 
॥ 7 करि कोप श्रीरघुवीरपर अगणित निशाचर डारही॥॥ 
ऽ प्रमुनिमिषमहँ रिपुशर निवारि प्रचारि डारे शायका|| 

. % दशादशावोशखउरमाममारे सकल नाशिचरनायका|| 
' % माहपरतउाठिभटामिरतमरत न करतमायाअतिघनी ||| 
o KUCA चादहसहस।नोशचर एक श्रीरघुकुलमनी॥| 
Saar देखि मायानाथ अतिकोतुककरया | 
`. ८ देखतपरस्पर राम करि संग्राम Ryza जरि मर्यों॥|| 
` Sale रामरामकर तनु तजहिं, पावहि पद नि्वा॥। 
' ¢ करे उपाय रिएं मरेव, क्षणमहँ कृपानिधान।१| 

हर।षत वरपहिं सुमैन सुर, बाजहिं गगननिशान।| 
£ ` अस्तुतिकरिकरि सबचले,शोमितविविधविमात| 
` # जब रघुनाथ समर रिपुजीते % सुर नर मुनि सबके दुखतरं 
` `. 2 तब लामण सीतहिं ले आये # gage परत हरषि उरला 
. , सीता निरखि श्याम मदुगाता # परम प्रेम लोचन न अधा 


४) १ सियार २ खोपड़ी ३ आतै ४ पतंग ५ बहुत ६ तलवार ७ एकपल 5 पुष्प॥ 
OCA HR NNN W 
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TO रावणान्तकशूपणखागमन ०० [ ३३३ 1 
Vad बसि थीरञुनायक $ करतचरित लुरमुनिसुरदायक ढँ. | 
| rel दाख (ody केरा a शपणखा तब रावण प्रेरा a 
न कोषकरि भारी # देश कोशकी सुरति बिसारी 

सि पान सोवसि दिनराती # सुधि न तोहि शिरपर आराती 
|| रज नीति विएु धन बिजु धमा # हरिहि समपे बिनु सतकेमा 
विद्या बिनु विवेक उपजाये # श्रमफल पाठ किये अरु गाये 
"का ते यती कुमन्त्रते राजा # मान ते ज्ञान Waa लाजारै 
|| पति प्रणय बिनु मद ते गुनी # नाशहिं वेगि नीति अस सुनी 
॥ पो” रिए रुज पावक पाष,प्रश्अहिगनियनदोटकरि। 
A -असकाहे।वेविधावेलाप, पुने लागीरोदनकरन॥ 

Hale सभामा व्याकुल परी, बहुप्रकार करि रोह। 

|| तोहि जियत दशकन्धर, मोरिकि अ्रसगतिहोइ॥ 
॥/पुनत सभासद उठ अकुलाई # समुझाई गहि ate उठाई 
ae लड्रेश कहसि निज बाता & केइ तव नासां कान निपाता 
MITT दशरथ फे जाये # पुरुषसिह वन खेलन आये 
१ समुझिपरी मोहि उनकी करणी # रहित निशाचर करिह धरणी 
LITRE भुजबल पाइ दशानन # अभय भये सुनिविचराहकाननं » 
RIT बालक काल समाना & परम धीर धन्वी गुण नाना 5. 
(अतुलित बल प्रताप दोउ आता ई खलबधरत सुरसुनिसुखदाता $: 
गामाधाम राम अस नामा # तिनके सँग इकनारि ललामा$ 


. में मन दीख विचारि,जईरहतेहिसमआाननहिँ।ई 
राशि विधि नारि सवारी ई रति शतकोटि तासु बलिहारी, | 


SiR अच्छेकम्त ३ रोग ४ रावण १ नाश र काट ७ निडर aa © ताल ॥ हर 
pres ५८ 5६ ९५-२८ ९८ २८ % फेट १: ९७ ४९2५ छ 


CNH IIS जेपी = 
[ ३३४ ] = रामायएआरण्यकाण्ड ००२ i 
तास अनुज काटी श्रुति नासा # सुनि तवर्भगिनीकरि R, 
बिनुऽपराध अस हाल हमारी # अपराधी किमि बचहि grd | 
खर दूषण सुनि लाग गुहारा » क्षणमह सकलकटक उन मारा) 
खर दूषण त्रिशिरा कर घाता # सुनि दशशीश जरा सब TAS | 
' % भयो शोचवश नहिं विश्रामा # बीतहिं पल मानहुँ शतयामना | 
दो ० शूपएखाह सम्यभोइकार बलबालासबहुभात॥ 
भवम गयउ अ्तेशाचवश, नींद परी नहि Teg 

सुर नर असर नाग खगमाहीं # मोरे अनुचर सम कोउ नाहीं 
खर दूषण मोसम बलवन्ता & तिन्हें को मारे बिनु भगवन्ता 
2 सुररञ्जन WAT महिभारा # जो जगदीश लीन्ह अवतारा 
तो में जाइ वैर हठ करिहों # प्रभुशर ते भवसागर aN 
हाइ भजन नाह तामसे दहा कॅश मन कम वचन मन्त्र हृढ़ एहा ॥। 
# जो नर रूप भूप सुत काऊ % हरिहां नारि जोति रण दोइ]॥ 
2 चला अकेल यार्ने चढि तहवां # बस मारीच सिन्धुतट Teh 
` रथ अनूप जोरे खर चारी # वेगवन्त इमि जिमि उंरगारी ११ 
$ छ ° उरगारसमआर्तवगवरणत जायनाह उपमाकहा।। 
SSA शोमितश्यामघन जन चमर एवेताविराजही | 

 $ यहिभाति नांघत सरित शेल अनेक वापी AN 
४ वन बाग उपवन वाटिका शुचिनगंर मुनिमन मोही 
oo ge बहुतड़ागशुचिषिहग मृग, बोलत विविधि प्रकार © 
5 यहिविधिआयहुसिन्धुतट, शतयोजन विस्तार। । 
ओ- 0 सुन्दर जीवविविधिविधि जाती % करहिं कुलाहल दिन अरु रार्त॥॥१ 
` ` QRR ते गरजहिं घन नाई # महाबली बल वरणि न जाई 
ae gi कनक बाल सुन्दर सुखदाई % Asie सकल जन्तु तहँ आई 


५८ „ १ कान २ बहिन ३ प्रहर ४ नाश ४ क्रोध ६ राजा ७ सवारी ८ गरुड़ ६ मेघ ॥ . 
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| न ” गारीचरावणसंवाद ००८२ [३३५] ०४ [३३५]0 

|| हिर दिव्यलता तरु लागे # जिहि देखत मुनिमन अनुराग ४ 
हा विविधि विधि Cale बनाई # वरणत शारद मन सकुचाई ॐ 
| हिय जहां ऋषिनकर वासा # तहां निशाचर करहिं निवासा $ 
Haga देखि सकल सङ्चाने कँ जे जड़ जीव सजीव पराने ६ 
id राम जसि शाक बनाई के सुनहु उमां सो कथा सुहाई है 
Hide लक्ष्मण गये वनहिं जब, लेन मूल फलकन्द।$ 
We जनकसुता सन बाले, बिहँसिकृपासुखकन्द^^ , 
[feng प्रिया AT रुचिर सुशीला # में कछु करब ललित नरलीला | 
| ता पिक महे करहु निवासा # जब लगि करों निशाचरनासा है 
| जबहिं राम सब कहेउ बखानी % प्रभुपद धरिहिय अनलसमानी ; 
॥ निज प्रतिविम्ब राखितह सीता # Aas शील स्वरूप विनीता ‡ 
W यह मर्म न जाना # जो कछु चरित रच्यो भगवाना $ 
ङ : दशमुख गयउ जहां. मारीचा # नाय माथ खारथरत नीचा ९ 
जनि नीचकी अति दुखदाई # जिमि अंकुश धनु उरंगबिलाई है 
भपदायक खलकी प्रियबानी # जिमि अकाशके कुसुम भवानी / 
11९० करि पूजा मारीच तब, सादर Yet बात। 


| कपनहेतु मन व्यग्र अति, यकसर आयउं तात ॥/ 


E 


9 


दशमुख सकल कथा तेहि आगे # कही सहित अभिमान अभागे ह | 
ERG तुम छलकारी # जेहि विषिहरिंआनों पनारी # 
पुनि कहा सुनहु दशशीशा # ते नर रूप चराचर इशाई 
[सि तात वेर नाहि कीजे # मारे मरिय जिआये aT SE. 
निमसे राखन गयउ कुमारा # बिनुफरशर रघुपतिमोहिमारा ५ _ 
w याजन आयउँ क्षणमाहीं # तिन सन वेर किये भल नाइँ 
मति कीटभूड की नाई # जहे तहँ में देखों दोउ भाई हँ | 
"पर तात तदपि अति शूरा # तिनहिं विरोध न आइहि पूरा / 
पाती २ अगिन ३ ad ७ बिकल ४ घमण्ड ६ हरिश ७ यब न मभोरी॥ 
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[ ३३६ ] [S रामायणआरण्यकाण्ड ००८२ 


दो० जेई ताड़का सुबाह Ald. खण्डेउ हरकोदण्ड 
खर दृषएत्रिशिराबधेउ,मबुजकि असबरिबण॥| 
रा अस नामे सुनत दशकन्धर छै रहत भाण नहिं मम उर अन्त 
जाहु भवन कुलकुशल विचारी के FATS VSR बहुगासी|| 
गुरु जिमि मूढ़ करसि ममबोधां क कहु जग मोहिसमान को योर | 
तब मारीच' हृदय अनुमाना # नवहिं विरोधे नहिं कल्याना! 
श्री मर्मी प्रभु शठ धनी वेद्य वान्द कवि कोविद गुनी! 
उभय भांति देखा निज मरणा # तब ताकेसि रघुनायक.शरणा!| 
उतर देत मोहि बंधिहि अभागी # कस न मरों रघुपति शरें लागी! 
अस जिय जानि दशाननसंगा # चला रामपद प्रेम अभंग! 
` शमन अति हष जनावन तेही # आज्ञ देखिहों परमसनेही(| 

> छ॑°निजपरमप्रीतमदेखिलोचनसफलक'रेस्॒खपाइहों।॥| 
2 साहित ASIHA ऊँपानकत पद मन Algal ilo) 
% निवाणदायक क्रोध जाकर भक्त AIMS IAEA 
` . 9निजपाणशरसन्धानसो मोहिं बधाहिँसुखसागरहरी।॥ 

- 0९० मम्‌ पाव धर धावत, धरं शरासन बान।|| 

0  फिरिपिरिप्रशुहिंदिलोकिहों,धन्य नमोसमअआन।| 
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-  / तहिवन निकट दशानन गयऊ % तब मारीच कपटमुग भय] 
# अतिविचित्र कछु वरणि न जाई % कनकैदेह, मणिरची बनाई || 
# सीता प्रम रुचिर सग देखा # अंग अंग सुमनोहर बेस 
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|| => ART a | 
द्वि TAME कहा समुभाई के फिरतविपिन निशिचरबहुभाई 
तीता गरि TE रखवारा # बुधि विवेक बल समय विचारी घ 
दो? AG काट चल तहा प्रभु, जहां कपटमग नीच । ह 
|, देव द| विस्मय विवश, चातके वषा बीच॥ 
| | हिविलो कि चला छग भाजी # धाये राम शरासन साजी ह 
| /निगमनात शिव भ्यान न पावा # मायाझ्ग पाढे सोइ धावा 
बहुं निकट उन दूरे पराई # कबहुँक प्रकटे कबहुँ बपाई / 
| /प्रकटत दुरत करत छल भूरी के याहिविधि Tare गयो ले दूरी २ 
| (तब ताके राम कॉठन शर मारा # धराण पो करि घोर चिकारा * 
| लष्मण कर प्रथमाहे ले नामा # पाले सुमिरेसि मनमहँ रामा त 
| (प्राण तजत THT निजदेही # सुमिरेसि राम समेत सनेही त 
PTT तासु पहिचाना # मुनिदुलेभ गति दीन्ह सुजाना 4 
‘fale विएलं सुनन सुर Tle, Wale WAVY गाथ। 
निजपद दीन्हों असुरकहँ, दीनबन्छु रघुनाथ ॥ & 
/सलवधि तुरत [फिरे रघुवीरा # सोह चाप कर कटि तूणीराँ 
HIRAM सुनी जब सीता # कह लक्ष्मणसन परम सभीता ३ 
We वेशि संकट तव भ्राता # लक्ष्मण बिहंसि कहा सुनु माता». 
भृकुटि विलास सृष्टि लय होई % सपनेहुँ संकट परे कि सोइ 
| तोपिगये मोहिं रघुपति थाती # जो तजि जाउँ तोषं नहि छाती ह 
॥पह जिय जानि सुनहु मममाता & पुंछ कहब कवन में बाता ह | 
(/ वचन सीता जब बोली # हरि प्रेरित लक्ष्मएमति होली ६ 
eR रेखा खींचि अहीशा # बारबार नाये पद शाशा; 
4 देव सोंपि सब काह # चले जहां रावण शाश राहू ३ 
1 वितवहिंलपणसियहिं फिरिकेसे g तजत बच्छ निजमातुहि जैसे ५ 
दो, एक इरत डर रामके, इजे सीय 


१ पषीहा vs oo. UJT ३-४ बहुत ५ तरक ९ घीरज ७ शेष अथात्‌ लक्ष्मण ॥ ३ 
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[ ३३८.] “5७० रामायणआरण्यकाण्ड ००२० | 
| — em अजतत उती लिसि सीली ae [ढी दवंबेलि। § 
लषण तेजतन हतमये, जिमि डाढी SAH 
. (शून्य बीच दशकन्धर देखा क आवा निकट यंती के वेश" 
जाके डर सुर असुर डराही % निरि न नींद दिनअन्ननसराह+ | 
# सो दशशीश श्वान की नाई # इत उत चिते चला भेंडिहाइ | 
जिमि कुपन्थ पग देत खंगेशा # रह न तेज बल बुधि z 
5 करि अनेक विधि छल चतुराई # मांगेउ भीख दशानन जाई | | 
# अतिथिजानि सिय कंदमूल फल & देन लगी तेई कीन्ह बहुरि इल) | 
। (कहदशमुख gy सुन्दरि बानी # बांधी भीख न लेउँ पान 
` # विधि गति वाम काल कठिनाई # रेख लाँधि सिय बाहर आई 
bale विश्वमरनिञ्रवेदलदलनि,करनिसकलसुर्‌काज।|| 
४ जानानाहदशशीश तेहि, AE कपट के साज॥ | 
नाना विधि कहि कथा सुनाई # राजनीति भय प्रीति देखाई. 
कह सीता सुन यती गुसाई # बोलेसि वचन दुष्ट की नाई, 
5 तब रावण निजरूप दिखावा # भइ सभीत जब नाम a | 
¢ n धार धौरज गाढ़ा # आयगये प्रभु खल रह ठाहा]| 
r जिमि हरिबधुहि GATT चाहा # भयेसिकालवश निशिचरनाहा | 
वायस चह खगपति की समता # सिन्धुसमान होइ किमिसरिता। | 
9 खरि कि होइ सुरधेनु समाना # जाहु भवन निज सुन Ba! | 
सुनत वचन दशशीश लजाना # मनमहँँ चरण वन्दि सुख माना/ | 
दा क्रधवन्त तब रावण, लीन्हेसि रथ बैठाय (| 


चलंउ गगनपथ आतुर, भयवश हांकि न जाय ॥॥| 
हा जगदीश वीर रघुराया # केहि अपराध बिसारेहु दाया।। 
आरतहरण शरण सुखदायक # हा oer दिननायक | | 
pal TAU GER नाह दोषा # सो फल पायउँ कीन्हे TUG] 
$ कैकेयी मन जो कछु रहेऊ # सो विधि आज मोहिं दुखद | 
oe के खग मग जाती # दुखी भये वनचर बहु भांती। 
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“न जटायुरावणयुद्ध ०८२२ [३३६] 
विविध विलाप करति WE % भूरि कृपा प्रभ पूरि ana 
[४ | (रिति मार ETIR STAT # पुरोडास चह रासभ खाया 
|| /सीता कर विलाप झुनि भारी # भये चराचर जीव दुखारी 
dp (दो बहु विथिकरत विलाप नम, लियेजात दशशीश। 
3 etd न खल वर पाइ भल,जो दीन्हो अज sa tl 
5 /गप्रराज छान आरत बानी % रघुकुलतिलक नारि पहिंचानी 

अधम निशाचर लीन्हें जाइ # जिमि मलेच्छवश कपिलागाई 
“अहह प्रथय नल AAT नाही कँ तदपि जाइ देखीं बल ताहीं 
| सीतापुत्रि करसि जनि तासां % करिहों यातुधार्न करं नासा 
धावा कोधवन्त खग केसे # छूटे पैवि पर्वत पहँ जेसे 
र र दुष्ट se किन हाही # निर्भयचलेसि न जानेसि मोही 
AMAT दीख कृतांत समाना % फिरिदशकन्ध करत अनमाना 
al मैनाक {के खगपति होइ # ममबल जानि सहित पति सोई 
जाना जरठ जरायू येहा # मम कर तीरथ आाँडिहि देहा 
10९० ममशुजबल नाहि जानत, आवत तपिन Gels | 

समर चढ़े तो यहि हतों,जियतननिजयलजाइ॥ 

GIT TT क्रोधातुर धावा % कह सून रावण मोर सिखावा 

0 जानको कुशल गृह जाहू # नाहित अस होइहि बहुबाह 

TUT पावक अति घोरा # होइहि सकल शलभे कुलतारा 

(उतर न्‌ दुइ दशानन योधा # तबाह TT धावा कार कोषा 
WET विरथ कीन्हमहि गिरा # सीतहिं राखि TT पुनि फिश | 

| सुख उठि कृतशर संथाना wT आह कारेउ धुबाना ई 

गन मारि विदोरेसि देही & दणड एक भइ मूच्छों तेही | 

ile SE रावण निजवशकिये , मुनिगण सिद्ध सुरेश । 1 @ 

पेईरावए सन समर अति, थीर वीर शेश 
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— (6 असकहिविधि सुन्द्रहवि्यानी # सोंपि बहुरि बोले मदुबानी) | 


so Gate परितोष दूरिकरि शोका % हव्य खवाय गये सु लोका 


|. e= लिरिचरनिकर्षिहिवनमाी के मम मन सीता आशम नाते | 


[ ३४० ] == रामायएआरण्यकाण्ड OSS 

क्‍ स्वस्थ भये सो पुनि उठि धावा # माई TAT सम्मुख at | 
कौन्हेसि बहु जब युद्ध खगेशा # थकित भयो तब जरठ.गिधेशा/ | 
तबसक्रोधनिशिचरखिसियाना छै काढ़ेसि परम कराल कृपाना | 
कारेसि पंख परा खग धरणी # सुमिरि रामकी अडुत करणी! |. 
मनमह TA परम सुख माना.ळ# रामकाज मम लाग्यो प्राना! 
है सीतहिँ यानं चढाय होरी # चला उताइल प्रास न THY | 
` # करति विलापजातिनभ सीता # ब्याथाविवश जनु खगी समीता | 

५ गिरिपर बैठे कपिन निहारी # कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी! | 

% यहिविधि सीतहिं सो ले गयऊ ॐ वन अशोक महे राखत vast | 
दो० हारिपरा खल बहुत विधि, भय अरूप्रीति दिखाइ।/ | 
तब अशाक पादप तर, राखांस वतन कराइ ॥/ 
उहाँ विधाता मन अनुमाना # सुरपति बोलि मंत्र अस ठाना/ | 
“तात जनकतनया पह जाहू # सुधिनपाव जिहिनिशिचरनाहू / | 


ह यहि भक्षण कृत क्षुधां न प्यासा # वष सहसदश संशय नासा |. 
pat प्रसाद लै आयसु पाई # चले हृदय सुमिरत रघुराई ५ | 
० कछु वासव माया निज Ts # रक्षक रहे गये तह Akh) 
S तदपि डरत सीता Te आयउ # करि प्रणाम निज नाम सुनायउ( | 
E निश्चय जानि सुरेशं सुजाना # पिता जनक दशरथ सम माना | 


fale जेहिविधि कपटकुंरंगसँग, धाय चले श्रीराम ४| 
? सा ला सीता राखि उर, रटतिरहतिहरिनाम।} | 
' रघुपति अनुजहि आवत देखी # वाहिर्ज चिता कीन्ह | 
५ जनकसुता परिहरेउ अकेली % आयहु तात वचन मम पेली 


१ बूढ़ा २तलवार ३ सबारी ४ बद्देलिया ५ भूख ६ इन्द्र ७ हरिण ८ ऊपरसे ६ स्थान! ॥ | 


ublic Domain, Chambal Archives, Etawah °. 
FTN Rn 1005-37. 3०. हज i, F 


A 


"s 


3 
U 
© 
N 
> 
a 
3 
N 
= 
D 
a 


DI jitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


11:12 U SS 
जटायु-रावणयुद्ध | 


४२ = '" Trust, Delhi and ear oo पती त जि 
‘: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri..Fun 


| 3 o ना [इ 
| preg तात भल TICS नाहों % सिय विहीने मम जीवन काही 
। । कवन ANA बाड भाई # खोयहु सीय काननहिं आई 
| {गहि पदकमल AIT करजोरी # कहेउ नाथ कछु मोरि न खोरी 
[Gaga समेत गये प्रभु eal  गोदावरितट आश्रम जहा 
। (आश्रम देखि जानको हीना ४ भये विकल जस प्राकृत दीना 
fae कानन RI ASM इव, चकचकई सिय राम । 
TAT MASTS, दुख बीते चहुँयामै ॥ 
_पदुखहरण शोक दुख नाहीं # भा विषाद तिनके मनमाहीं 
fa गुणखानि जानकी सीता & रूप शील ब्रत नेम पुनीता 
'| „लव्मण सञुझाये बहु भांती # पूंडत चले लता तरु पाती 
Hea सग हे मकर श्रेनी # तुम देखी सीता मगनैनी 
| {सजन शक कपोत खग मीना # मशुपनिकर कोकिला प्रवीना 
इन्दकली दाडिमे दामिनी % कमलशरदशशिअहिभामिनी 
PUTT मनोजधनु हंसा # गंज केहरि निज सनत प्रशंसा 
| (शील कनक कदालि इरपाहीं BAS न शंक सकुच मनमाहीं 
| 7 उ जानको तोहिं विनु आजू के हषे सकल ` पाइ -जनु राजू 
॥फमिसहिजातअनखतो हिंपाही # प्रिया वेगि प्रकटाति कस नाहीं 
)हिविविविलपतसोजतस्यामी # मनो महाविरही, अतिकामी ` 
110९ फणिमणिहीन दीन जिमि, मीनहीनजिमिवारि।६ 
|| तिमिव्याकुलमयेलषएतहँ, रघुवरदशानिहारि॥ ४ | 
|^ उर पीर बुझावहिं रामहिं #तजहिनशोकअधिकसुखधामहि + ` 
[e RT काम राम सुखराशी # मनुजचरितकरअजअविनाशी / 
र मित नदी गिरि खोहा #.बहुविधि रामले Te जोहा ह 
Jigs व्दयकहकहिनहिं आवा # टूट धनुष शर आगे पावाई | 
[rere शोणितं “FE शोणिते देखिय केसे # श्रावण जल भा डाबर जैसे | | 


F २ महर ३ भ्रमर ४ कबूतर ५ अनार ६ हाथी ७ बेल ८ खून & मटमैला ॥ 
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[ ३४२ ] Ss re o> 
हुँ कहत राम लक्मणहि बुभाई SHE TE युद्ध यहि apt | 
. ट्राय परा गप्रपात देखा % सामरत रामचरण की रेखा 
ajo करसरोज [शर परसउ, STAI रघुवीर्‌। 
निराखरामलाववामश्चुसवर्गत AS सब fiT 
: तब कह गृभ्र वचन धरि धीरा # सुनहु राम भञ्जन. भवभीरा 
9 नाथ दशानन यह गाति कान्हो कै ताहसलजनकसुता हारेलीन्ही | 
दक्षिण दिशि गयउ गोसाई # विलपति अति कुररी की नाई 
GS दरश लागि प्रभु राखेउँ प्राना # चलन चहत अब कृपानिधाना 
^ राम कहा तनु राखहु ताता # मुख AIRS कही तेई बाता 
ह जाकर नाम मरत मुख आवा # अधमो सुक्क होइँ श्रुति गावा 
| ममः लोचनगोचर आगे # राखों देह नाथ केहि लागे 
# जल भारि नयनं कहा रघुराई # तात कम॑ निजते गति पाई 
परहित वस जिनके मनमाहीं # तिनकह जग SMA कछुनाहीं 
तनु तजि-तात जाहु ममधामा % देउ ` कहा तुम पूरणकामा 
९1० सांताहरण did जान, Ges पतां सन Sg) |+ 
जामराम ता कुलंसाहित, PEE दशानन Ag") 
STAGE ताज घारे हारेरूपा # भूषण बहु पट पीत अनूपा) || 
श्याम गात विशाल भुज चारी % अस्तुति करत नयन भरि वारी+ | 
(8° जय रामरूप अनूप।नेणुण सगुण BUTS सर || 
` / द्शशीशबाइप्रचणड्खणड्न दण्ड्‌ शर मण्डन AEM 

र पाथादगात सरोजमुख राजीव आयतलोचर्न | 
नित नीम राम कृपालु बाइविरिाल भर्वभयमोचन | | 
(८ बलमप्रमयमनादमजमव्यक्कसकमगोचर। * 
गोविन्द गोपरहन्द हर विज्ञान घन धरणीवर 


१ जटायु २ नाश ३ बेद ४ अलभ्य ५ चेकुरठ ६ मेघ ७ लम्बी ८ संसार ॥ 


~ , 
ai "क 
= —— dn =. 
2 S ~ कि 
A ea, oe ero Oe oo: SO Tne ee ag 


Che eh os th 


Å > 
/ ye AE { a 
OF: 4 t i x $ / 
: ce ‘ न ५ $ 
A ‘ ° CR 


११८६ .._॥71001० Domain, Chambal Archives, Etawah १ 
EF rs 4) ८५ s CA UN e a ae ons, » Fy 4 है; oka a 


— Tel Dal ar oa rr 7०7. SD 
i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fundin 


sorte Tale 
Ka राममंत्र जपन्त सन्त अनन्त जनमनरञ्जन हुँ 
: नम रास अकामाग्रेय कामादिखलदलगञ्जनं ॥5 

जेहि श्रुति निरतर ब्रह्म न्यापक विरजं अज कहि गावहीं। ¢ | 
| करिज्ञान ध्यान विराग योग अनेकमुनि जेहि पाबहीं ॥/ 

| (सो प्रकट करुणाकन्द शोभाइन्द अग जग Ales ।( 
| (मम हृदयपईजं अङ्ग अङ्ग अनङ्गः बहु अवि सोहई ॥ ६ 
| जी अगम छुगमस्वभावनिमलअसमसमशीतलसदा। / 


| 
| तो राम Calta सन्तत दासवश त्रियुवन धनी । हँ 
| सम उर्‌ बसहु सा रामनसछात जास कारति पावनी॥ 61. 

७९० श्रीवरलं भाङ्ग मांग वर, गध्र गयउ हारधाम है - 
। i eel क्रिया यथांचित, निजकर कान्हा राम ॥ ह 
| /फमलवित अति दौनदयाला # कारण बिनु रघुनाथ कृपाला 
। | ।गृध अधमं खग आंमिषभोगी ४ गतितेहिदीन्ह जो याचतयोगी ‡ 
| नहु उमा ते लोग अभागी # हरि तजि होहि विषयञ्जनुरागी ३ 
DASH सीतहिं खोजत दोउ भाई # चले विलोकत वन बहुताई ५ 
| ल लता विटप घन कानन # बहु खग मग तह गज पञ्चानन ९ 
gaa पन्थ कबन्ध निपाता # तेई सब कही शापकी बाता है. 
eT मोहिं दान्हों शापा # प्रभपद देखि मिटा सो पापा # 
£ गन्धवे कहों में तोही # मोहिं न सुहाह AISA द्रोही ¦ 


4 


ee 


k मोहिंसमेत विरञ्चि शिव, वश ताके सब देव॥ 9 
पत ताड़त परुष कहन्ता ईह विप्र पूज्य अस गावहिं सन्ता 


y Raa 


Lied य योगी यतन करि करत मन गोवश सदा॥& | 


He मन कम वचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव $ | ः 


शील गुण हीना कै नहिन गृह गुण ज्ञान TG , 


निमेल २ कमल ३ कामदेव ४ देखते हैं श नीच षे मांस ७ पूर्ण न लिह १ ge 
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tate जोरि आगे भह ठाढी & प्रमुहिंविलोकिप्रीतिअतिबाढ़ी | 
क्‍ केहि विधि अस्तुतिकरंतुम्हारी # अधम जाति में जड़मति भारी | 


२) कह रघुपाति सुनु भामान बाता शै मानों एक भक्ति कर नाता! 


१ अपना २ श्राकाश २ कमल ४ चरणकमल ५ रसीला ६ स्त्री ७ मेघ ८ सीधा ॥ 
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काहि निजधम्म ताहि समुझावा ३ निजपद प्रीति देखि मन भाषा) | 
रपति चरणकमल शिरनाई # गयउ गगन आपनि गति पाई) । 
ताहि देइ गति रामउदारा # शबरी के आश्रम पगु धारा) | 
शबरी दीख राम गृह आये # मुनिके वचन VIG जियभाये! | 
सरसिज्ञ लोचन बाहु विशाला # जटा मुकुट शिर उर वनमाला। || 
श्याम गौर सुन्दर दोउ भाई % शबरी परी चरण लपटाईई || 
प्रेममगन सुख वचन न आवा SH पुनिपुनि पदसरोजं शिरनावा/ || 
सादर जल ले चरण पसारे # पनि सुन्दर आसन बेठारे) | 


दो° कन्दमूल फल सरंस आते, दिये रामकह आनि।} | | 
प्रेम सहित प्रथु खायउ, वारहिंबार बखानि॥| 


अधमते अधम अधम अतिनारी # तिन महे में अतिमन्द अघारी | 


जाति पांति कुल धर्म बड़ाई # धन बल परिजन गुण चतुराई( | 
भक्विहीन नर सोहे केसे # बिनु जल वारिद देखिय जेसे / 
नवधा भङ्गि Fel तोहि पाहीं # सावधान सुनु धरु मनमा | 
प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा # salt रत मम कथा प्रसंगा] | 
दो० गुरु qita सेवा, तीसरि भक्ति Wa) 

चोथिभक्षिममगुणगण, करे कपट तजि गान ॥१। 
मंत्र जाप मम ee विश्वासा # पंचम भजन सो वेद प्रकास | 
षट दम शील विरत बहु कम्मा % निरत निरन्तर सज्जन धम्म | | 
Ade सब मोहि मय जग देखे % मोते सन्त अधिक करि MAHL 
अठई यथालाभ सन्तोषा % सपनेहूँ नहिं देखे aT 
नवम सरल सब सों छल हीना # मम भरोस हिय हर्षन 
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ee 
11 एको जिनके होई # नारि पुरुष सचराचर कोई 
५ | | अतिशय प्रिय भामिनि मोरे क सकल प्रकार भक्ति ze तोरे 
॥ | (गगिवृन्दै दुलभ गति जोई % तो कहुँ आजु सलभ भइ सोई 
£| (मम दशन फल परम अनूपा # जीव पाव निज सहज स्वरूपा $ 
| Gate सब प्रकार तव भाग्य बढ, ममचरणन अनुराग $ 
ar वबर्माहभाजाह SAUE: तासु परम बड़भाग ॥ # | 
(| (नि शुभ वचन हषे कह पाइ # पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई ९ 
¢  /जनर्केसुता के सुधि है भामिनि # जानिहुतो कहु करिवरंगामिनि है 
॥ | (पम्पासरहि जाइ रघुराई % मुनिवर विपुलं रहे जह छाई हँ 
)| /क्रपि मतंग महिमा गुण भारी # जीव चराचर रहत सुखारी 
|| वर न कर काहू सन कोई # जासन वेर प्रीति करु सोई 
७ | /शिसर सुहावन कानने फूले # खगः रग जीव जन्तु अनुकूले २ 
| /करहु सफल AT सबकर जाइ Bel हाइ सुग्रीव मिताई $ _ 
॥ | (सो सबकहिहि देव रघुवीरा # जानतही We मतिधीरा / 
| | (बारबार प्रभु पद शिरनाई # प्रेमसहित सब कथा सुनाई 
। | (घ°्काहकथासकलावेलाकिहरसुखहृदयपदपकजधर।६ 
| | (तजि योगपावकं देह हरिपद लीन भइ जहे नहिँफिरे॥& 
५ | (गर विविध कमं अधम बहुमत शोकप्रद सब त्यागहू है 
Li विश्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू lg 3 
Gale जातिहीन अघजन्ममय, बुक्क कीन्ह HAAR I 
| महामन्दमन सुखचहसि, ऐसे cule RaR Ng 
| राम त्यागा वन सोऊ # अतुलित बल नर केहरि दोऊ Peco 
ADEE प्रभु करत विषादा # कहत कथा अनेक oe A 
wy Yau देखहु कानन शोभा कै देखत केहिकर मन TE श केहिकर मन नहिं क्षोभा ॐ 


रु है ज oe | 


क 


| 6) १ पक्षी २ हथिनी ३ फौज ४ वृक्ष ५ केला ६ तोता ७ कबूतर ८ कामदेव ६ शब्द ॥ 


विटप विशाल लता अरुमानी # विविध वितान दिये जनु तानी | 
४ Felt ताल वर ध्वजा पताका # देखि न मोह धीर मन जाका/ | 
5 विविध भाति फूले तरु नानां # जनु बोनेत बने बहु बाना 
^ कहु Fe सुन्दर विटप सुहाये # जनु भट बिलग बिलग है बाये 
7 कूज॒त पिक मानहु गज माते # ढेक महोख ऊंट ATM 
#मार चकार कार वर वाजी # पारावत मराल सब ताजी 
2 तीतर लावा पदचर यूथा # वरि न जाइ मनोजं वरूथा 
छ रथ गार शला हुन्दुभी भरना क चातक बन्दी गुणगण वरना 
$ मकर सुखेर भेरि सहनाई & त्रिविधि बयारि बसीठी आई 
GIR सेन सब लौन्हे # विचरत सबहिं चुनौती AR 
` 0 लक्ष्मण Cag काम अनीका # tate धीर तिनके जगलीका 
। EIRE एक परम बल नारी # तेहिते उबर सुभट सोइ भारी 
ओ- ८० ताततीनिअ्रतिप्रबलखल, काम क्रोध अरु लोम। 
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Ee 


नारिसहित सब खंग AN वृन्दा क मानहु मारे करतहहि 
हमाह दाखि शग निकर Wal % गी कहाह तुम कहें भय 
तुम आनन्द करहु मृग जाये # कचन खग खोजन ये आये: 
संग लाइ कारेणी कारे लेहा # मानहु मोह सिखावन देह? 
शाखसु|चतित एन पुनि दाखय # भूपसुसेवित वश नहिं लेखिय* 
राखय नारि यदप उर माही कै युवती शाख उपति वश नाही 
Fade तात वसन्त सुहावा 2s MAT माइ भय उपजावा) 
दोऽविरहविकलवलहीन मोहिं, जानेसिनिपटअकेल। 
साहतव[पनमडुक्रखंगन, मदने Gis बगमेल॥ 6 
द गया त्राता सहत, dig: हूत सुने बात। 


इरे PRI मनह तन, ₹टक्नसंटकाहजाती! 


| 


ve हि 
een — m ooo ना क न - प 


साने विज्ञान धाम मन, करहिंनिमिषमहंक्षोम। i । 


Domain, Chambal Archives, Etawah . 
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=. M 
लोम के इच्छा दम्भवल, कामके केवल नारि। 
क्रोध के परुष वचन वल, मुनिवर कहहिं विचारि॥ ? | 
गशातीत संचराचर स्वामी # राम उमा सब अन्तरयामी ? 
ata के दानता देखाइ % धीरनके मन बिरति हाइ ९ 
क्रोध मर्नाज लाभ मद माया % Ste सकल राम का दाया ३ 
सो वर इन्द्रजाल नाहे VAT & जापर होइ सो नट अनकला ६ 
७ | "उमा कहा म॑ अनुभव अपना # साति हारेभजनज गतसबसपना 6 


॥ 0. 


| (सन्तहदय जस निर्मल वारी # बांधे घाट मनोहर चारी? 
| ।जहतह पिय। हव विखुगर्नार क जनु उदार गृह याचकमीरा )) 
# हा? पुरह्ाान सघन आटजल, बाग न पाइय AA 14 
मायाछन्न न देखिये, जसे aN ब्रह्म॥२ 
सुखी मीन्‌ सव एकरस, अतिञ्रगाधजलमाहिं। $ | 
| यथा वस्म रालान्हक, दिन GSAT जाह 02 - 
pera सरसिज नाना रङ्गा $ मधुर मुखर गुंजत बहुभृङ्गा ६ 
POINT जलकुकुट कलहसा # TIAE जन करत प्रशस्ता 6 
$ | ४चक्रवाक बक खग समुदाई # देखत बने वरणि नहि जाइ हुँ 
PRE खगगण गिरा सुहाइ # जात पाथेक जनु लेत बुलाई ४ 
` | (ताल समीप सुनिन गृह छाये # चहुँदिशि कानन विटप सुहाये 3 
| | [म्पक बकुल कदम्ब तमाला # पाटल पनसं पलाश i | 
/ | +पषपल्लव कुसुमित तरु नाना # चञ्चरीक पटली कर गाना), 
2 | / पिल मन्द सुगन्ध सुभाऊ क सन्तत बह मनोहर बाउ. 
| | ९ कुहू कोकिल ध्वनि करहीं # सुति रवँ सरस ध्यान झुनि दरही # .. 
1९९ फलभारन नव विटंप सब, रहे भूमि नियराइ। | 
— पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सुसम्पतिपाइ॥# « 
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x कमल २ भ्रमर ३ जलमुर्गा 3 वन ५ कटहल ६ आम ७ शहद = GA l ` | 
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[ ३४८ ] =° रामायण आरण्यकाण्ड > a) 
2 देखि राम अतिरुचिर तलावा # मजन कोन्ह परम सुख 
peat सुन्दर तरुवर छाया # बैठे अनुज सहित रघुराग/ । 
तहं पुनि सकल देव मुनि आये अ अस्तुति कारे निजधाम सिप्रा | 
बैठे परम प्रसन्न कृपाला # कहत अनुजसन कथा रसाला! | 
Ciera भगवन्तहिं देखी # नारदमन भा शोच yeh 
त मोर शाप करि अङ्गीकारा # सहेत राम नाना sey! | 
॥ ऐसे syle विलोकों जाई & पनि न बनि दि असअवसरआई | | 
Fe विचारि नारद्‌ कर बीना # गये जहां झु सुख आसीना 
5 गावत रामचरित झदुबानी # प्रेमसाहित बहुभांति बखानी 
करत दण्डवत लिये उठाइ # राखे बड़ी बार उरलाई 
5 स्वागत पूंछि निकट बैठारे # लक्ष्मण सादर चरण wap 
दो? नाना विधि विनती करी, प्रथु प्रसन्न जिय जानि। 
| नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानि॥ | 
सुनहु उदार परम रघुनायक # सुन्दर अगम सुगम वरदायक+ || 
देह एक बर मांगों स्वामी % यद्यपि जानहु अन्तरयामी! || 
जानहु मुनि तुम मोर स्वभाऊ # जनसन कबहुँ कि करों दुरा 
कवनवस्तु असप्रयमाहिलागी # जो झुनिवर न सकहु तुम मांगी 
जनक कछु अदेय नाह मोरे # अस विश्वास ang जति भोरे 
तब नारद बाले WER अस वर मांगों करों ढिठाई 
TAT प्रभु क नाम अनेका # श्रुति कह अधिक एकते एका 
राम सकल नामन ते अधिका # होहु नाथ अर्थखगेगणबविका 
द° राकारजनी भक्ति तव, रामनाम सोइ सोम ।५ | 
अपरनामउड्गंण विमल, बसहु AH उरब्योमं। | 
एवमस्तु मुनिसन कहेउ, कृपासिन्धु - रघुनाथ 
तब नारद मन हर्ष अति, प्रभुपद नायउ माथ । 
VAS et 


ae , 40 ९ कुशल क्षम २ पाप ३ पक्षी ४ बहेलिया ५ रात्रि ६ चन्द्रमा ७ तारे ८ आकाश l 
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“=° नारदरामसंवाद ००२२ [३४६1 ९ 

= erate जानी $ पनि नारद बोल बानी 

a aE NRE निज गाया A Wes मोह सुनहु रघुराया G 

Kaa विवाह आह! भे कान्हा » प्रस केहि कारण करे न दीन्हा हँ _ 

TERG ताह कहां सहरसा % भजाहजेमोहितजिसकलभरोसा 2 

(करों सदा तिनकी रखवारी $ जिमि बालक पाले महतारी) | 

|| पहिशिशुवन्बथनलेअहिपाई # तहे राखे जननी अरगाई 
Pi भये तेहि सुतपर माता # प्रीति करे नहिं पािलि बाता €. 

| परै प्रोह तनय सम ज्ञानी # बालकसतसम दास अमानी 

॥ जिनहिंमोर बल निजबल ताही # दुह कहें काम क्रोध रिपु आही / 

| फविचारि परिङतमो हिभजहीं ई पायह ज्ञान भक्कि नहिं तजहीं A 

$ | (द° काम छन्‌ लाभाद्‌ मदः अबल साहका घार ip | 
t Ran: आंतेदारुणदुखद, मायारूपी नारि॥‡ 

। |/पुनु मुनि कह पुराण श्रुति सन्ता # मोहविपिनकह नारि वसन्ता १ 

| जप तप नम जलाशय झारी # है ग्रीपम शोषे सब वारी» 

काम क्रोध मद मत्सर भेका # इनहिं SE TW एका 

[aA कुमुद समुदाइ # तिनकहे शरद सदासुखदाई ह 

) | षम सकल सरंसीरुह वृन्दा ऋ हे हिम तिन्ह देत दुख मन्दा # 

GSM ममता जवास बहुताई ३ पलुहै नारि शिशिर ऋतु पाई + 

CI उलूक निकर सुखकारी # नारि निबिड रजनी अधियारी + | 

faa शील सत्य सब मीने # बंसी सम त्रिय कहहिं प्रवीना 

१° अवगणमूल शूलप्रद, प्रमदाँ सब Seat IG 

|| ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जियजानि॥/ 

| पनि रघुपति के वचन सुहाये ऋः मुनितनु पुलक नयन भरिआे 

केवन प्रभु के अस रीती # सेवकपर ममता अतिग्रीती 

बैन भजहिंअसप्रभ प्रमत्यागी # जानरंक नर मन्द अभागी) | 
aN सांदर बोले मुनि नारद छ सुनहु राम विज्ञान विशरद $ 


है|. ॥ 
। | ७ Rs ४ मछली ५ खो ६ कन्नाल ७ आद्रसमत ल भः 
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] FSS रामायणआरण्यकाण्ड कः - (| 
2 सन्तन के लक्षण रघुवीरा # कहहु राम एण = {| । 
) सुनु सुनि सन्तन के गुण कहऊं # जेहि ते में उनके वश Ege] 
° ष्टविकारजित अनघं अकामा # अचलअआकचनशाचि सुखधामा/| | 
` अमित बोध नीह मित भोगी # सत्यसार काव कोविद योगी!| 
। सावधान मद मान विहीना # धीर धम्मगात परम प्रवीनों , 
दो" गुणांगार संसार इख, राहत वगत Aces iy] 
तांजेममचरणसरीजाप्रय, [तिनकह CS न NEN | 
# निजग़॒ण श्रवण सुनतसकुचाहा कँ परगुण TAT आधिक हपाहीं॥ | 
2 समशीतल नहिं त्यागहिं नीती # सरल स्वभाव सबाहसन प्रीती)। 
SAT तप ब्रत दम संयम नेमा # गुरु गोविन्द TT पद MTG] 
श्रद्धा AAT मइत्री दाया % सादता ममपद भाति अमाया(| 
 विरति विवेक विनय विज्ञाना # बोध यथारथ वेद पुराना/ 
दम्भ मान मंद करहि न काऊ कै भूलि न दाह कुमारग पा$/| 
+ गावहिं Gale सदा मम लीला # हेतुरहित परहितरत शाला 
९ सुनु मुनि साइन के गुण जेते कै कहि TASTES शारद Aid TH 
28° काहसक न शारद २।पृनारद Tad Tela गह। 
- अस दानवन्ध STE अपन मक्कणुण ।नजपुख कह । 
DIL नाय बाराहआार WU ब्रह्मपुर नारद Wa! 
Saga तुलसीदास आस विहाय जे हरिगरयं। 
ale रावणार यश पावन, गावाह Gea a 
) एममाक्क दृढ़ पावहीं, बिलुविराग जप योग | 
दीपशिखासम युवतिरस, मन जनि होसि TAT 
5 मजहिराम तजिकाममद, करहिं सदा सतस! 
₹ इति श्रीरामचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्यसनेआरण्यका” [||| 


विमलवराणयसम्पाद्नोनामततीघस्सोपानः॥ ३॥ - 


wD) १ नप्पाप २ दरिद्री २ तृष्णाणहत ४ पाएंडत ५ चतुर ६ गुणाकार ७ सरस्वर्ता । 
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| सीदासकृत रामायण 
। í किष्किल्वाकाण्ड इङ 

ii मङ्गलाचरणम्‌ ॥ i 

| श्लोक ॥ कुन्देन्दीवरस॒न्दरावतिवलो = 
| 1111 इभा शोमाल्ली वरधान्वनो शतिनुतों गोविप्रहन्द 
Wa मायामानुषरूपिणो रघुवरो सदर्मवन्तौ हितो 


सतान्वेषणतत्परो पथिगतो भङ्ञिप्रदो तो हि नः॥ ING 
लास्भाधिसमुद्धवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छे ५. 

न्हुमुन्दरवरे संशोमितं सर्वदा । संसारामयभे द 
सुखकरं श्रीजानकोजीवनं धन्यास्ते कृतिन nag 


A श्रीरामनामामतम ॥ २] 
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Alo मुक्किजन्म महि जान, ज्ञानखानअधपहानेक। 
Se बस Wey भवानें, सा कारी सइय कस न ॥ 
जरत सकल सुरटन्‍्द,विषमगरलजेहिपानकिया | | 
तेहिनमजसिमतिमन्द,को कृपालु शङर AAs) 

आगे चले बहुरि रघुराई # ऋष्यमूक पवत नियराई।॥ 

तहँ रह सचिवसहित सुग्रीवा # आवत देखि अलुलबल सीवा 

FA अतिसभीत कह ga हनुमाना % पुरुष युगल बल रूप निधाना(| 

धरि वटरूप देख तें जाइ % कहेस मोहिं जिय सेन बुमाई(| 
पठवा बालि होइ मंनमेला # भागों तुरत तजों यह शेला#| 
विप्ररूप धरि कपि Te गयऊ क माथ नाय TT अस ARE 
को तुम श्यामल गोर शरीरा # क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा)| 
कठिन भूमि कोमलपदगामी K कवनहेठु बन विचरहुँ खामी)| । 
सुदल मनोहर सुन्दर गाता # सहत दुसह वन आतप बाता+| 
की तुम तीनि देवमहँ कोऊ # नर नारायण की तुम aay 
दो जगकारण तारणभवाह, भजन धरणीभार (| 
$ की तुम अखिलशुवनपाते, लीन्ह मंडुज अवतार॥ | 
सनि बोले रघुवंशकुमारा # विधिकर लिखा को Herel 
कोशलेशः दशरथ के जाये # हम पितुवचन मानि वनआगै 
नाम राम लक्ष्मण दाउ भाइ # सग नारे सुकुमार सुहाई 
इहां हरी निशिचर RA # खोजत विग्र फिरहिं हम ते 

आपन चरित कहा हम गाई # कहहु विप्र निजकथा Fae i 

प्रभु पहिचानि परे गहि चरणा # सो सुख sat जाइ नहि Ty 

पुलकिततनु मुखआव न वचना # देखत रुचिर वेष का र” ॥। 

ओ। 0 पुनिधीरजधरि अस्तृतिकीन्हा ॐ हरषि हृदय निजनाथहि a 
(मोर न्याव में di साई # तुम कस dag नरका ४ 


a a ae e ea SNE OI 
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| (द्व मायावश फिरों अलाना # ताते में नहिं प्रभ = a 
| । दाः एक मन्द रस माहवश, कुटिल हृदय अज्ञान | | \ 
l पुनि प्रश मोहिं बिसारेइ, दीनबन्धु भगवान॥ २ 
॥) | /गदपि नाथ अवशुण बहु मोरे # सेवक gee परै जन भोरे ? ० 
| (वाथ जीव तव माया मोह # सो निस्तर तुम्हारे होह $ | 
[१ | ५तापर T युवर दुहाइ % जानां नाह कडु भजन उपाई १ ७ / 
(| hate सत MY AT भरोस # रहें अशोच बने प्रम पोसे 
ह| अस कहि चरणपरे अकुलाई % निजतनु प्रकर प्रीति eae | 
[£| (तब रघुपति उठाइ उरलावा # निज लोचनजल J — 
Migra जिय जानि मानासिऊना $ तें मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना ॐ ' 
11] |समदशी मोहे कह सब कोइ # सेवक प्रिय अनन्यगति सोई 3” ' 
MR सो अनन्य अस जाहिकै, मति न टरे हनुमन्त। $ 
|| में सेवक सचराचर, रूपराशि भगवन्त॥$ 70. 
We पवनसुत पाते अनुकूला % हृदय हष बीते सब शूला, 
Ypma पर कपिपति रहई # सो सुग्रीव दास तव अहह 
WTR नाथ मइत्री कीजे # दीनजानि तेहि अभय करीजे ईत 
सी सीताकर खोज कराइहि # जहँतहँ मरकंट कोटि पठाइहि # 5 | 
TTT सकल कथा समुझाई # लिये दोउ जन पीठि चढाई | 
T सुग्रीव रामकहँ देखा ई अतिशय धन्यजन्म करिलेखा +: | 
पादर मिल्यो नाइ पदमाथा # भेटे अनुज साहित रघुनाथा $ | 
RUIN के मन विचार यह नीती $ करिहहिं विधि मोसन येप्रीती | ४ 
HRT तबहनुमन्त उभयैदिशि, कहि सब कथा बुझाइ 
||. पावकं साखी देइकरि, जोरी प्रीति दृढ़ाइ॥ 
ATOR कह बीच न राखा $ लश्मण रामचारिते सब भाखा 
Sit नयन भरि वारी # मिलिहिनाथमिथिलेशङुमारी ¢ 


दोना ८ अग्नि £ जल ॥ 


"= इतमादमिसनबसुभ्रीवभितरता ०००० [ ३५३ 1 
ं 


१ Sqr २ अपने ३ हचुमान्‌ Sa ५ पवत द बदर ७ 
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[ ३५४ ] 2: रामायणकिष्किन्धाकाणड oe 
मंत्रिन सहित इहां इकवारा कै बेठरह FY करत विचारा 
गगेनपन्थ देखी में जाता # परवशपरी बहुत बिलखाता 
राम राम हा राम पुकारी # ममादाश देखि दीन्ह पटडारी 
मांगा राम तुरत सो दीन्हा % पट उरलाइ शाचे आति कीन्हा 
ह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा # तजहु शोक मनआनहुयीरा 
सब प्रकार करिहों सेवकाई $ जेहिविधि मिलाह जानकी माइ 
ale सखावचन सानं हरषे, रुपात करुणासीव्‌। 
कारण कवन बसहु वर्न, मासनं कहे सुग्रीव॥ 
नाथ बालि अरु में दोउ भाई # प्रीतिरही कछु वरणि न जाई 
मयसत मायावी तेहि नाउ # आवा सो प्रश इमरे गाई 
अद्धरात्रि Wat पुकारा % बालिहु RIT सहे न पारा 
धावा बालि देखि सो भागा # में पुनि गयउँ बन्धुसँग लागा 
गिरिवरगुहा Ws सो जाई # बालि मोहिं तब कहा बुझाइ 
परखेउ मोह एक पखवारा # नहिं आवों तो जानेहु-मारा 
मास दिवस तहे रहेउँ GEN % निसरी रुधिरेधार तह भारी 
तब मं निजमन कीन्ह विचारा & जाना असर बन्धक मारा 
वालिहतेसिमोहिंमारिहि आई # शिलां द्वार दै चलेउँ परा 
मंत्रिन पुर देखा बिनुसाई # दीन्हेउ राज्य मोहिं बरिआई 
बाली ताहि मारि गृह आवा # देखि मोहिं जिय भेद बढ़ावा 
RY समान मोहिं मारेसि भारी % हरिलीन्हेसि सर्बस अरु नारी 
ताक भय रघुवीर कृपाला # सकल भुवन में फिरेउँ (aaa! 
इहां शापवश आवत नाहीं $ तदपि सभीत रहों मनमा 
सेवकढुख दीनदयाला # फरकि उठे दोउभजा विशाला 


Ç 4 ga सुग्रीव में मारिहों, बालिहि एकहि बाएं! 
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| (ने न RIE Cle दुखारी # तिन्हें विलो 

| / निजदुखगिरिसमरजकरिजाना ३ मित्रक दुख a ae 
| / जिनके असमत सहज न आइ # ते शठ हठ कत करत Mais 
| + ुर्थं AIR उपन्थ चलावा # गुएप्रकटहि अवगुणहि दुरावा; 
| {दत लेत मन शॉक न घरही के बल अनुमान सदा हितकरहीं 
| (विषतिकाल कर शातेशुण नहा % श्रतिकह सत्यमित्र शुणएहा 
| {आग कह SETI बनाइ # पाछे अनहित मन कुटिलाई 
| | ( जाकरचित STG समभाई # अस कुमित्र पैरिहरे . भलाई 


hate मित्र मित्रसों प्रीतिकरि, हृदय आन मुख आन । 
जाकं मन वच प्रम नाहे, द्रे हुराये जान॥/ 


| (सेवकशठ TWA कुनारी # कपरीमित्र शूल सम चारी 

| पा शोच त्यागहु बल मोरे # सबविधि करब काज में तोरे 

| (कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा ॐ बालि महाबल अति रणधीरा हँ 

| अस्थताल दिखराये # बिनुप्रयास रघुनाथ ढहाये 
लि आमतबल बाढी प्रीती क बालिबधनकी भइ परतीती D | 
PUTT नाइ पदशीशा # प्रभुहि जानि मनहषे कपीशा 
|) जा ज्ञान वचन तब बोला # नाथकृपा मन भयउ अडोला ५ 
|९ऽखे सम्पति परिवार बड़ाई # सब परिहरि करिहों सेवकाई G 
111 सब रामभक्कि के बाधक ऋ कहहिं सन्त तवपद अवराधक हूँ 
| मित्र दुख सुख जगमाहीं # मायाकृत परमारथ नाहीं 
|| लि परमहित जासु प्रसादा # मिलहु राम तुम शमन विषादा # 
LOM जेहिसन होइ लराई # जागे समुझत मन सकुचाई 
वि पभ कृपाकरहु- यहिभांती # सब तजि भजनकरों दिनराती $ 
i a पिरागसंय॒त कपिवाणी # बोले विहँसि राम धनुपाणी& _ 


(| १ कुमार्ग २ सपे ३ डे ७ छोड़के ५ ध्याती ६ नाशक ७ दुःख ८ झूठ ॥ 
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Brave] som रामायण कि RR 
करड ee रामायण किष्किन्धाकाण्ड ० 
नट मरकट इव सबहिं नचावत # राम खगेशं वेद अस गाए) | 
' (ले सुग्रीव संग रघुनाथा # चले चाप शायक गहिहाथा। | 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा # गर्जेसि जाइ निकर बलपावाई | 
9 सनत बालि कोधातुर धावा # गहिकर चरण नारि समुभावा। | 
% सन पति जिनहिं मिला सुग्रीवा # ते दोउ बन्धु तेज बलसीबा* | 
कोशलेशसुत लक्ष्मण रामा # कालहु जीतिसकहि संग्रामा | 
सोइ रघुवीर हृदयमहँ आनहु क Sie मोह कहा मम मानहु$ 
rele कहा बालि सुब भीसाप्रिय, समदरशी रघुनाथ। 
€ जो कदापि मोहिं मारिहै, तो णाने होब सनाथ॥$|' 
असकहि चला महाअभिमानी # तृणसमान सुग्रीवहिं जानी»! 
- / बालि दाख सुग्रीवाह ठाढ़ा % हृदयका पाच बहावा बाहा 
#भिरेउ युगल,बाली अति तजा # सुष्टिकमारि महाध्वानि गजा | 
तब सुग्रीव विकल द्वे भागा # सुष्टिप्रहार वञ्जसम  लागाई| 
में जो कहा रघुवीर कपाला # बन्धु न होइ मोर यह काला)। 
एक रूप तुम भता दोऊ # तेहि भ्रमते नहिं मारेउँ सोऽ+| 
७ कर परसा सुग्रीवशरीरा # तनुभा कुलिंश गइ सब पीरा; | 
मेली कण्ठ सुमंनकी माला # पठवा पुनि बलदेइ विशाला | 
यांन नानावॉध भइ लराइ % वेटपञ्चाट sale रघराई 


ale बहु बल बल सुग्रीवकरि, हृदयहारि भय मानि | 
ओ- माराबालिहिँ राम तब, हिये मांझ शार तानि॥६ | । 
परा विकल महि शरके लागे # पुनि उठिबैठ देखि प्रभु आग || 
 ९५श्यामगात 1शरजटा बनाये # अरुणंनयन शर चाप चढा || 
` # पुनिषुनिचितेचरणं चित दीन्हे # सफलजन्म- माना R 
© aq प्रीति सुख वचनकठोरा # बोला चिते रामकी आ] 

` महेत अवतरेहु गोसाई # मारेहु मोहिं व्याधकी ` मोहिं व्यापकी नाई i 


. १ गरुङ cage ३ डरीहुर ४ रिख ५ बज्र ६ फूल ७ वृक्ष ८बाण ६ लाल ॥ a 
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a T बालिबध z= ति ee a 
। | ५5 वेरी Ga 'पियारा % कारण कवन नाथ मोहि मारा 7 


E 


aaa भगिनी .सुतेनारी # सुन्न शठ ये कन्यासम चारी / 
| (८ Fee विलॉक जाई के ताहि बधे कछ पाप न होइ! 


~a 02: G 


| (मह तोहि अतिशय अभिमाना ॐ नारिसिखावन करेसि न काना | 


a?) 


॥ | /पपमुजबलआश्रित तेहिजानी ॐ मारा चहसि अर्घम अभिमानी ¢ | 
॥। tate सुनह रास स्वास सुभग, चलन चातुरी ARIE 
1५ प्रथु अजहू में पातको, अन्तकाल गतितोरि॥ | 

॥ | #तनत राम आते कोमलवाणी # बालिशीश परसां निजपाणी है 

|| /अचल करों तनु राखहुँ प्राना # बालि कहा सुनु कृपानिधाना ई | 
/ | जन्म जन्म जुनि यतन कराहीं # अन्त राम कहि आवत नाही) | 
11 $जासु नाम बल शङ्कर काशी # देत सबहि समगति अविनाशी 
| )ममलोचन गावर सोइ आवा क बहुरिकि असप्रभवनाहिबनावा 
Ipa सौनयनगोचरजासुगुणनितनेतिकहि श्वंतिगावही।$ 
4 | ५ जितिपवनसनणोनिरसकरि सुनिध्यानकबहुकपावहीं॥ 
५| ।माहिजानिअतिअसिमानवश प्रसुकहेउराखुशरीरहीं । ५ 
11 ४ अस कवन शठ हठ कांटे सुरतर बारे करहि बबूरहीं UG 
| शब नाथ कार करुणा AMEE देह जो वर ANTS Ui 

| जाह याने जन्मों BATT तह TAI TAMING | 
|| पह तनय मम सम विनयवल कल्याणप्रद प्रथुलीजिये। 
| गहिवांह सुरनरनाह अंगद दास आपन कीजिये । a 
RI रामचरण zz प्रीतिकरि, बालिकीन्हतबु त्याग।ई ` 
| सुमनमाल जिमिकण्ठते, गिरत न जाने ate 
। | रम बालि निजधाम पठावा # नगर लोग सब व्याकुल घावा & | 
(णा विधि विलापकर तारा छे केरा न देह सैभारा | 
Cae न २ पतोह ३ प नीच ५ हुआ ६ सन्मुख ७ वेद ८ हाथी ॥ SG Y 
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ए [ ३५८ ] me रामायणकिष्किन्धाकाण्ड > 
पुनि पुनि तासु शीश उर धरई # वदन विलाक हृदयमहं 
में पति तुमहिं बहुत समुझावा # कालविवश पिय मनहिनआवा 
अंगद कह कछु कहन न पायड क बीचाहे सुरपुर प्राण i 
तारा विकल देखि रघुराया # दीन्द ज्ञान हरिलीन्ही मायाई | 
क्षिति जलपावक गगन समीरां # पंचरचित यह अधम शरीरा/ | 
प्रकट सो तनु तवआगे सोवा # जावानत्य तुम केहिलागि रोवा 
१, उपजा ज्ञान चरण तब लागी # लान्हास TAA वर मांगी 
% उमा दारुयोषितं की नाई # सबाह नचावत राम गोसाई 
१ तब सुग्रीवहिं आयस दीन्हा # म्रतककम विधिवत सब कीन्हा | 
९ राम कहा अनुजहिं समुझाई # राज्य देहु GUTS जाई |. 
हा रघुपातिचरण. नाइकरि माथा # चले सकल प्रेरित रघुनाथा 
८ दो? लक्ष्मण तुरत बुलावा, पुरजन बिन संमाज्‌।( | 
। राज्य दीन्ह सुग्रीव.कह, अंगद कह TATA NG 
है उमा रामसम हित जग माहीं # गुरु पितु मातु बन्धु कोउ नाहा || 
# सुर नर सुनि सबकी यह राती # स्वारथ लागि करें सब प्रीती॥ || 
४) बालित्रास व्याकुल दिनराती # तनुविवरणं चिंता जरु बाती/ || 
` ४ सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ # अतिकोमल रघुवीर स्वभाऊ) || 
- € जानतहू अस प्र्न पारेहरहीं & काहे न विपतिजाल AT परा) || 
e पनि सुग्रीवा लीन्ह बुलाई # बहुप्रकार नृपनीति सिखाई |" 
1 कह्‌ प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशां # पुर न जाउँ दशचारि बरगा॥ | 
`: ATT HT TWAT आइ % रहिहों निकट WAN बाई ॥ | 
22 अंगदसहित करह तुम राजू # सन्तत हृदय राखि मम PT 
) तब सुग्रीव भवन फिरि आये # राम प्रवर्षण गिरिपर am + || 
$ दो प्रथमहिं देवन गिरिगुहा, राखी रुचिर बनाय 
A रामकुपानिधिकढकदिन, वास करहिंगे आय 


१ पृथ्वी २ पवन ३ कठपुतली ४ कांतिहीन ५ वानरेश ६ पवेत ७ सदा A 
OC SCN Ae AR ५ eS ५८२७ ५८ CA । 
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a TA वर्षावएन OTAN oe ३५६ ] है 
। | /#दरवन कुसुमित आत शाभा # गुंजत चंचरीक मधुलोभा > 


| | (कन्दमूल फल पत्र सहाये # भये बहुत जबते प्रभाये? 


॥1/देखि मनोहर शैल अनूपा # रहे तहँ अनुजसहित सरभपा » 


३ | /प्धुकर खग शग तलुधारिदेवा # करहिं सिद्ध मुनि प्रभकी सेवा / 


५ | /मंगलमूल भर्य वन तवते के कान्ह निवास रमापति जबते 
(| /फटिकशिला आतशुम्र सुहाई के सुखआसीन तहां दोउभाई 
¢| (कहत अनुजसन कथा अनेका # भक्कि विरति नृपनीति विवेका 
॥ | (वर्षाकाल मेघ नभ बाये # गर्जत लागत परमसुहाये 
॥1/हो” लक्ष्मण देखह मोरगण, नाचत वारिद पेखि। 
£|! गही विरतिरत हर्ष युत, विष्णुमक्क कहँ देखि॥ 

/ | ।पनघमण्ड नभ गरजत घोरा # प्रियाहीन डरपत मनमोरा 

Vi + दामिनि दमकिरही घनमाहीं # खलकी प्रीति यथा थिरनाहाँ 
$ | /परपहि जलद भूमि नियराये # यथा vale बुध विद्यापाये 
aiea सहे गिरि केसे  खलके बचन सन्त सहे जेसे 
PETR भारे चाल उतराइ # जस ATT खल इतराई 
¦ |(भूमि परत भा डावर पानी # जिमि Stale माया लपटानी 
॥ | (पिमिटिसिमिटिजलभरेंतलावा ॐ जिमिं सद्गुण सजनपह आवा 
# |!सरिताजल जलनिधिमहँ जाई # होइअचल जिमि जन हरिपाइ 


file हरितभूमि तृणसंकुल, सम्ममिपरे नहिं TT! 
| दुर भनि चहुँ ओर सुहाये # वेद पढ़ें जनु वड्‌ समुदाये 


À लोजत पन्थ मिले नहिं घरी # करे क्रोध जिमि धर्माहिं दूरी 
राद Ae, 


सम्पन्न सोह महि कैसी उपकारी की. सम्पति जेसी 


जिमि पाखण्डविवाद ते, लुप्त भये AAA" 


(पल्लव भे विटपे अनेका # साधुकेमन जस मिले विवेका % | ~ 
जवास पातबिन भयऊ # जिमि सराज्य खलउद्यम गयर | 


i (५ 
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MO 


ie £? | So रामायण किष्वन्वाकारड * 
| ` Gp ३६० ] Se रामायणकिष्किन्धाकाणड T 
।  निशितमघन खद्योत विराजा # जनु दम्भिनकर जुरा समाज 
महात्रृष्टि चलि फूटि कियारी # जिमि स्वतत्र है बिगर हिं नारे | 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना # जिमि बुध तज हिं मोहमदनोना। | 
देखियत चक्रवाक खगनाही छै कलिहि पाइ जिमिधर्म परह | 
ऊषर AW तृण नहिं जामा # सन्तहृदय जस उपज न कामा! 
विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा # बढ़े प्रजा जिमि पाइ सुराजा। 
| | जह de पथिक रहे थकिनाना # जिमि इन्द्रियगण उपजतव्राना) | 
Gale कबहु प्रबल चल मारुत, जह तह सघ say 
क्‍ जिमि कुपूत कुल उपजे, सम्पति धर्मनशाहिं॥ 
कवहादिवसमहनाबिडतम, कबहुक प्रकट Taw A} 
उपज वनरा जान जाम, पाइ GAT कुसग॥ 
“चषा विगत शरद ऋतु आइ छ देखहु लक्ष्मण परम Gee 
फूल कास सकल माह थाइ # जनु TWIT प्रकट बढाइ 
१ उदित अगस्त्य पन्थजल शोषा # जिमि लोभहिं शोषे सन्तोष 
) सरिता सर जल निमल सोहा K सन्त हृदय जस गत मद मोहा 
रस रस शाष सारित सर पानी # ममतात्यागकरहिं जिमि ज्ञानी 
जान शरदऋतु खञ्जन आये % पाइ समय जिमि aaa सुहाये 
(पकन रण सोह अस धरणी # नीतिनिपुए उपकी जसकरणी 
ह जलसकाच विकलभये मीना % अबुध कुटम्बी जिमि धनहीना 
# निनु षन निमल सोह अकाशा #जि मिहारिजनपरिहरिसबआशा 
' pte कह वृष्टि शरदऋतु थोरी # कोउइक पाव भक्किजिमि मोरी 
. ० दो० चलेहरषितजि नगर रुप, तापसवणिक मिखारि। 
जिमि हरिभक्कि पाइजन, तजहिं आश्रमी चारि। 
gal मानें जहँ नीरअगाधा % जिमि हरि शरण न एकौबा्शी 
_ कमल सोह सरं केसे # Age सगुण मये जर || 


, ` १ खेती २ aga ३ दिन ४ अंधेरा ५ सूये ६ कीच ७ मछली ८ तालाब ॥ 


“4५५४ S i ३ aes है! i हर A 
Chambal'Archives, Etawah - -- ; 
Oe Cas © 120° SYD, SA eas EA ' A ५ 


PEs Yes २०७ Hv, Fred 


यु) 


uran = 


चरण नाइ सिर बिनती कीन्ही। 
abaa अभय aie तेहि दीन्ही ॥ 
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& हर सकन मय. 
| a œ iee [३६१ 
[haga मधुकर मुखर अनूपा ॐ सुन्दर ana नारा | 


वक्रवाक मन दुख नश पेसी कै जिमि दुर्जन परसम्पति देखी 
| z रय्त तृषा त Wel & iy सुख्‌ लहै न शंकरद्रोही 
| (शरदातपानाह शाश अपहरई के सन्तदरश जिमि पातक axe 
| /देखहि (ry चकोर समुदाइ क वितवहिंहरिजन हरिजिमिपाई 
| /गर्सक दंश धीते हिम त्रासा # जिमि ease ee कुलनासा 
| „द° Wisi सकुलं रहे गय शरदआऋतु पाह। 
|, सतशुरुमिलेतेजाहिजिमि, संशय भ्रम ager ॥ ४ 
| | वषाविगत शरद आतु आइ # सुधि न तात. सीताकी पाई/ 
एकबार केसेउ सुधि पावों # कालहुजीति नि्मिपमहँ-लावों 2 

| {कतहु रहे जो जीवाति होइ क तात यतनकरि आनों सोई | 

| सुधि मोरि विसारी # पावा राज्य कोष पुर नारी $ ` 
poate शायक में मारा बाली # तेहिशर हतों मूढ़कह काली ६ 

| ॥जासुकृपा छूटे मद मोहा # तोकहे उमा कि सपनेहु कोहा छ 

|  जानहि यह चरित्र सुनिज्ञानी # जिन रघुवीरचरण राति मानी हुँ 
PATH क्रोधवन्त TAT # धनुष चढाइ गहे करवाना 4 

४८० तब अनुजाहे समुझायट्व, TAN करुणासीव। / 

|¦ भय देखाइ ले आवह, तात सखा सुग्री॥# 
Pel पवनसुत हृदय विचारा g रामकाज सुग्रीव बिसारा $ | 
| f जाइ चरणन शिरनावा # चारिहुविधि तेहिकहिससुझावा 5 
| इति सुग्रीव परमभयं. माना # विषय मोर हरिलॉन्हेउ ज्ञाना : 
DU mağa दूतसमूहा # पठवहु जहे तह WATTS 
PRE पाखमहँ आव न जोई कँ मोरे कर ताकर बध होइ 
QU हनुमन्त बुलाये. दूता क सबकर करि सनमान बहता, 
अरु प्रीति नीति दिखराई # चले सकल चरणन शिरनाई ह 


१ चन्द्रमा २ मच्छुड़ ३ वेर ४ एकपल ५ खज़ाता ६ बाण ७ STS हनुमान्‌ 


Gates उमा में देखा # सो मूरुख जो कियचह लेखा 


ae ३६२ ] GSS रमायणकिषकिन्धाकाणड ae ` ozz | 


i हराष चल सुग्रीव तब, Selle काप साथ। 


a | विषयविवश सुरनरमुनि स्वामी # में पामर पश कपि अतिकामी/ | 


हुँ यह गुण साधनते नहिं होई # तुम्हरी कपा पाव कोइ कोई+ | 
# तब रघुपाते बोले सुसुकाई # तुमप्रिय मोहिं भरत जिमिभार॥ 
% अब सोइयतन UE # जेहिविधि सीताकीसुवि पाई | 
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तेहि अवसर लक्ष्मण पुर आये # क्रोध देखि जह तह कपि घारे; | 
gie धनुष चढाइ कहा तब, जार करा पुर क्षार।! | 
६ व्याकुल नगर देखि तब, आवा वालिकुमार।||! 
चरण नाइ शिर विनती कीन्ही ३४ लक्ष्मण अभयबाहँ तेहिदीन्ह्ी] |! 
कोधवन्त लक्ष्मण सुनि काना कूँ कहकपीशआतेशय अकुलाना+ |! 
सूनर हनुमन्त संग ले तारा & कारे विनती समुझाउ कुमारा H | 
तारा सहित जाइ हनुमाना # चरणवन्दि प्र सुयश बखाना! || 
करि विनती मन्दिर लेआये # चरणपखारि पलँग बैठाये 
तब कपीश चरणन शिरनावा # गाहिभुजलक्ष्मण कण्ठलगावा 
नाथ विषयसम मद कछु नाही # सुनिमन मोह करे क्षणमाही 
# सनत विनीत वचन सुखपावा # लक्ष्मण तेहि बहविधिसमुझावा 
“पवनतनय सवकथा सुनाइ # जेहिविधि गये दूत समुदाई 


राम अनुज आगे किये, आये Te रघुनाथ॥ 
नाय चरण शिर कह करजोरी HK नाथ मोरि HS नाहि न खोरी 
अतिशय प्रबल देव तव माया # छूटे राम करहु जब दाया 


नारेनयनशरं जाह न लागा # घोरक्रोधतम निशि जो जागा# || 
लोभपांश जेहि गर न बँधाया # सो नर तमसमान रघुराया] || 


यहिविधि होत बतकही, आये वानर aaa) 
TUR अतुलबल, देखिय कीश वरूथ! 


fo oA Va Bl NSA BN Ie 
१ बालिको स्त्री २ बन्दर ३ बाण ४ फाँसी ४ समूह ६ फौज ७ शुमार॥ 4] | | 
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है नरन ०७० TR a 
य रामपद TAR माथा # निरखि वदन सब होहि सनाथा ६ 
अस कपि एक न सेना माहीं # रामकुशल set जेहि नाहा ह 
| 


i 


राज 


N 


ae वचन Gad सब वानर, Ge तहँ चले तुरन्त।! 
तब Galt बुलायउ, अंगद नल हनुमन्त॥ ९ 
T सुनहु नील अंगद हनुमाना अ जामवन्त मतिधीर सुजाँना / 
| || कल समैट मिलि दक्षिण जाहू # सीतासुधि We सब काहू! 
मन वच क्रम सों यतन विचारेहु # रामचन्द्र कर काज सँवारेहु # 
भानु पीठे सेइय उरआगी # स्वामी भजिय कपट छलत्यागी ४ 
तजि माया GET परलोका # ele सकल भर्वसंभवशोका ॐ , 
देह धरे कर यह फल भाई # भजिय राम सब काम विहाइ 3 
megu सोई बड़भागी % जो रघुवीरचरण अनुरागी & 


आयसु मांगि चरण शिरनाई चले सकल सुमिरत रघुराई 6 
॥ पे पवनतनय शिरनावा # जानिकाज़ प्रभु निकट बुलावा ह 
| "एसा शीश सरोरुहपानी # करमुद्रिका दीन्ह सहिदानी 
| हमकार सीतहि समुझायहु # काहि बल वीर वग ठुमआयहु # 
रमत जन्म सफल करिजाना # चले हृदय भरि उ ja 
|$ चापि प्रभु जानत सब बाता # राजनीति राखत g 5 
Als चले सकल वन खोजत, सरितो सरे गिरिखोह। 5 

1 रामकाज लवलीन मन, बिसरा तलुकर ES 
| होइ निशिचरसन भेटा छै ण लदि इक एक कोडा 


(अपने हाथ २ ह ३ बोडा ४ संसार £ TOKARKA ए संसार ५ कमल ARE अतालाब SP 
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॒ ST ST | 
[ ३६४ ] e रामायणाकेष्किन्धाकाएड १४०८८ 
बहुप्रकार गिरि कानन हेरहिं छ कोउसुनि मिले Raak | 
लागि तृषा अतिशय अकुलाने # मिले न जल वनगहन 
पन हनमान कीन्ह अनुमाना Bs मरणचहत सब बिनुजल 
चढिगिरिशिखर चहूंदिशिदेखा # भूमिविवर इक कोतुक l 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहा छ बहुतकखंगर्मावशाहितहिमाही | 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा # सबकहे ले सो विवर दिखावा।। 
आगेकरि हनुमन्त लीन्हा # पेठे विवर विलम्ब न alee) 
ओ- ae chaste उपवन सुभग, सर ATA बहुकंज।!] 
 ( मन्दिर एक रुचिर तहँ, बैठि नारि तपपुँज॥ 
` € दूरिहिते तेहि सब शिरनावा # पूछेसि निज वृत्तान्तं सुनाबा/| 
तब ताहि कहा करहु जलपाना # खाहु सरस झुन्दरफल नाना| 
मजन कीन्ह मधुरफल खाये # तासु निकटपुनि सब चलिञ्जाये। ||: 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई # में अब जाउँ जहां रघुराई$|| 
` Dice नयन विवरं तजि जाहू ® पेहहु सीतहि जानि कदराहृ$|॥ 
नयन Ue सब देखाहि वीरा # ठाढ़े सकल सिछु के तीरा( ||. 
सा पान गइ जहाँ रघुनाथा # जाइ कमलपद नायसिमाधा(| 
नानाभांति विनय तेई कीन्ही # अनपावनी भक्ति ग्रसु दीन्ही || 
दा बदरीवन कई सो गइ, प्रमुआज्ञा धरि शीश 
SUI रामचरण युंग, जो वादेत अज ईश॥ 
इहां विचारहि कपि मनमाही & बीती aa काज कहु ताही 
४ सब मिलि कराह परस्पर बाता # बिनु सुधिलिये करब का आर्ती 
pre अंगद लोचन भरि वारी # हुँ प्रकार भइ मत्यु हमारी 
gee न सुधि सीताकर पाई छ उहां गये मारिहि pA yR 
o GNA पर मारत मोही # राखा रामनिहोरा तौर 
` (पनि पुनि अंगद कह सब पाहीं & मरण भयो ag संश. गर 


(४: bo sea ME OPUS ve) ig Ni या 
१ हाल २ नज़दीक ३ छेद ४ अचल ५ दो ६ ब्रह्मा ७ हद्द ८ संदेह ॥ y 
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|. GaSe हनुमदादिविवरप्रवेश Zs | ETO exe 102 ] 
दवचन उनत कॉपयीरा # बोलि न सकहि नयन बहनीरा 
ण इक शाक भगन हग के पुनि अस वचन कहत सब भये 
हम ATE थिए सवि लीन # फिरब न सुन युवराज रवीने 
| daa कहि TR तटजाई BB कपि सब qu Sats 
॥॥ (जामवन्‍्त अंगद दुख देखी # कही कथा उपदेश विशेखीर 
{| |तात रामकह नर जान जानहु # निर्गुणबहा अजित अज मानहु 
| । हम सब सेवक आति बड़भागी # सन्तत WU अनुरागी 
Peale निजइच्डाअवतरउप्रशु, सुर हिज गो महिलागि। 
| SERR सब, माक्षसकलसुखत्यागि॥ 
१ | यहिविधि कहत कथा बहुभांती # गिरिकन्दरा सुना सम्पाती 
4 बाहर है देखे सब AN & मोहिं अहार दीन्ह जगदीशा 
0 | / आज सबनकई भक्षण करऊ # दिन बहुगे अहार बिन wee 
{| कबहु न मिल भारेउदर अहारा # आजु दीन्ह विधि एकहिबारा 
| | |इरपे ग्रभवचन सुनिकाना # अब भा मरण सत्य हम जाना 
काप सब उठ गृध्र कह देखी # जामवन्त मन शोच विशेखी 


५ 1 विचारे अंगद मनमाहीं # धन्य जटायुसरिसँ कोउनाही ह | 


1 | (रामकाज कारण तनु त्यागी # हरिपुर गयउ परम बड़भागी ( 
Cl रघुवारचरण चितलावे # तिहिसम धन्य न आन कहावे 
| एप खग हष शोक युत वानी # आवा निकट कपिन भयमाची 
न देखि सब चले पराई # ठाढ़ कीन्ह तिन शपथ दिवाई 


(ऐनि सम्पाति बन्धुकी करणी ॐ रघुपतिमहिमाँ बहुविधिवरणी 
1१९ म्बहिं लैचलह सिन्धुतट, देउँ तिलांजलि ताहि ।$ 
| ` वचनसहाय' करब में, पेहह खोजह जाहि॥% | 
{| Sater करि सागरतीरा # कह निजकथा सुनहु कपिवीरा G | 


ig जारी समुद्र ४ कुश ३ तुल्य ७ बैकुण्ठ ५ पक्षी ६ सौगन्द्‌ ७ निडर « तारीफ ॥ 


oC} 


re अभयकरि A जाई # कथा सकल तिन ताहि सुनाई $ 
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US Sa cad eG He NNN MS 
Ap [ ३६६ ] 22 रामायएकिष्किन्धाकाण्ड a 


AA 


+ हम दाउ बन्छु प्रथम तरुणाई #8 गगनगयं रावेनिकट 
तेज न सहिसकसो फिरि आवा # में अभिमानी रवि Re 
Sot पंख रवितेज अपारा # परेउ भूमि करि घोर Ree 
४ सुनि इक नाम चन्द्रमा ओही # लागी दया देखिकर ग्रोही।! 
X बहुप्रकार तिन ज्ञान सिखावा क दंहजानत अभिमान छुड़ावा। | 
CAM ब्रह्म मनुजतनु ME # ताघुनारि निशिवरपति हरि 
# तास खोज पठवाह प्रभु दूता क तनह मिल तुम होव पुनीता 
 % जमिहहिपंख करसि जनिचिता # तिन्है देखाइ देव तें सीता 
$ यहकहिमुनि निजआ श्रमगयऊ & तिहिक्षण हृदय ज्ञान कछु भय 
सदा रामकर सुमिरण करऊ # निशिदिनमगजोवैतदिनभर 
e सानका गिरा सत्यभइ आज के सुनि ममवचन VUES प्रभुकाजू 
! गरि त्रिकूट ऊपर बस AST # तहरह रावण सहज BAR | 
# तह अशोक उपवन जह Tee # सीय बेठि Te शोचति HE 
pale में देखों तुम नाहिंन, शभ्रहि दृष्टि अपार। 
# बढ़ गर्या नतु PAS, कछुक सहाय तुम्हार। 
eT शत योजन सागर # करे सो रामकाज मतिआगर 
जा काइ कर रामकर काजू # तहिसमधन्य आन नहि आज 
माह लाक धरहु मनधीरा # समकृपा कस भयउ शरीरा 
TAS जाकर नाम सुमिरहीं # अति अपार भवसागर तरही 
k ताउ दूत तुम ताज कदरोइ # राम हृदय धरि करहु उपाई 
असकाह उमा गृध्र जब गयऊ # तिनके मन अतिविस्मय WAG 
` # नजानज बल सबकाहू भाखा $ पार जानकर संशय राखी 
PAS भयां अब कह WAM % नहिं तनु रहा प्रथमबल लेशा 

+ जबाहि त्रिविक्रम भये खराँरी # तब में तरुणरहा बलभारी 


ji rn 5 
4| D 


,„ ^ पवित २ खोजना ३ वाणी ४ सौ ५ कायरता ६ बूढा ७ विष्छु ८शरीर॥ ` 
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AS समुद्रोल्लङइनविचार oe [ ३६७० ] 
सराप? = | 
उभय घरी मह कान्ह में, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ 


Liane कहा जाउँ में पारा $ जिय संशय ककु फिरतीबारा À 
| |जामवन्त कह तुम सबलायक # किमिपठवों सबहीकर नायक ९ 
| (कहा ऋक्षपति सुनु हनुमाना $ का चुप साधिरहा बलवाना ठै 


| 2 बल पवनसमाना # बुधि विवेक विज्ञान निधाना / 
| (कौन सो काज कठिन जगमाहीं # जो नहि तात होइ तमपाहीं ; 
| (रामकाज लग तव अवतारा # सुनि कपि भयउ clare) | 
| |कृतकवरण TZ तेज विराजा # मानहुँ अपरगिरिनकर राजा | 
। /सिहनाद्‌ कारे बारहिंबारा # लीलहिलांघों जलनिधिखारा ६ 
| | (सहित सहाय रावणहिं मारी $ आनों इहां त्रिकूट उपारी ठ. 


|$जामवन्त में wi तोही # उचित सिखावन दीजे मोही¢ २. 
| «इतना करहु तात तुम जाई # सीतहि देखि कहो सुषि आई # 
(तव निजशुजबलराजिवनयना # कोतुकलागि संग कपिसयना ३ 


4० कॉपेसेनसंगसहारिनिशिचर रामसीतहिं आनिहें ; 
|न्यलाकपावन सुयश सुर मुनि नारदादि बखानिहें ॥ ‡ 
जा घुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावहीँ। ; 
WAR पद पाथोज मधुकर दासतुलसी wap 
ls भवभषजंरघुनाथयशं, सुनें जे नर अरु नारि।# _ 
||| तिनकरसकलमनोरथ, सिद्धि करहि Amit up 4 
° नीलोत्पल तनु श्याम, कामकोटिशोभाअधिक।# : 
सानेय तासु गुएग्राम,जासुनामअघखगबधिक॥/ 


JN आओरासचरितसानसेसकलकलिकलुषविध्वसनकिष्किन्धाकाएंड ७ 
X विमलवेराएयसम्पादनोनामचतुथस्सोपानः ॥ ४ ॥ 


PAN GLO aS aa 40745 


१ दो २ पघित्र३ कमल ४ भौंरा ५ संसार ६ औषध ७ कीर्ति ८ महादेव ॥ AA 
y wG é ८ a 
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। VA सुन्दरकाण्ड ug 
मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 


शलाक ॥ शान्त शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाशा) 
roe बह्माशम्धुफरणीन्द्रसेव्यमनिशं aaa! a 
| पिम । रामाख्यं जगदीश्वरं सुरणं aaRS |. 
[ERS करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १। 

| ग्पा स्पहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भ 
|| नसिलान्तरात्मा । भक्कि प्रयच्छरघुङ्कव निमंरां मे } | 
|| “मा दिदोषरहितँ He मानसं च॥ २॥ अतुलितब ३ | 
भामं स्वणंशेलाभदेहं दनुजवनकृशाबुं ज्ञानिनाम‡ ` 
(गण्यम्‌ । सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं खुप 2 

रदत वातजातं नमामि ॥ ३॥ boo 

ma वचन- सुहाये # सुनि हनुमान हृदय अतिभाये 
सगि मोहि परखियहु माई # साहि दुख कन्दमूल 
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SAAN ४६% WH ३९05 IS RD RR अ 
[ ३७० ] SSS रामायणखुन्दरकाण्ड ® 
७ जबलगि आवां सीताह देखी # होइकाज मोहिं इषे AR 
असकहि नाइ सबनकहे माथा # चले हराषे RIN प 
घुतीर इक झुन्दरभूर्थर # कौतुक कूदे चढ़े तिहि उफ 
बारबार रघुवीर ` सेभारी # तरकउ पवनतनय बलभारी! 
जेहिगिरि चरण देइ इनुमन्ता # सो चालिजाय पताल तुरना/। 
जिमि अमोघ रघुपति के बाना # ताहीभांति चला हनुमाना] 
जलैनिथि रघुपतिदूत विचारी & तें मैनाक होसि श्रमहारी|| 
` Gale सिन्धु वचन मुनि कान, तुरत उठ मनाक्‌ ay] 
0 कापेकह कीन्ह प्रणाम, बारबार कर जोरिके॥॥ 
दो० हनूमान तेहि परसिकरि, पुनितेहि कीन्ह TTA | 
€ रामकाज Bee विना, Ale कहा AME 
जात पवनसुत देवन देखा # जाना चह बलबुद्धि विशेख्वा॥॥ 
हँ सरसा नाम आहेनको माता # पठयउ सुरन कही तोह बाता 
/ आजु सुरन मो दीन्ह अहारा ३४ सुनि हसि बोला पवनङुमारा$||' 
D रामकाज करि फिरि में आवों % सीताकी सुघि प्रभुहि सुनावों 


(€ कबनिहृयतन देहि नहि जाना # भ्रसँसि न मोहिं कहा हनुमाना 
/ योजनं भरि तेहि वदन पसारा # कपितनुकीन्ह TIA विस्तार | 
rate योजन मुख तेईंठयऊ # तुरत पवनसुत बत्ति 
2 जस जस सुरसा वदन बढ़ावा # तासु दुगुन कपिरूप दिखा 
५) शतयोजन तेहि आनने कीन्हा # अतिलघ्ररूप पवनसुत ली 
5 वदन पैठि पुनि बाहर आवा # मांगी बिदा ताहि हिरणा 
‘Galle सुरन जेहिलागि पठावा # बुधि बल मम्मे तोर भे 
Pale रामंकाज सब करिहह, तुम बल्न बुडिनि्धात 
आशिष ४ सुरसा चली, हरषि चले 


Sa a ea Ges Sie USP nD! 1097. OE नी ` 
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[RRR एक REY भह रहह $ करिमाया नभ के खर 


ia HS भ॑ गगन उडाहा छै जलविलोकि तिनकीपरिदाहीं 
fine छादि सक सा ने उड़ाई ४ यहिविधि सदा गगनचर खाई 
| सोइ खल हनूमानसन कान्हा # तासुकपटकपि तुरताह चान्हा 
(ताहि मारि मारुतसुत वीरा # वारिधि पार गयउ मतिधीरा 


fiat जाइ देखी वनशोभा # गुञ्जत ié qa E 


= 


|(वाना तरु फल हल शुहाय % खग खग वुन्द देखि मन माये 
at विशाल दाख इक आगे $ तापर कूदि चढेउ भय त्याने 
गम न कछु कपका आधिकार # प्रमुपताप जो कालहि खाई 
।)। गिरिपर चढि सङ्गा ताह देखी # कहि न जाइ जतिदुर्ग विशेखी 
।!|{अतिउतंग जल ।नथि चुहुपासा क कनककोट कर परम प्रकासा 
has Av le । ५ चनम।एकत सुन्दरायत अतिवना। 
moves हाट JNE वीथी चार पुर बहावोधि बना॥ 
(गज वाजि खचर ARER रथवरूथन को गने 


— 


Bey निशिचरयूंथ अतिबल सेन वर्णत नहिं बने ॥ 
ने बाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहहीं। 
नर नाग सुर गन्धवेकन्या रूप झुनिमन मोहहीं॥ 

[F सङ्घ देह विशाल शेलसमान अतिबल गर्जेहीं । 
॥॥ गा अखारन भिरहिं बहुविधि एक एकन तर्जेहीं॥ 
भरियतनभटकोटिनाविकरतनु नगरचहँदिशिरक्षहीं। 
| ९महिष मानुषधेनु खेर अज॑खल बिशाचर AL UG 
| पहिलागि तुलसीदास इनकी कथा संक्षेपहि केही । 
॥ीरशरतीरथसरित तनु त्यागि गति पेहैँ सही ॥ | 
= इर रखवारे देखि बहु, कपिसनकोन्ह विचार। विचार । 


jee DEST ti E, PAES ४१ ११ 
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(1३७२1 ७७० रामायणखुन्दरकाणड ०७८ | 
अति लघुरूप घरों निशि, नगर करौं Ta 

मसकसमानरूप कपि घरा # सङ्गह TAT सुमारे नरही) || 


fe लङ्किनी एक निशिचरी # सो कह चलेसि मोहिं निन्द || 
E नाहिं मर्म शठ मोरा # मोर अहार लंककर चोर) 


5 1) y 
aV 
Ao 


सष्टिक एक ताहि कपि हनी # रुधिर THAT धरणी ठनमनी!|। 
पनि सम्भारि उठी सो AST # जारिपाएण कर विनय संशज्ञा |¦ 
जब रावणहि ब्रह्म वर दीन्हा HK चलतवेराचे कहा माहचीन्हा। | 
विकल होसि जब कपि के मारे छँ तब जानसि नाशचर dA 
तात मोर अति पुण्य बहूता % देखेउ नयन रामकर दता। 
दो° सात स्वगं AIM सुख, धारिय तुलां इक BY 

तुलं नताहसकल माल, जा सुख तवसतसग॥) 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा # हृदय राखि कोशलपुर राजा 
Smagi रिपु करे मिताई % गोपद सिंधु अनल Rah 


) मन्दिर मन्दिर प्रति करि शोधा # देखे जहे तहे अगणित यामा | | 
गयउ दशानन मन्दिर माहीं ई अतिविचित्रकहिजातसोनाई(|| 
शयनं किये देखा कपि तेही #. मन्दिर महँ न दीख गर 
भवन एक पुनि दीख सुहावा # हरिमन्दिर ae भिन्न बना।॥ 
रामनामअंकित गृह सोहा # वरणि न जाइ देखि मनमा 
alo रामनामः्रंकित ग्रह, शोमा वराणि न जय 
| नवतुलसी के Ie तहँ, देखि हर्ष l 
| लंका निशिचरनिकर निवासा # इहां कहां सजन करं पी | 
. ४ मन मइ तक करन कपि लागा # ताही समय विभीषण ग. 
` (राम राम तेहिंसुभिरण कीन्हा # हृदय हर्ष कपि सजन १ 


) LAR २ उछार करना ३ डर कर ४ मोक्ष ५ तराजू ६ बेप्रमाण ७ खोत 5 
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यहिसन ६८ FREE WENA # साधु ते होइ न कारज हानी 
pret घरि वचन सुनाया # सुनत विभीषण उठितहँआवा 
pat प्रणाम रछ फुशलाइ ॐ विर कहु निजकथा बुभाई 
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[aR] < रामायएसुन्दरकाण्ड ००२ 


re OT ee क च्या उ N 


C अति लघरूप घरों निशि, नगर करें 


८० तब edhed कहीं सब, राम कथा = 
| सुनतउगलतनपुलकअति,मगनसुसिरिणणग्राम॥ 
gag पवनझुत रहाने हमारी # जिमि देशननमहँजीभ बिचारी 
तात कबहु Ale जान अनाथा & कारेहाह कृपा भानकलेनाथा 
॥ तागस तनु SS साधन नाहीं # प्रीति न पदसरोज मनमाहीं 3 
अन माह. भा भरोस हनुमन्ता # बिनुहरिक्रपामिलहिनहिंसन्ता ? 
गा रघुवार अनुग्रह कीन्हा % तो तुम मोहि दरश हठि दीन्हा 
pote विभाषण प्रभु को रीती $ Bets सदा सेवक पर प्रीती ५ 
ree कवन में परमकुलीना % कपि चंचल सबहीविधि हीना 
| ति a जो नाम हमारा # ता दिन ताहि न मिले अहारा 
Hale अस में अधम सखा सुनु, ताइ पर रघुवीर।॥ 

| ` कीन्हों झपा TAR गुण, भरे विलाचन नीर ॥/ 
LAME अस स्वामि विसारी # ते नर काहे न ele दुखारी # 

RAA कहत रामगुए ग्रामा # पावा अनिवाच्यं विश्रामा + 

MNR सब कथा विभीषण कही # जेहिविधि जनंकसुता जहँरही $ 
WNT कहा सुनु आता # देखा चहों जानकी माता$ई . 
Wt विभीषण सकल सुनाई # चलेउ पवनसुत बिदाकराई G 
॥ साइ रूप गयउ पुनि तहँवां # वन अशोक सीता रह जहां 
॥ देखि मनहिं मन कीन्ह प्रणामा Bas बीतिगई निशि द a 
|| तन शीशजटा इक वेशौ छै जपति हृदय रघुपतियुणश्रेणी, 


ue जो चाणी म AAA ७ सीता म पहर ॥ २) | 
hig ५ रामचन्द्रजी ३ कृपा ४ भाजन्‌ ५ जल ६ [ ao 


ap ९ 
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Daye निजपद नयनदिये मन, रामचरण लव लीनो 
प्रमहुखी सा पवनसुत, निरखि जानकी दीन 

qed मई रहा लुकाई # करे विचार करों का भा 

` 5तेहि अवसर रावण तहँ आवा कै संग नारि बहु किये बनावा। 
` बहुविधिखल सीतहिंसमुझावा अह साम दाम भय भेद र | 
कह रावण GS सुसुखि सयानी # मेन्दोदरी आदि सब रानी 

तव अनुचरी करों पन मोरा # एक बार विलोक मप ओग)| 
घरि ओट कहति वेदेही # सुमिरि अवधपति परमसनेही।। 
सुनु दशमुखं GANT प्रकाशा # कबटुकेनालिनीकरहिविकाशा/| 
0 अस मन समुझह कहत जानकी # खल सुथि नहिं रघुवीर बानकी | 
शठ सूने हरिआनेसि मोही MK अधम निलज साज नहि तोही।। 
ale आएहि सुनि खद्योत सम, UAR भाडु समान।|| 
। परुषवचनसानकाढ आसः बीलाखि।तीखासयान।(| 
सीता तें मम कृत अपमाना # कारों तव शिर कठिन STAY 
नाहित सर्पदि मानु ममबानी # सुसुखि होत नठु जीवन॑हातो॥ 
2e दामसम सुन्दर # प्रभुभज करिकरसम दशकन्धर || 


CP 


da 


सोइ भुजकंठ कि तव असिघोरा % सून शठ असप्रमाएपन मोरा. 
चन्द्रहास हरु मम परितापा # रपति विरह अनल संता; 
४ शीतलनिशितव असिवरथारा # कह सीता हरु ange भारी 
= वचन युनि मारनधावा # मयैतनया कहि नीतिबुभात 
GO कहेसि सकल निशिचरी बुलाई % सीतहि बहु विधि त्रासहु ग 
हँ मास दिवस महँ कहा न माना # तो में area कठिन BUA 


aie भवन गयउ दशकन्ध तब, इहां निशाचरि Se | 


% सीतहि ani दिखावहीं, धरहिं रूप बह मन्द 
%त्रिजटा नाम राक्षसी एका # रामचरण रत निएण 


| 
॥ ! 
॥ 


———— 


१ वासी २ जुगुनू २ कमलिनी ४ शीघ्र ५ मन्दोदरी ६ तलचार ७ दुःख ८१ 


oe र म eae’ Peer ae RO a 


| {हरहि 071 सुनायसि सपना & सीति सेइ करे a अपना / 


| (त्र eS नगन दशशीशा Vay 

fd) /यहिविधिसो दाक्षण दिशिजाई # लङ्गा मनहु विभीषण पाई 2 | 
Wp (नगर कर! उवार दुहाई # तब प्रभु सीतहि बोलिपठाई ॐ ` 
|| /यह सपना न केह विचारों ओ होइहि सत्य गये दिनचारी ५ 
¦| pS वचन खुन त सब डरीं & जनकसुता के चरणन परी ६ 
| 


रडताशरखाणडतंसुजबीशा 


ale जह तह गइ सकूर्लामलि, सीता के मन शोच।६ 


मास [दवस बीते मोहिं, AIR निशिचरपोच ॥ ६ 
त्रिजटासन' बोलीं करजोरी # मातु विपतिसंगिनि तें मोरी हँ 
तजो देह करु WT We w दुसह विरह अब सहा न जाई हँ 
आंनकाट रावांचता बनाइ % मातु अनल तुम देहु लंगाई A 
सत्य TUT ममप्रिया सयानी # सुने को श्रवण शूलसम बानी » 
सुनतवचन पदगहि समुझावा # प्रभुप्रताप बल सुयश सुनावा ३ 
नाशन अनलामेलुराजकुमारी K असकहिसो निजभवनसिधारी 
कह सीता विधिमा प्रतिकूला # मिले न पावै मिरे न शला § 
दाखयत प्रकट गगन अंगारा # अवनि न आवत एकोतारा ९ | 
गवकमयशाश खवत न आगी # मानहुँ मोहिं जानि हतभागी ह - 
सनहवनयमम विटप अशोका # सत्य नाम करु हरु ममशोका 4 
एतन किसलय अनल समाना % देहु अगिनिमम करहु निदाना } - 
परम विरहाकुल सीता # सो क्षण कपिहि कल्पसम बीता २ 
pols कपिकरिहृद्यविचार, दीन्ह सुद्रिक डारि A) ० 
जनु अशोक अंगार,लीन्हहरपिउठिकरगहेउ $ 
देखी मुद्रिका मनोहर # रामनाम अङ्कित अतिसुन्दर % | 
WT चितै मुद्रिक पहिंचानी छै हर्ष विषाद हृदय अङुलानी = 


Arat | 
oe URI १ सवार २ राखि ३-५ अग्नि ४ डलदा ६ 7 9 et 


क me Ce = 
af 


a + ye ré G . नै 
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[ ३७६ ] “>= रामायणसुन्द्रकाणड == 

जीति को सके अजय रशुराई # मायाते अस रची न जाई 
सीता मन विचार कर नाना ३ मधुरवचन बोले हनुमाना/ | 
रामचन्द्र गुण वर्णन लागे # सुनतहि सीताके दुखभागे/ | 
लागी सुने श्रवण मनलाई # आदिहिते सब कथा सुनाई 
अवणामत जिन कथा सुनाई # काहे न प्रकट होत सो भाई! | 
तब हनुमन्त निकट चलिगयऊ # फिरि बैठी मन विस्मय भयह *ै | 
रामदूत में मातु जानकी # सत्य शपथ करुणानिधानकी | 
यह मुद्रिका मातु में आनी # दीन्ह राम तुमकहँ सहिदोनी | 
नर वानरहि संग कहु केसे # कही कथा संगतिभइ 


दो? कपिके वचन सप्रेमसुनि, उपजा मन ITA! 


१ जाना मन क्रम वचन यह, कप सन्धुकर दास॥॥# | 
€ हरिजन जानि प्रीति अतिबाढी ४४ सजल नयन रोमावलि ठाही | 
बूड़त विरहजलंधि हनुमाना # भयहु तात मोकहँ जलर्याना/| 
अवकहुकुशल जाउ बलिहारी कैः अनुजसहित सुखभवन खरारी] | 
कोमलचित कृपालु रघुराइ % कपि केहिहेतु धरी gues] 
सहजवानि सेवक सुखदायक % HASH सुरति करत रघुनायक | | 
कबहु नयन मम शीतल ताता Kee निरखि श्यामसदुगाता) | 
वचन न आव नयनभारि वारी K अहहनाथ मोहिं निपट विसारी | 
देखि विरह व्याकुल आति सीता # बोलेउ कपि agaaa विनीता | 
Hig कुशल प्रभु अनुज समेता # तव दुख दुखी सो कृपानिकेता | 
जननी जान मानइ मन उना # तुमते प्रेम रामकह AY 
a ale रघुपातेकर सन्देश अब, सुनुजननी धरिधीर | 4 

असकहिकपिगदगदभयउ, भरे विलोचन नीर।५| 
राम कहा वियोग तव सीता # मोकहँ सकल भयउ विपरीत 
तूतन किसलय मनहु कृशान्‌ ४४ कालनिशासमनिशिशरिरम किसलय मनहुँ कृशान्‌ # कालनिशासमनिशिशशि 


A सौगन्द २ साक्षी ३ समुद्र ४ नौका. ५ जल ६ नीतियुक्क ७ नवीन ८:खूय | ; 
RCI 2७% AR XNA ; 


kae i= 
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( शोक-निवारक्र तरुते ) घोर ATAR | 
सीतहि त्रास दिखावहीं घरहिँ रूप बहु मंद ॥ 
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लंय विपिन कुन्तवनसरिसा ® वारिद तप़्तेल जन बरिसा 5 
| नहि तरु रहों करत सो पीरा # उरगश्वास सम त्रिविध x 


| (बते दुख Te भाट केछ होइ # काहि कहों यह जान न कोई 

| तत्व प्रमकर मम अरु तोरा # जानत प्रिया एक मन मोरा 
सो मन रहत सदा The पाहों % जानु प्रीतिरस इतनेहि माहीं 
प्रमुसँदेश सुनत वैदेही $ मगनप्रेम तनुस॒धि नहीं तेही 
कह कपि हृदय धीरधरु माता $ सुमिरि राम सेवक सुखदाता 
उ आनहु रघुपति Ware $ सुनि ममवचन तजहु विकलाई ह 
ale ATER नकर पतङ्कसम, रघुपातेवाण HAI! 

॥ जनाने हृदय निज धीरधरु, जरे निशाचर जानु॥ 
जो रघुवीर हात साये णह $6 करते पहि विलम्ब ॥ 
॥रामबाण रवि उदय जानकी Sages कट प्रातपा।ओं 
अबहि मातु में जाउँ लिवाई % 1५४३ las 
कछुक दिवर्स जननी धरु धीरा # कपिन सहित Ge ६४ | 
निशिचर मारि तुमहिं लेजेहें # तिहुँपुर नारदादि यश "ची. = | 
है सुत कपि सब तुम्हें समाना % यातुधान भट अति बलवाना $ 
पारि हृदय परम सन्देहा # सुनिकपिं प्रकटकीन्ह निजदेहा 
फनकभूघराकार शरीरा # समर भयङ्कर आति रणधीरा 
पीता मन भरोस तब भयऊ # पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ 


Wa: सुतु माता शाखामुगहि, नहिं बलबुद्धि विशाल। 
| TY अतापते ४ 55ही, खाइ परम लघु व्याल । 
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हु बारबार नायउ पद शीशा # बोला वचन जोरिकर कोशी। 
अब कृतकृत्यं भयउँ में माता कै आशिष तव अमोघ विख्यात | 
# सनियमातुमो दिअतिशयभूखा कै लागि देखि सुन्दर TIER q 
॥ सुनु सुत करें विपिन रखवारी # परम सुभट रजनीचरं ae 
छ तिनकर भय माता मोहिं नाहीं # जो तुम सुख मानहु मनमाही!|| 
7 टो” देखि बुडिबलनिएण कपि, SES जानकी जाह 
१ रघुपातचरण हृदय AN, तांत मडुरफल खाह॥ 
9 चलेउ नाइ शिर पेठेउ बागा # फल खाये तरुं तोरन लागार 
Ste तहां बहु भट रखवारे # कछु मारे कछु जाइ gy 

नाथ एक आवा कपि भारी # तेई अशोकवाटिका उजारी॥| | 

खायेसि फल. अरु विटय उपारे # रक्षक माद्‌. मदि महि डारेई| | 

सुनि रावण पठये भट नाना # तिनहिं देखि गरजा इनुमाना/)| 
च fea रजनीचर कपि संहारे # गये पुकारत कछु अघपारे॥ 
5 ` Soft पठवा तेई अक्षयकुमारा # चला संग ले सुभट अपारा/. 
ॐत देखि विटप गहि तजा # ताहि निपाति महाशनि गज), 


दा० कड मारास कछु मदास, HSS [HATS Tey | 
कछु पान जाइ पुकार, प्रथु मकेट बल AKI 
सुनि सुतबध लङ्केश रिसाना ॐ पठवा मेघनाद IAM 
मारेसिजनि सुत बांधेसि ताही # देखों कीश कहांकर आही 
चला इन्द्रजित अतुलित योधा % बन्धुबधन सुनि उपजा क्री 
कपि देखा दारुणभट आवा # कटकटाइ गरजा अरु TAY 
अतिविशाल तरु एक उपारा # विरथ कीन्ह लङ्केशकुमारा 
x y रहे HME ताके संगा # गहिगहिकपि मर्देसिनिजअग॥| 
OS fad निपाति ताहिसन ator # भिरे 'युगल मानहुँ गजराज 

मुष्टिकं मारि चढ़ा तरु जाई # ताहि एकक्षण मुच्चा आई 


t 


N96 90% SCN 
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उठि बहारि PIR बहुमाया # जीति न जाइ tort 
[e AREA तेः साधेऊ, कपि मन्‌ कीन्ह विचार । 


जा न AGRI भानऊ, महिमा मिटे अपार ॥ 
gang ते कपिकह मारा # परातिहु बार कटक संहारा 
तेई जाना काप मूच्छत भयऊ # नागफॉस gah लेगयऊ h 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी # भवबन्धन काटहिं नरत्ञानी a 
qed गन्धनतर आवा # प्रमुकारजलगि आप बॅधावा. 
कपिबधन सुन नाशचर NA & कोतुक लागि सभा ase 
दशसुख सभा दाख कपि जाइ # कहि न जाय कछ अतिप्रमताई 
Ra सुरादेशप पवनाता # भुकुटिविलोकहि सकलसभीता 
देखि प्रताप न कपिमन शङ्का # RINE CUE EEEE EIES 
ale कायाह विलाक दशानन, विहास कहीसे Sale V 

सुतबध Wiel कान्ह पुनि, उपजा हृदय ०: । £ 


P 
ae 


कह लंकेश . कवन तें कीशा # केहिकेबल घालेसि ane | 
कावा ATT सनास नाइ गाहा क देखी आतअ्जशङ्क शठ तोहा d 
मारेसिनिशिचर केहिअपराधा ॐ कहु शठ तोहि न प्राणको बाधा ३ 
नु रावण ब्रह्माण्ड निकाया # पाइ जासुबल विरचत माया: 
(जाके बल विरञ्चि हरि ईशा # पालत हरत सूजत दशशीशा दै 
|| (जा बल शीश धरे सहसानन # अण्डकाश समत गारकानन हु 
परे जो विविध देह सुरत्राता # तुमसे शठन सिखावनदाता | 
हरकोदणंड कठिन As भञ्जा # ताह समेत Weds गञ्जा , 
सर दषण विराध अरु बाली # बधे सकल अतुलितबलशाली * 
रो जाके बल लवलेश ते, जितेउ चराचर झारि।$. 


तासु gaat जाहि की, हर्नेह प्रियनारि॥' 
जानों में हुम्हारि प्रजुताई # सहसबाहुसन परी सराइ, 


१ फौज २ पार्वती ३ सर्व ४ नाश ४ उत्पन्न करते FATTO नाशकिया रज पक प 7 हु उ कस Rg ७ नाशकिया ८ बहास ॥ बहादुरी ॥ 
Cia Q A = 


क. 


D 


Al >ज्नी DP 2422 जे 


Cs | 
> ai 


ea =! 
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¢ ace ] ७-० रामायणसुन्द्रकाणड ०९४८८ 
(समर बालिसन करि यश पावा # 
j । 


Caras फल मोहिं लागी भूखा क कपिस्वभाव ते तोरेउँ रुख) 
सबके देह परमप्रिय स्वामी BARS मोई कुमारगगामी 
जिन मोहिमारा Ale में मारा # तेहिपर TWIT तनय तुम्हारा 


मोहिं न कछु WAHT लाजा # कीन्ह Fal निजप्रशुकरकाजा | 
विनती करों जोरि करै रावन # सुनहु मानतजि मोरसिखावन | 


देखह तुम निजहृदय विचारी # अम ताज भजहु भक्कभयहारी 
जाके डर अति काल डराई # जो सुर असुर चराचर खाइ 
तासों at कबहुँ नहिं कीजे # मोरे कहे जानकी दीजे 
: प्रणतपाल रघुवरामाएं, PAUE UTRI 
— गय शरए A Mee. तव अपराध बसार॥ 


PTET उर WER लंका अचलराज्य तुम FES | 
A 0 ऋषिपुलर्त्य यश विमलमयङ्का # तेहिकुलमहँ जनिहोसिकलड् ५ 
 % रामनामबिनु गिरा न सोहा # देखु विचारि त्यागि मद मोहाए | 
 €वसनहीन नहिं सोह सुरारी # सब भूषण भूषित बरनारी | 

€ रामविमुख सम्पति प्रभुताई # जाय रही पाई बिनुपाई 
शेलमूल जेहि सरितां नाहीं % वरषिगये पनि तबहिं Geral? | 
सनु दशकण्ठ कहाँ प्रणरोपी % रामविसुख ताता नहिं कीपी) | 
शङ्कर सहस विष्णु झज तोही # सकहिं न राखि रामकरद्रोही+ | 


दो० मोह मूल बह शूलप्रद, त्यागह तुम मिमान N f 
भजहरामरघुनायकहि, BUY भगवान yy 


यदपिकही कपिअतिहित बानी & भक्कि विवेक विरति नयं सानी 
बोला विहेसि अधम अभिमानी # मिला हमहिं कपिगुरु 


९ सत्यु निकट आइ खल Tel % लागेसि अधम सिखावन Atel 


| es + NN nd eGangoti. Funding by KS. 101 फा 
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as THEM ००८ [३८९] १: 4 
| ५बुनिकपिवचन बहुत रिसियाना क वेणि न हरहु मूहकर प्राना & | 
। ॥सनत निशाचर मारन धाये # सचिवनसहित विभीषणआये ‡ ` 
| Cag शीश कारे विनय बहूता # नीतिविरोध न मारिय दता ” 
(Card दणड HS कारय गुसाई र्ड सबहा कहा मन्त्र भल भाई ० 
|| / वनत (rele बोला दशकन्ध्र ® अंग भंगकरि पठवहु बन्दर हँ 
| fare PUE HAI पूठपर, Gale कहा GAA IG 
तेलबोरि पट WI पुनि, पावके देइ लगाइ॥६ 
jga बन्दर जब जाइहि # तबशठनिजनाथहि लेआइहि ह 
| /जिनकी कीन्हेसि अमित बड़ाई $ देखों धों तिनकी प्रभुताई # 
| /वचनसुनत कांप मन सुसुकाना # भइ सहाय शारद मं जाना; 
| “यातुधान छाने रावणवचना # लागे रचन मूढ साइ रचना २ 
। (रहा न नगर वसन घृत तेला % बाढी पूंछ कीन्ह कपिखला ५ 
| (कोतुक कहें झाये पुरवासी % माराहि चरण We PE 
| /बाजहिं ढोल देहि सब तारी # नगर फेरि पुनि पूं |) । 
| /पावक जरत दीख हनुमन्ता # भयउ परमलंघुरूप तुरन्ता # 
| /निबुकिचढ़ेउ पुनि HAAS # भई सभीत निशाचर नारा / 
| ।दो+ हरि प्रेरित तेहि अवसर, बर्ही पवन उनचाश | 
। | अइहास करे गरजा, कापे बांटलागश्रकाश। १ | 
| {देह विशाल परम इरुआई # मन्दिरते मन्दिर चढ्जाई ॥ 
| ९ज्रा नगर भे लोग बिहाला # लपटमपट बहुकोटि कराला + | 
{| MTT मात सब करहि पुकारा # यहिअवसर को हर्माइ उबारा % 
(हम जो कहा यह कपि नहिंहोई # वानर रूप घरे सुर wg 
(साइ अवज्ञा कर फल ऐसा # जरे नगर अनाय फर के | 
जारा नगर : एक विभीषणको गृह नाहीं # 
| तेहिकारण गिरिजां # 
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ठ ३८२ ] SS रामायणसुन्दरकाणड = 
` ६ उलटि पलटि लङ्का कंपिजारी के कूदिपरा तब सिन्धु ag | 
$ 


[° पंढ बुझाई खाय श्रम, घर लघुरूप बहोरि।) | 
जनकसुता के आगे, ठाढु भयड करजोरि 
; मोहि दीजे HS चीन्हा % जस रघुनायक माह दीन्हा 


| 


चड़ामणि उतारि तब दय ॐ हषसमेत पवनसुत age! 
कहेउ तात अस मोर प्रणामा # सब प्रकार प्रभु पूरणकामा! 
दीनदयाल घिरद सम्भारा ४ हरहु नाथ मम संकट भारी 
तात TGA कथा सुनायहु  वाणप्रताप प्रश्महि समुकायहु | 
मास दिवस मह नाथन आवाह क तो IAT नाहिपावहि | 
कहुकपिकेहिविधि राखौं प्राना # TAL तात कहत अत्र जाना? | 
हि देखि शीतल भइ घाती # प्नि मोकह सोइदिन सोइराती | 
gale जनकर्एतहिससुभाइक।र, बहावाव धारज दाह ly | 
) `  शाकमलशिरनाइकरि, गमन UATE कीन्ह॥१ | 
‘ गजान. नहि गरजेउ भारी # THATS सान निाशचरनारों | 
लांधि AT य।हपारहि आवा # शब्दकिलकिला कपिनसुनाव है | 
: सब विलोकि हनुमाना # नूतनं जन्म कपिन तब जानाई | 


मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा # कीन्हेसि रामचन्द्रकर काजा/ | 
मिले सकल अतिभये Gal # तलफत मीन पाव जनुगरी/ | 
चले हरषि रघुनायक पासा # daa कहत नवल इतिहासा |॥ 
# तब मधुवन भीतर सब आये # अंगद सहित मधुरफल ख| 


i E7 

ROS 

e = am न - - — ~ द i -~ — जिन अल किक 
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रखवारे जब बरजन लागे # मुष्टि प्रहार करत सब, Mig 
दो? जाइ एकारे सकल ते, वन उजार Tay 


सुने सुग्रीवहिं हष अति, करिये IgE, 
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IRSA ५८२९ ५८२९ ५८०९९ ५ किक कि. ‘ 
| es हनुमदादिरामसमीपागमन ००० < 4 
आइ सबहिं नावा पद शीशा & मिले सब तना 
ae स ।शा # मिले सबन अतिप्रेम कपीशा 
dag कुशल FUMIE CALS रामकृपा भा काज विशेखी 


Pr 


बाध काज TERS हनुमाना # राखे सकल कपिनकर प्राना 
सुति gala AN उाठ मिलेऊ के कपिनसहित रघुपतिपै चलेछ & 
राम कपिनकह आवत देखा # किये काज मन ह = 
genial बठ दाउ भाई # पर सकल कपि चरणन जाई 
दो? प्रीत Aled मट सकल, रघुपाते करुणाएंज। 
। Gs कुशल नाथ अब, कुशल देखि पदकंजं ॥ 
जामवन्त कह GJ रघुराया के जापर नाथ करहु तुम दाया 
ताहि सदा शुभ कुशल निरन्तर # सुर नर सुनि प्रसन्न तेहि ऊपर 
सो विजयी विनयी गुणसागर # तासुसयश तिइँलोक उजागर १ 
प्रमुकी कृपा भयउ सब काजू # जन्म हमार सफल भा आजू 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करणी # सो मुखलाखह Ge हु 4 : 
|पवनतनय के चरित सुहाये # जामवन्त WH पछ gas | 
सुनत SIMA मन अतिभाये ॐ पुनि हनुमान घर soe 
कहहु तात केहिभांति जानकी # रहति करति रक्षा खप्रानकी & 
ale नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कर्पोट । & 
लोचन निजपद यन्त्रिका, प्राण जाहि केहिबाट ॥ & 
बलतीबार क्यो म्वहिं टेरी % सुरति कराय शकंत केरी ५ 
मलत मोहिं चूडामणि दीन्ही # रघुपातिहृदयलाइ तोह eel + 
| +१ युगललोचन भरि वारी # वचन कह्यों कछु जनककुमारी $ 
¦ | / "एज समेत गहेहु प्रभुचरणा # दीनबन्धु अणतारातहरणा = 
| | गे कम वचन चरण अनुरागी # केहि अपराधनाथ मोहित्यागी तँ | 
) वगण एक मोर में जाना # बिछुरत पाए न कीन्ह प्याना ह | 
|| सो नयनन कर अपराधा कै निसरत प्राए करहि हठिवाधा / | 
जयन्त ७ WaT २ 


५५ * कमल २ सदा ३ हनुमान ४ किवाड ५ ज़जीर ६ जयः 


[ ३८४ ] See 


(बिरह अनलं तनु तैल सेमीरां # श्वास जरे क्षणमाहि 


` ¢ नयनस्वें जल निज हितलागी # जरे न पाव देह fenh र 


` शसीताकीअतिविपति विशाला छँ विना कहे भल दीनदयाल]. 
‘Pale निमिषनिमिषकरुणायतन, जाहिकलर्पशतबीति। || 
2 वेगि चलिय प्रभुआनिये, सुजबल खलदलजीति। ¦| 
# सनिसीतादुख प्रभु सुखअयना & भरिआये दोउ राजिवनयना! 

छ वचन काय मन ममगति जाही # सपन्यहु विपति किषूभियताह्त | 

5 कह हनुमान विपति प्रभु सोइ # जब तव सुमिरणभजन न होई+| 

e कितिकबात प्रभ यातुधानकी # रिपुहिजीति आनिये जानकी | 

€ सुनु कपि तोहि समाङ्न उपकारी # नाहिकोउ सुर नर सुनि तनुधारी 
प्रतिउपकार करों. का तोरा # सम्मुख है न सकत मनमोरा 

| सुन सुत तोहि say में नाही # देखेउँ कारि विचार मनमाही 
2 प्निपुनिकपिहिचितवसुरत्रातां ४ लोचननीर पुलकि अतिगाता 
= दा? GEE CECIERIIEX CERES हनुमन्त।, 
चरण RI परमाकुल, त्राहित्राहि मगवन्त॥ 
बारबार प्रभु चहत उठावा # प्रेम मगन तेहि उंठब न भाव | 
प्रभुपदपङ्गज' कपिकर शीशा # सुमिरिसो दशा मगनगोरीशां| 
सावधान मन करि पुनि शंकर % लागे कहन कथा अतिसुन्दर; 
कपि उंठाय प्रश्न हृदय लगावा # करगहि परम निकट FAG! 


ce Nr a २.० ररर «2:25 2 


४१५७ > भोकको 


कहु कपि रावणपालित लंका # केहि विधि दहेउदुग MTA GY 
AQ प्रसन्न जाना हनुमाना # बोले वचन विगत आभिमान | | 


PRATT की अति मनुसाई # शाखा ते शाखा हाता ते या जाई 


सिन्धु हाटकपर जारा निशिचरगणबभिविपि 


. (¢ सो सब तव प्रताप रघुराई # नाथ न कछुक मोरि 


ale ताकहँ प्रश कछअगम नहिं, जापर तुम अनुकुल 


१ आग्नि २ रुई ३ हवा ४ Fadi के दो हज़ार युग ५ रक्षक ६ कमल ७.शिव ८१ 
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| ; amides 
>° भङ्गिविरमार्थन ee 
| तव नता बड्वानलाहि, 
| (इनत वचन परु बहु सुखमाना & मन 
मांग ववण YU वरेअनुकूला % देउ 


(चाथ Me CON SO & देहुकृपाकरि सो अनपायिनि $ 


जार सके Cle तूल ॥ E 
OAT दास निजजानां 


| ; rE aa # ताहिमजनतजि भाव न आना 
‘fee संवाद जस्‌ ७7. आवा क रघुपति चरणभक्कि AS पावा ॐ 
। ॥ सुनि प्रस वचन कह ee, # जय जय जय कृपाजुसुखकन्दा 
॥ तवरघुपति कपिपतिहि बुर कहा चलकर करहु बनावा 
| अब विलम्ब काह कारण कोज ॐ ove कपिनकहँ आयस AS 
| /कोतुक देखि Sut सुर वष के न त भवन चले अति हषे 


EAS 440५ 


Pats कपिपति वेगि बुलायउ, ॐ mya । है 
ङ नॉनावरणु अतुलबल, वान? भालु च EE 
| पश्च पढ पङ्कज नावाहि शीशा % गजेहिं भाल महाचल ॐच 
| (देखी राम सकल कपिसेना # चितव कृपाकरि राजिवनेना 
$| MET बल पाइ कपिन्दा % भये पक्षयुत मनहेँ गिरिन्दा 
हे राप तब कीन्ह. पयानां # शकुन भये सुन्दर शुभनाना 
| (भाष सकल मंगलमय कीती # ताल पयान शकुन यह नीती ॐ | 
ON प्यानं जाना वेदेही छ फरके वामअंग शुभतेही$ | 
af । गो जो शकुन जानकिहि होई % अशकुन भयउ रावएहिसोई 

PM कटक को वरणे पारा # गरजहिं वानर भालु अपारा । 
गले आयुध, गिरि पादँपधारी # चले गगन महि इच्छाचारी# | 
नाद भालु कपि करहीं # डगमगाहिं दिग्गज-चिकरही | 


Al PARRI गिरिलोलसागरखरभरे RU 


—-—— —— 
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AST आवै मरकटं कटकाई # जियहिंबिचारे निशिचरखारई 
Saale लोकप जाके त्रासाँ # तासनारि भयकरि बडि 


5 निशाचर Tale झशका कँ जबत जारंगयउ काप लका 


6 रहसि जोरिकर पतिपद लागी % बोली वचन नीतिरस पार्गी 


ITAA HAS 
rT ३८६ ] “० रामायएसुन्दरकाण्ड OSS À 


कटकटहिँ मर्कट विकटभट बहुकोटिकोटिन धावहों। 
| जयराम प्रबल प्रताप कोशलनाथ LVT गाबहीं॥ 
सकसहि न भार अपार अहिपंति बारबार विमोहई। 
गहि दशन पुनिपुनि कमठपीठकठोर सो किमिसोहई॥ 
रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जाने परम सुहावनी। 
जनु कमठखप्पर सर्पराज सो लिखतअविचलपावनी॥ 
दो० यहिविधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर। 
He Te लागे खान फल, भालु Casa 


Po pn ree gel ae ता a 


निज निज गह सब क विचारा # नहिं निशिचरकुलकेर उबारा 
जा दतबल वरणि न जाई # तेहि आये पुर कवनि भराई 
तन्‌ सन सनि प्रजन बानी # मन्दोदरी इदय अकुलानी 


ISE C EEE EE EEE 


कन्त केष हारेसन Wats # मार कहा आंताहताचत TEG 
समुझत जास दूतका करणी के सवाह गभे रजनाचररणा 
तासु नारे निज सचिव बुलाई क पठवहु कन्त जो चहहु भलाई 

तव कुलकमल (GT दुखदाइ के साता शातानशासम ई] 


6 सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें ऋ हित न तुम्हार Vey He 
Glo रामबाण अहिगण सांरस,नेकरनिशा 
जबलणिग्रसत न तबहिंलगि, यतनकरहुतजिटक॥ 
श्रवणं सनत शठ ताका बाना & विहसाजगतावादतअआं 
| सभय स्वभाव नारकर साचा X मगल महं भय मन AFA 


Cte 


be 


| 


" 


~ — SS 


१ उद्यत २ बेर ३ गिरते हं ४ बन ५ मेढ़क ६ बन्दर ७ डर॥ 


f RE aad? isi ane है ry Aiii 
C Chat mbal Ar chives, Etawah = १८:05: 
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2S रावणसभागमन N oS meee न 
ear rd 2 क) 

असकहि असकरि विहँसि ताहि उरलाई & चलेउ सभा ममताअघिकाई & 

geil हदय कर चीता # भयो कन्तपर बिधि विपरीता ¢ 


RENEE er: 223 


ढेः सभा खबरि अस पाई & सिन्धुपार सेना सब आई 
झेसि सचिव उचितमत कहहू # ते सब हँसे मोन करि रह 


~ 


fadg SUST तब श्रम नाही क नर वानर केहि लेखे माही : 
|° Alls दच शुर तान जा, ।प्रय NAE HAMT । 
राज SH तन तानक्र, हाइ वेगिही नाश ॥ 


सोइ रावण कह बनी सहाई # अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई 


<< जानि विभीषण आवा # आता चरण ALPES ॥ 
| पानाशरनाइ 4८ TATA] $€ बाला aie [सन्ध के पारा 
GUSTS Gs Te बाता के माते AS रिपदत विशेखा 
i जा आपन चाह कल्याना ४ सुयश सब तिन हिं सनाये 

[AURA लिलार TERT मिलन दशाननभाई ह २ 
| दह युवन एक पति होई ec 
। उपसागर नांगरे नर FS Seay भल करण आया 

। (दो काम कोघमद लोग ये, जाय नरककरअसभावा$ 
|| सब परिहँरि रघुवीर प्रजह कहहिं सदपारी $ | 
poe नहिं नर भूपालं अुवनेश्वर कालहु HTT 
" 5यापकअजितअनादिअनेनं । ७ 


तारति भञ्जन रघुनाथा 
राम बिगुकाम सनेही$ 
ऊत अर्घ जेहि लागा 


जा गय प्रभु ताहु त्य 
| ्रयताप TUT 


(माथा२ चतुर ३ छोड़क ४ ale 


Dee ey > Digitived by : by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


ee KK RARI ND 3८% NN NS 
Pay ra THUS ००:८२ =- i 
दो० बारबार पद _ RAER | 

| 2 परिहरि मान माह ALET] 

4 | गुनिएलस्त्यनिजशिष्यसन, BRISE यह बात || 


तुरतसो में तुमसन कही, पायसअवसंरतात॥ 
मालवन्त अति सचिव सयाना के MITA आति सुखमानाः 
तात अनुज तव नीतिविशृषण छै साह उरधरहु जा कहत विभीषण 
रिपुउतकर्ष कहत शठ दोऊ # दूरे न करहु इहां है Fell 
q 


A मालत गृह गयउ बहोरी # कहेउ विभीषण पुनि करंजोरी 


रगति सबके उर Tes # नाथ पुराण निगम अस कहू 
x RU Sage नाना #8 जहां कुमति तहे विपतिनिदाना | 
बिज निज गहस ४ विपरीती # हित अनहित मानहु रिपग्रीती 
जाइ दूततल परार "करी छ तेहि सीतापर प्रीति aay 
सुनि पुरजन = 

रहसि iai गि, राति; “९ gR 
कन्त कंप हरि. देह TARE आंताहत है।इ तुम्हार॥॥ 
सम्तरत Ald सम्मति बानी के कहा. विभीषण नाते Tally 
तासु नारिशानन उठा Rae # खलतो हिंखत्युनिकटचलिश्राई| 
तव कुलकादा शठ मोर जियावा कै रिपुकर पक्ष मूढ़ तोहि भागा 
सुनहु न! खल अस कोजगमाही क सुजबल जेह्‌ जीता हम T 
दो० KUT तपसिनपर प्रीती & कुशल ETETE | 

(कहि TFET चरणप्रहारा 6 सखा धर्म fase TRIM 

S सन्त को यहां बड़ाई $ अतिशयनिपुणन भावअनीती 
o (तुम पितुप्तरिस भले मोहिं मारा ईः eed जानि देइ A 
CRT संगले नभपंथ गयऊ # जो तम कीन्ह जानि 
दो राम सत्यसंकल्प प्र = सपनेह मन RAR 


रघुनायक शरण अब, जाउ li. ७ आराम॥ 


ती ६ आकाशमागे ७ के 


a+ 


vay 


ees 2 ~ १ 
2010 
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A भीषणरामान्तिकगमन 2 22९१९ AS [ ace 1 
(ग्रहका TAHT $ आयुहीन जै ।नशिचर तद 2 
agra! उरं भवानी # कर कल्याण अखिसकरहानी ? 
रारण 4०० COURT त्यागा के भयो विभव बिनु तबहिं भागा 

' ९ऽगावकपाह & करत मनोरथ बह माही 5 
| जाइ AASTAS के अरुण Gea सेवक सुखदाता 
| जे पद परास तरी ऋषिनारी Bese कानन पावनकारी 


wre Eo es 


ए| ने पद जनकइता उरलाये के कपर got संग sta 
Bye उर सर CUTE जाइ के आहोभाग्य में देखब सोई 
Hale जन पायन को पाहुका, भरत रहे मनलाइ। 
ह त पद आज (वेला केहौं, इन नयनन AISNE ॥ 
MIRAR करत सपेम विचारा के आये सपदि सिन्ध के पारा 
कापत विभीषण आयत देखा # जानेउ कोउ faze विशेखा 
, pale राखि कपिपतिपहँ आये # समाचार सब तिनहिं सुनाये 


कह ST सुनिय रघुराई & आवा मिलनं दशाननभाई ह 
॥ (कह प्रभु सखा वूभिये काहा # कहा कपीश सुनहु नरनाहा # 
(जानि न जाइ निशाचरमाया # कामरूप केहिकारण आया ? 
ह| भेद हमार लेन शठ आवा % राखिय बांधि मोहिं'असभावा 


ale शरणागतः उदे) निजअनहितअलुमाने। है 
i, Fs a, तिनहिं विलोकतहानि ॥ 
| र. प्राणसमान रस ततता ता 
| {इड stu सकल गुण तोरे त 5 

रामवचन सुनि वानरयूथ” en HAL E 
l भाव न काऊ 4 
सुनत विभीषण प्रसकी बान रै भजन मोर तोहि pay 


ama आव कि a 
Rag गहि arfar कै मोर eT 


4 अंधेरा २४३२५ कंसल ३ श्रहल्या ४ सुग « खड्ऊ 


न ३६० ] SS रामायणसुन्दरकाण्ड ia 
nN ee 
._* निर्मल मन जन सो मोहिं पावा छै मोहि कपट छल छिद्र न aE) 
लेन पठवा दशशीशा # तबहुँ न कछु भयहानि कपीशा | 


aè सखा निशावर जेते # लक्ष्मण हनाहे ।नामिषमह i} 
जो सभीत आवा शरणाई कै रखिहाँ Tle गाएकी नाई 


ajo उसय भांति लेआवह, हँसि कह कपानिधान।|| 


जयकृपालु काह कापचल, अज्जञुदा।द हेनुमान॥ 
सादर तेहि आगे करि वानर # चले जहां रुपांत करुणाकर|| 


T= 


दिह देखे दोउ भ्राता # नयनानन्ददाने क दाता+| 
बहुरि राम HATA बिलको # रहे Logie इकटक पल रोकी 
भजप्रलम्ब PACT लोचन # श्यामलगात प्रणत भयमोचन!| 
सिहकन्ध आयत उरसोहा & आनन अमित मदन छविमोहाई| 
नयननीर पलकित अतिगाता # मन धरिधीर कही Beara yy 
नाथ दशानन कर में भ्राता % निशिचर वंश जन्म TTA 
सहज पापप्रिय तामसदेहा # यथा उनका TH नहा ]| 
Pale श्रवणसुयश सुनि HAS, TY भञ्जन भवभीर || 
? Alle त्राहि आरतहरण, शरणसुखदरघुपर । 
 असकहि करत दण्डवत देखा $ तुरत उठे प्रभु हष विशी 
5 दीनवचन सुनि प्रभमन भावा # अजविशाल गहि हृदय लगाई 
अनुजसहित मिलि ढिगवेठारी % बोले वचन मक्वमयहार। 
(कहु लंकेश सहित परिवारा # कुशल कुठाहर वास तुरही 
* सलमगण्डली बसहु दिनराती # सखा धर्म निबहे कोद माती 
rq जानां तुम्हारि सब रीती % आतशयनिपुएन भावअनीती 
> वरु भलवास नरककर ताता # दृश्संग जानि देइ विधीत 
अब पद देखि कुशल रघुराया # जो तुम कीन्ह जानिजनदी/ | 


Sale तबलागेकुशलन जीवकहँ, सपनेह मन RA 


Ci १ दोनों २ लालकमल ३ मुख ४ कामदेख ५ घुग्धूपक्षी ६ अधरां ७ आराम 
Goro ae 


| 


[SP ON 
E CEAS NEMA do : ; 
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9 

| „ तबलगि हृदय वसत खलनाना # लोभ मोह मत्सर मद माना 
॥ जबलागि उर न बसत रघुनाथा $ घरे चाप शायक कटिभाथा 
| ॥ ममता तिमिरं तरुण आथयारी # राग द्वेष उलूक सुखकारी 


तबलांग बसत जाव मनमाहा # जबलगि प्रभग्रताप रवि नाहो 


| अब में कुराल We भवभारे क देखि राम पदकमल तुम्हारे 


तुम SUE जापर अनुकूला # ताहिन व्याप त्रिविध भवशला 
मानाराचर CTS के शुभझाचरण कीन्ह नहिं काऊ 


ख़ान er 


ale अहोभाग्यममअमितंत्राति, रामकृपा Gast | 


aes THe [44 शव, सव्य युगल पदकज॥ 
gag सखा निज कहहूँ स्वभाऊ # जानु BINS शंभु गिरिजाऊ 
जो नर होइ चराचर द्रोही # आवै सभय शरणतकि मोही $ 
तजि मद मोह कपट छलनाना # करों सद्यं तेहि साइ समाना! २. 
जननी जनक बन्धु सुत दारां # तन धन भवन सुहृद परिवारा # 
सबके मभताताग बटोरी # ममपद मनहिं बांधि बटिडोरी ४ 
समदरशी इच्छा कट नाहीं ॐ हष शोक भय नाइ मनमाही 3 | 
अस सजन ममउर बस केसे # लोभीहदय बसत धन जैसे | 
तुमसारिखे सन्त प्रियमोरे # धरो देह नाहे आन 'निहीर ५ | 


० सगुण उपासक परमहित, निरतं नीति Ze नेम | f 
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T IIIS III HIT II IDG ry | 
[३६२ ] Zm रासायएसखुन्दरकाण्ड OSS 
सुनहु देव सचराचरस्वामी # प्रणतपाल ऽर अन्तरयामी 
उर कहु प्रथम वासना RA के HUTS मत सारत सो बहे 
अब कृपालु निजभक्कि पावनी # देहु सदा ।शवमन भावनी | 
एवमस्तु कहे प्रभु रशथारा as भागा हुरत्‌ ।सन्धकर नीरा | 
यदपि सखा ताह इच्छा नाहा छ मम दशन STATS जगगाही।। 
च २ असक हि राम तिलक तेहिसारा % सुमन वं नभ भइ अपारा 
| Hale रावण करीवानत सरस) द्वारा GA CRA a 
ya विभीषण राखेऊ, Ses राज अखण्डा। 
TATRA UTR, KERI TRTA 

3 सा सम्पदा बभाषणाह, JRE Tg 
४ अस प्रभ Fils भजहि जे आना # ते नर पशु बिलुपूंछ विषानों)॥ 
॥ निजजन जानि ताहि अपनावा & TART ATT कांपेकुल मनभावा 
स्य सक्न सवउरवासी % सवरूप संबराहत उदासी 
# बोले वचन नौतिप्रतिपालक # कारण मनुज दनुजकुलघालक 
PST कपीश लंकापाते वीरा #केहिविधिउतरियजलाधेगभीरा 
' श संकुल उरग मकर भपजाती # अतिअगाध दुस्तर सब भाँती 
2 कह लकश सुनहु रघुनायक # काट ।सघु शाष% तवशार्यक 
` @(यद्यपितदपि नीति अस गाई & विनयकरिय सागरपहेँ .जाई 
तदोः प्रथ॒तुम्हारकुलणरुजलधि, कहहि उपाय विचारि 
ठ AJAN सागर तराइ,सकलभालुकापधात 
४ सखा कह्यो तुम नीक उपाई # करब देव जो : होइ Tek 

| मन्त्र यह लक्ष्मण मनभावा # रामवचन सुनि आति FAUT) 

1 नाथ देवकर कवन भरोसा # शोषिय सिन्धु करिय मनरास | 
PA एक अघारा # देव देव आलसी get 
ॐ शनत Get बोले रघुवीरा # ऐसह करब धरु मन शीर 


TER Fe 
56 2222 s fs 
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बु RMN Tn SN SL a a 
ZS रामादिसिन्धुसमीपागमन core [२६३] | 
3 | /असकदि IEE सिन्धु समीप गये रघराह ३ 
4 प्रथम THA दन्‌ गज जाइ छ बेडे तट पुनि ey Sais “i 
Pank विभीषण TITS TT रावण दूत पठाचे है. 
| AR Ged चारत उन as Ye. eye RIISE । ॥ 
|) प्रु ङ QFE, शरणागत पर नेह॥। 
| {प्रकट बसानत रामस्वभाऊ B अतिसमेम गा बिसरि दुराऊ; 
| +रिपुकेद्त कोपेन जब जाने # तिनहिंबांधि कृपिपतिपर आने 
॥ कह सुग्रीव SIE सब वनचर # अंगभंग करि पठवहु निशिचर 
| (इनि सुग्रीववचन कपि थाये & बांधि कटक चहुँ पास फिराये 
| वह प्रकार मारन कपि लागे #& दीन पुकारत तदपि न त्यागे 
| ‘a हमार हर नासा काना % तेहि कोर्शलाधीशकर आना 
| नि लध्यए तब निकट बुलाये # दया लागि हँसि दीन्ह छुड़ाये 
एवणकरं दीन्हेउ यह पाती % लक्ष्मएयचन बाँच कुलघाती 
८० Ses TAMU Weds, मम सन्द्श उदार २ 
| | ता दई [सलह dd, आवा काल तुम्हार ॥ २ 
PART नाइ लध्मणपद्‌ माथा & चले दूत वरणत ग॒णगाथां 
॥ /कहत रामयश लंक॒हि आयें ई रावणचरण शीश तिननाये 
| : विहेसि दशानन Gala बाता # कहसिन शुकआपनिकुशलात्ा र 
| (पनि कहु कुशल विभीषण केरी ई जासु झत्यु आई आतिनेरी 
| (ऋत राज लंका शठ त्यागा # होइहि यवकरकीर्ट अभागा 
| /पनि कहु भालु कीश कटकाई # कठिन काल प्रेरित चलिआई 
0 तिनके जीवनकर रखवारा B भयउ मृदुलचित सिन्धुविचारा ७ 
T तपसिनकैबात बहोरी # जिनके हृदय त्रास बढि मोरी % 
दो भई सेंट की फिरिगये, श्रवणस॒यश सानमार | ५ 


कह से न रिपुदल तेजबल, कस चक्रित चिततोर ॥ 


cx 
आ 


= 


es TT, 


| सहज 


oe ३६४ ] SS रामायणसुन्द्रकाणड ०८ | | 
नाथ amar we जैसे के मानहुँ वचन कोष तिके । 
मिलाजाइ जब अनुज तुम्हारा & जाताहि राम तिलक तो 
रावणदूत Ale सुनि काना ४ कपिन बांधि दीन्हे 
श्रवण नासिका काटन लागे # रामशप॑थ दीन्ही तब al 
: नाथ कीशकटकाई झैँ वदन कोटि शत बरणि नजाई॥ 


5] 
FETE 


नाना वरण भालु कंपि धारी & विकटानन विशाल भयकासी|. 
जेइ पुर दहेउ TAT सुततारा के सकल EMA तेहिवलथोरा/|| 
अमितनाम भट कठिन कराला # अमित नागवलविपुल विशाला 
दो? हिविद मयन्द्रु नील नल, अंगदादि विकटाम्ि। 
AT केहरि कुमुद गव, जामवन्त बलरासि॥|| 
ये कपि सब सुग्रीव समाना # इनसम कोटि गने को नाना| 
रामझपा अंतुलित बल तिनही % तृण समान प्रयलोकहि गिनहीं | 
आस म श्रवण सुना दशकन्धर # पद्म अठारह यूथप बन्दर 
नाथ कटकमह सा काप नाह। # जा न तुम्हें जीताहे TUM 
परमक्रोध मीजहि सव हाथा # आयस पे न Be रघुनाथा 
शाषाह सन्ड॒सारेतमर्षव्याला % फार हिं नखधरि BAT विशाला 
मांद गद HAMS दशशीशा ॐ ऐसे वचन कहहि सब कोशा 


pile तजाह सहज अशका % मानहु TT चहत अब लकी 


९1० सहज शार काप भालु सब, पाने {शरपर श्रीराम | 
रावण कोटिन काल Te, जीति सकहिं संग्राम | 
राम तेज वल बुध IAS % शेष सहस शत aaa न गाई 
सक रार एक शाषि शत सागर अ तव arate Gas नयना (| | 
ताउ वचन सान सागर पाहीं # मांगत पन्ये कृपा TAT 
Gat वचन विहेसा दशशीशा # जो अस मति सहायङ्कत कीर 


सहज भीरु कर वचन हटाई & सागरसन ठानी मता 


S 
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A य्‌ THE जुड़ावहु छाती » 
भिवामकरलीन्हेरि CMS, 
बिहँसि वामकर लान्हेसि रावन # सचिववोलि शठ sa 


hale बातन मनहिरिझाव शठ, जनिधालसिकुलखीश। 


(सतत सभय मनभहे मुसुकाई # कहत दशानन सबहिं सुनाई 


| (कह शुक नाथ सत्य सब बानी # समुभहुबांडिप्रकृतिअभिमानी 
र॥| / सुनहु वचन मम पारेहारे कोधा # नाथ रामसन तजह विरोधा 


| /अतिकोमल रघुवीर स्वभाऊ # यद्यपि अखिललोककर | - 
| ५ मिलत कृपा प्रभु तुमपर करिहें # उर अपराध न एको घरिहें@ ' 


[| ॥जनकसता रशुनाथहिं दीजे # इतना कहा मोर प्रभु कीजे 
1G) BAT तेई देन कहेउ वैदेही # चरणप्रहार कीन्ह शठ तेही 


| (षरणनाइ शिर चला सो ताहां # कृपासिन्धु रघुनायक जाहाँ 
|| 7 करि प्रणाम निजकथा सुनाई BUTS आपनिगति पाई 
|| अगस्त्यकर शाप भवानी # राक्षस भयउ रहा सुनिज्ञाजी 
|| /पन्दि रामपद बारहिवारा # पुनि निजआश्रमकहँ पगुधारा ( 
पो. विनयन मानतजलघिजड गये तीनि दिनबीति।6 
बोले राम सकोप तव, भयबिवुहोयनप्रीति॥ई 
PATI बाण शरासन आनू # शोषे वारिधि Fee 
रसन विनय कुटिलसन रीती # सहज इपणसन इनदर नीती |. 

Ah dS बहा २ शम्भु ३ कमल ४ भौरा ५-६ अग्नि ६ पांखी ७ छोइके ८ सौता N 
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क k 
द्र्काण्ड ००८४ हः | 


३६६] SS रामायण | 
ममतारतसन ज्ानकहानी छै अतिलोभीसन विरति बखान) | 
क्रोधिहिशमकामिहि हरिकथा # उषर बीज बये फल यथा 
त अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा ळ# यहमत लष्मण के मनभावा 
सन्धानेऽ प्रम विशीखकराला छ उठा उद पउरअन्तर ज्वाला 


१ 
१ 


| 


कलान्‌ 


गकर उरग MITT ASAT as जरत sieg 5 a [थि जबजाने 
` ° कमकथार भरि मणिगण नाना BET आये तजि माना 
í Ys ale ५ कर्ण 1107 दे यतन करे | 
नयन सान लगर Ga, cicia तन 
( सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे # क्षमहु नाथ सब आवशुण मेरै 
“Carat अनल जल धरणी ३३ [थ सहज जड़करणी 
6 तव प्रेरित मायो उपजाये # सृष्टि हेतु सब ग्रन्थन गाये 
FIAT जेहिकह जसअहही # सो तेहिभांति रहे सुख wea 
PARE मोहिशिपदीन्ही के WATT ए नि दुम्हरी ma 
— eld गवीर शूद्र पशु नारी % ये सब ताइन के अधिकारी 
ae प्रभ्प्रताप में जाव सुखाई # उतरिहि कटक न मोरि बड़ाई 
Ca अपेल श्रुति गाई wae वेगि जो तुमहिं सुहाई 


ale Gad ANAT आतं, कह कपालु Ie | 
जाहवीवउतर कापकूटक, तातसी करहु उपाई॥ 
Cleat परस किये गिरिभारे छ तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे | 
. #ेएनि उरधरि प्रभु प्रमुताई # करिहों बल अनुमान सहारे) | 
«Gale शर मम उत्तरतट वासी & हतहु नाथ खलगण अवरासी 
Set ang सागरमनपीरा % तुरतहिं हरी राम रणवीर 
२ कला दे आकाश ४ चाय ४ 


{ 
A Mo q 
Us 
| 


EFE EE EEEF EE EEE 


aa नील नल कपि दोउ भाई waked weit पाई 
याहि विधि नाथ पयोधि बैधाइय # जेहि यहसुयशलोकतिहुँगा + || 
रामवल अतुलितभारी # हरपि पयो निधि भयो इसा : N 


ग्नि ६ आशा ७ फ़ौज ८ समुद्र ॥ | 


श्र 
Pi SA ५८५८ SCR 


he Sie SO ECAC 
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e SRN म 
= हर सा गरनिजञ OR 
हा SAT ०० [ ३६७ ] 
| ४ सकलवरितकाह TIGA & चरणवन्दि पोथोधि सिधावा क्‍ द 


| SASS 


AREALA लहरणजसमाति दासत॒लसीगायऊ ॥ ; 

gata नन शमनावेषाद्‌ रघुषतिगुणगना 
APAA RKA AT हयुन।हसजनशुँचिमना॥ 

दो° सकल GAGs, रघुनायक गुणगान । 


HELI त तरह भव, सिन्धु विना जलंयान॥ 


| इति ओऔरासमचारेतमानसेसकलकलिकलुषविध्व॑सनसुन्द्र काणडे 
| j विभलबेराग्यसम्पादनोनामपश्चमस्सोपानः ॥ ५॥ 


; | aay २ घर ३ सन्दृह ४ वश करना ५ शान्ति षै ढु 


RN 
p 
2 


SR 
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Fi G BGO श्रीगणेशाय नमः hes? 
|| ५ ले श्रीगोस्वामि = i 
i > तक काण्ड, अक 

। 1 

| + मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 


|। शलोक ॥ रामं कामारिसेन्यं भवभयहरणं कालम ई ` 
wA योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं नियणं ४ 
| (निर्विकारम्‌ । मायातीतं सुरेशं खलवधानिरतं ब्रह्म 
| (दृन्द्कदेवं वन्दे कुन्दावदात सरसिजनयन eas 
। / शरूपम १॥ शङ्केन्हासमतीवशुन्दरतलुं शाइलचमा 4 
| /म्बर कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्काप्रयम्‌। ह | 
|\{काशीश कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पडमं नो, 
| /मौड्य गिरिजापतिं गुणनिधि श्रीशंकर कामहम्‌॥ २ ॥ 
| /दो० तव निमेष परमाणु युग, वर्ष कल्प शरचणड । ५ 
|| waa मनतेहिरामकहँ, काल जासु कादएड॥ 
| „सोऽ सिंधु वचन सुनि राम,सचिवबोतिप्रमुअसकहउ।, _ 
| - अबविलम्बकेहिकाम, रचह सेतु उतरे कटक॥ 


सुनहु भानुकुलकेतु, जम्बवन्त करजोरि कह। $. , 
` नाथ नाम तव सेतु, नर चदि भवसागर तरहि॥ २ 
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PRRI RA R REI ERSA ४: 
rer ३००] Z रामायणलङ्गाकाण्ड z= = 


यह लघुजलैवि तरत कतबारा ॐ अससुनि पुनिकइ पनत 
प्रमुभ्ताप बड़ेवानल भारी के शोषेठ प्रथम पैयोनिधि वा|| 
तव रिपुनारिरुदन जलधारा क भरो बहोरि भयो तेहि l | 
Sit असउक्कि पवनसुतकेरी # बिसे रपति क्पितन ह| 
जाम्बवन्त बोले दोउ भाई # नल ATs सबका सुनाई(| 
५ रामप्रताप समिरि उरमाही e करहु सेए प्यास फहु नाही!) 
| बोलिलिये कृपिनिकर बहोरी # सकल सुनहु विनती seal 
C रामवरणषङ्गज उर धरहू $ कठी एक भाल कू पि करह्‌ E 
धावहु मर्कट विकट वरूथा # आनहु विटप गिरिन के gil 


सुनि कपि भालु चले करि हूहा ear. रघुवीर vara 


Glo ते उतंग तह शलगणु, WTS लेह उठाई 
` आने देह नल नीलकह, विरचहि सेतु Te WGP 
> शैल विशाल आनि कपि देहीं % कन्दुकंइव नल नील सो लही 
देखि सेतु अतिसुन्दर रचना % बिहँसि कृपानिधि बोले बचना 
परम रम्य सुन्दर यह धरणी # महिमा अमित जाइ नहिंवरणी (| 
करिहों इहां शम्भु थापना # भोरे हृदय परम कल्यना/| 
१ सांग कपाश बहु दूत पठाये # झुनिवर निकर बोलि ले आये] 
TAT थापि विधिवत कारि पूजा #& शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा 
9 शिवद्रोही मम दास कहाबे w सो नर स्वह माह्‌ Gl) | 
१) शंकर पिमुख भक्ति चह मोरी % सो नर ae मन्द मति AGT 
“०० शङ्कराग्रय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दासं 
नर कराह कल्पभरि, घोर नरक महे बास । 
o जो रामेश्वर दर्शन करिहें $ सो तनु तजि ममधाम 
(८ जो गड़्ाजल आनि चढाइहि $ सो सायज्यसक्कि नर Wee 
` (है अकाम जो ढल तजि सेइहि % भक्गिमोरि तेहि TE 


7 CRAG TIE नाममा हनु रर भि हाइ 2 मक E SES 3 are eT U 
|) १६३ Ser २ अग्नि ४ पुल ५ कमल ६ झुण्ड ७ ऋक्ष ८ गे 
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GAS 


सेतुबन्ध A R 
T SAN [ ४०१ ते वितरन पद 


हि र ee 

| fret सेठ जे दशन किदे क ते Rigo भवसागर ला 
gaat सथ के मन भये # सुनिवर निजनिजआश्रमञ्राये 
| / गिरिजा रइपातिकी यह रीती सन्तत करहिं प्रणतपर प्रीती 
gas WS गोले नल नागर # रामकृपा यश भयउ उजागर 
| (बृदि आनद MR जई # भये उपल बोहितसम तेई 
| {महिमा यह न जल बक वरण ई पाहनगुण न कपिनकी करणी 
‘fais श्रीरघुवीर प्रताप ते, सन्धु तर पाषान। 


> — p) is PP अजय eg SY 


DEF r 
~ 


है तंमातमन्दज रामताजि, भजहिं जाय asa 
INS, बाँध सेतु आंत FES बनावा # देखि कृपानिधि के मन भावा 
US etal सन SS AI न जाइ # MLE मरकट भट समदाई 


| 9सतुबन्ध (eT वढि रघुराई # चितव ane सिन्धु बहुताई ॐ 
| देखन कह TT करुणाकन्दा # प्रकट भये सब जलचर वृन्दा 
| (नाना मकर नक भर्ष व्याला % शतयोजन तनु परमविशाला 
| (ऐसे एक तिनहिं धरिखाहीं % एकन के डर पराहीं / 
| /प्रभाहे ANER टरहि न टारे # मन हरषित सब भये सुखारे 
DP /पिनको आट न देखिय वारी % मगन भये हरिरुप Ment 
| । ला कटक कछु वराण न जाई % को Ble सक कापदलावपुलाइ 
Ma) „द° सेतुबन्ध भइ भीर आति, कपिनभपन्थ॑उड़ाहि। ॐ 
| १  अपरजलचरन उपरचदि, बिलुश्रमपारहि जाहि $ ` 
| अस कोतुक विलोकि दोउभाई & बिहँसि चले इपालु रघुराई १ 

॥ /पेन सहित उतरे रघुवीरा # कहि न जात ag यूयैपभीरा 

ARY पार प्रभु डेरा कीन्हा ई सकलकपिनकहे आयसुदीन्हा G 
साहुजाइ फल मल सुहाये # सुनत भालु कपि जहे तह वाये है 
सष तरुं फले राम हितलागी # 
साहिमधुरफल विटपहिलावहि # लंका सम्मुख शिखर $ लंका arga शिखर चलावाह 
| १ पाती २ समुद्र ३ फ़ौज ४ मछली ५ भागते हैं ब मल ee सनप ॥ 
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eee os UT Ran 
Gier] A रामायएलङ्का काण्ड ०००२? | 
£ जह Fe फिरत निशाचर पावहि # थारे सकल तेहि ATH 
। दशनन काटि नासिका काना # कहि प्रभुसुयश देहि तबजाना' | 
# जिन कर नासा कान निपाता # तिन TATE कही सब बाता। | 
# सुनत श्रवण वारिधि बन्धाना # दशसुख बोलि उठा अकुलाना/| 
Dale FAS वननिधिनीरानिधि, जलपिसिन्धुवारीश।/। 
» सत्य तोयनिधि पज्ञनिधि, उ दापेपयोधिनदीशा६ | 
$ व्याकुलंता निज समुझि बहोरी # बिहँसि चलागृहकरिमतिभोही{| 
४ मन्दोदरी सुना प्रभु आये # कोतुकही पाथोधि ie 
C करगहिपतिहिभवननिजआनी # बोली परम मनोहर बानी) | 
£ चरण नाइ शिर अंचल रोपा # gag वचन पिय परिहरिकोप 
“नाथ वेर कीजे ताही सों # बुधिबल जीतिसकियजाही a || 
Gala रघ॒ुपतिहिं अंतर BAT खलु खद्योतं दिवाकर जाओ 
. 9 अतिबल मधुकेटभ जिनमारा # महावीर दितिसुत Gag 
$ जेहिबलिबांधि सहसभुज मारा # सोइ अवतरेउ हरण Ate ATG || 
SMG विरोध न कीजिय नाथा # काल कमे गुण जिनके हाथा | 
5 दा० रामाह AGE जानका, नाइ कमलपद माय॥। 
८ सुत कहे राज्य देइ वन, जाइ सजइ CAAT" 
नाथ दानदयालु रघुराई % बाधो सम्मुख गये न खा 
चाहिय करन सो सब करि बीते # तुम सुर असुर चराचर जात || 
(वेद कहहि अस नीति दशानन # चोथेपनहिं जाइ ठप FI 
; तासु भजन कोजिय तहे भत्ता # जो कत्ता पालक He 
सोइ रघुवीर प्रणत अनुरागी & भजहु नाथ ममता मद त्यागी 
$ मुनिवर यतन करहिं जेहि लागी $ भूप राज्य ताज होहि UG) 
. सोइ कोरालाधीश रघुराया # आये करन तोहिंपर दाया 
' (जो पिय मानहु मोर सिखावन # पिप मानहु मोर सिखावन # होइहि सुयश es UE 


१ राक्षस « दांतों से ३ जुगुनू ४ सूये ४ पृथ्वी ६ बन ७ नाशनेचाखा ८ त्याग! 
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fae FAVE लाचन TAR, गहिपद कम्पित गात 
| | नाथ भजहु रशुनाथपद, ममञ्जहिवातनजात॥ 
| {त्र रावण मयता उठाई # कहे लाग खल निज प्रभताई 
Gaga प्रिया छप भय माना # जग योधा को मोहिं समाना 
ie कुबेर पवन यम काला # भुजवलजिते सकलदिकपाला 


देव दनुज नर सब वश मोरे # कोनहेतु भय उपजा तोरे 
| नाना विधि कहे तेहि समुझाई # सभा बहोरि बैठ सो जाई 
PAU हृदय अस जाना & कालविवश उपजा अभिमाना 
सभा जाइ TTT सा बूका # करियकवनविधि रिपुसनजूका 
४ कहहिंसचिवसुनुनिशिचरनाहा # बारबार AY dae काह 
| | कहहु कवन भय करिय विचारा & नर कपि भालु अहार हमारा 
fale वचन सबनके श्रवणसुनि, कह प्रहस्त करजोरि। 

5 नीतिविरोध न करियग्रशु, मंत्रिमतिअतिथोरि॥ 
Pele सचिव सब उकुरसुहाती # नाथ न पूरि आव यहिभांती 
| (वारिधि लांघि एक कपि आवा # तासु चरित मनमै सबगावा 
CS न रही तुमहिं तब काहू # जारत नगर कस न षरि Ale 
| १ एनत नीक ,आगे दुखपावा क सचिवन असमतप्रभुहिसुनावा 
We वारीश बँधायउ हेलाँ # उतरे कपिदल सहित सुबेला 
| )सो मनु मनुज खाब हम भाई # वचन कहहु सब गाल फुलाई 
| )पुनिममवचनतात अतिआदर # जनिमनगुणहुमोहिकरिकादर 
| ए मियवाणी जे सुनहिं जे कही कै ऐसे जग निकाय नर अही 
| (पपन परमहित gaa कठोरे # कहहिं Gale ते नर a थोरे 
| (पथम बसी पठव सुनु नीती ई सीतहि देइ करिय पुनि प्रीती 
peels नारि पाइ फिरि जाहिं जो, तो न बढाइय रार। 
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Is F रामायएलङ्काकाण्ड ००२० ॥ 
यह मत जो मानहु प्रस मोरा के उभय प्रकार सुयश जगत 
सतसन कह दशकन्ध रिसाई B असमततोहिंशठकोन। 
अबहींते उर संशय होई & वेणुमूल सुत भयसि THs 
सुनि पितुगिराँ परुष अतिधोरा # चलाभवन कहि वचनकठेरा/| 
$ हितमत तोहि न लागत केसे # कालविवश कह भेष॑ज जैसे! 
s सन्ध्या समय जानि दशशीशा # भवन चला निरखत भुजबीशा 
॥ लङ्काशिखर उपर आगार # आत AT तह होय अखारा 
tas जाय तेहि मन्दिर रावन # लागे किन्नर गन्भ्रब गावन 
= Fw ताल पखावज वीणा # नृत्य करहि अप्सरा प्रबीणा 
[० JAAR शात सारस A, सन्तत कर ।वलास। 
४ परमप्रबलारपु शीशपर, तदपे न कडु मनत्रास॥ 
— fet सुषेल शेल रघुवीरा # उतरे सेनसहित अतिभीरा 
~ DRR इक सुन्दर देखी % Mid cay समसुभग विशेस 
' % तह तरु किसलय सुमन सुहाये # लक्ष्मण रचि निज हाथ इसागे 
७ ताहिपर रुचिर मृदुल गळाला # तेहि आसन आसीन कृपाला 
(प्रभृत शीश कपीश उछंगा # वामदहिन दिशि चाप निषंगा 
CSE करकमल सुधारत बाना # कह लंकेश मन्त्र लगिकाना 
ERN अङ्गद हनुमाना # चरणकमल arta बिधिनाना 
ers पा लक्ष्मण वीरासन # कडि निषंग कर बाण शरास 
‘Dale यहिविधि करणाशी लग॒ण, धाम राम आसीन। 
ते नर धन्य जो ध्यानयहि, रहत सदा लवलीन॥५| 
प्रव ।देशा विलोकि प्रथु, देखा उदित Aas | 
कह्यो सवाह देखइशशिहि, गृगपतिसरिसअशक 
% पूरब दिशि गिरिगुहा निवासी # परमप्रताप तेज बल रा 
OS AMAT तम कुम्भ बिदारी # शशि केहरी गगन वी ववार 


चन्द्रमा ८ aM I 


१ बास २ वाणी ३ ITI ४ मकान ५ तरकस ६ कमर ७ खच 
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Rane Co IE A. | 
|| ==> चन्द्रथानिर्पण ०००० z र 
AR नभ सुक्काहल तारा % नाशसुन्दरी कर TERT 
| (कह प्र TRG मचकताइ % कृहहु कहा निजनिजमति भाई 
Vee सुग्रीव GAS रघुराया % शशिमह प्रकट भमिकी छाया 
pang राहु शशाहे कह कोई # उर महेँ परी श्यामता सोई 
| ॥ कोउकहजबविधिरतिमुखकीन्हा # सारभागशशिकर इरिलीन्हा 


Gig सो प्रकट इन्दुउर माहीं % तेहि मग देखियनभ परिबाही ३ | 


। कह प्रभु गरल बन्धु शशिकेरा # अतिप्रीतम उर दीन्ह बसेरा 
विषसंयुत करनिकर पसारी # जारत विरहवन्त नर नारी 
hale कह मारुतसुत सुनह प्रथु, शशितुम्हारप्रियदास। 
तव शूरा[त (4a उरबसत, साइ श्यामता मास ॥ ६ 
पवनतनय क वचनन, ed राम Bola li 
॥ बल दया विज्ञाकिप्रमु, बाज अपानधान॥ 2 
| /देखु विभीषण दक्षिण sie # घनघमण्ड दामिनी विलासा 
| (मधुर मधुर गर्जत घनघोरा # होइ बृष्टि जनु उपल कठोरा $ : 
| / कहत विभीषण सुनहु कृपाला # हाइ न ताइत न वारेद माला ५ 
| )लङ्डा शिखर उपर आगारा # तहँ दशकन्धर केर अखारा 
feet मेघडम्बर शिरधारी # सो जनु जलद घरा अतिकारी 
| +मन्दोदरी श्रपण ताटंका # सोइ प्रश जनु दामिनी दमंका # 
| बाजहि ताल Bey अनूपा # सोइ रखसरिस सुनहु सुरभूपा., 
NG CS मुसुकान देखि अभिमाना # चाप चढाइ वाण AT $ 
दो० छत्र मुकुट ताटंक सब, हते एकही बान।% | 
॥| | सबके देखत महि गिरे, मर्म न कोऊ जान॥) | 
यह कोतुककरि रामशर, प्रविश्यो आइ ATI A 


रावण सभा सशंक सब, देखि महा रसभंग ॥ २ 
बिजली ७ कान ८ RART ॥ 
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$ [ 2०६ ] . SS रामायणलङ्काकाण्ड ००८२ me I 

) कम्प न ममि न मरुत विशेखा ४ HATS कोउ नयन न». न | 

` % शोचहिं सब निजहृदय विचारी कँ अशकुन भयउ भयंकर yah] 

) रावण दीख सभा भय पाई # बिहँसि वचन कह युक्कि बनाई | 

ऽ शिरो शिरे सन्तत शुभजाही # सुकुटगिरे कस अशकुन ताही || 

शयनकरहु निजनिजशह जाई # गमने भवन सकल शिरनाई!| 

“मन्दोदरी शोच उर बसेऊ # जबते श्रवणफूल qed! 

¬ हुँ सजलनयन कह युग कर जोरी # सुनहु माएपति विनती मोर) । 

राम विरोध कन्त परिहरह # जानि मुज जनि इठ उरू | 

Pal? विश्वरूप CFIA, करहु वचनं [विश्वास।॥ 

) लोककल्पना वेद कह, अंग अंग प्रति Tash 

ऽ पद पाताल शीश अजधामा # अपर लोक झग अँग विश्रामा | 

... भूकुटिविलास भयंकर काला # नयन दिवाकर कर्चे घनमालाई| 

(जासु प्राणं अश्विनीकुमारा & निशि अरुदिवस निमेषञपाराँए| 

त श्रवण दिशादश वेद बखानी # मारुत श्वास निगम निजबानी( | 

' # अघर लोभ यम दशनकराला के मायाहास बाहु दिकपालाई| 

आनन अनल अम्बुपति जीहा # उतपति पालन प्रलय समीहा| 

$ रामावाल अष्टादश भारा # अस्थि शैल सरिता नस जारा) 

5 उदर उद्धि अधगोकुयातना # जगमय प्रशकी बहुत कल्पना | | 

$ ९० अहकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्तमहान।५| 

सवुजवास चर अचर मय, रूपराश भगवान ॥]| | 

असविचारिसुनुप्राणपति, ग्रभुसन वेर ARGI 

' ५ प्रीति करहु रघुवीरपद, मम अहिवात न जाई।{| 
/ बिहसा नारिवचन सुनिकाना % अहो मोहमहिमा बलवान 

है नारिस्वभाव सत्य कवि कहई # अवगुण आठ सदा उर रह 

सहसा अरत चपलता माया # भय अविवेक अशोच अदापा 
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| => मन्दोदरीरावएसंबाद z= [ ४०७ ] § 
|| {कर रुप सकल तै गावा के अतिविशालभय मोहिंसनावा ह 
| | ॥सो सब iu Wet वश मर के समुमिपरा प्रसाद अब तोरे? 
5 | ॥जनिउ PET तो! TR # यहि मिसुं कहेउ मोरि प्रभताई 
|| (तब वतकही गढ़ खंगलोचनि & समुझतसुखदसुनतभयमोचनि 
(| (मन्दोदरि मनश अस ठयऊ # पियहि कालवशमतिश्रमभयऊ 
totale बहविधिजल्पतसकलनिशि, प्रातभये दशकन्ध। 
(| ˆ सहज अशक सो लंकपति,सभागयोमदअन्ध॥ 
| | tate फले het न बेत, यदपि सुधाँ वर्षेहि जलद।ई 
7 पूरुख हृदय न चेत, जो शुरु मिलहि बिरञ्चिसम।¢ = 
\ | । अथ क्षेपक ॥ | Ge 
॥॥ Cale मन्तिन साहित दशानन, चढ़ेउ धवरहर जाय। १ 
| | सारण कह तब राजसन, देखहु कपि समुदाय UG 
।| taal सिंहनाद किलकरहीं # सपताल उन्नत संचरहीं 
{| /सहसकोरि अतुलित बंलवाना # इनके संग वानर परिमानाहँ 
` /रणअ्रजीत ये सहज अशंका # नाद सुने कांपे गढ़ लंका & 
|| day निरखहु इनके लंगूरे # जनु ऋतुपावस युग घनुप्रे & 
) | /विश्वकम्मौ के सुत गुणखानी # इन परसे पय शिल उतरानी ३ 
| ४ बसहिं ताग्रगिरिकन्दर माहीं कै गोदावरी विमलजल पाही 5 
|| ६ अतिबल आगे थावहिं वीरा क इनपर कपाकरहि रघुपीरा 
|| (करहि यमहु कर संगर ढीला # कजलवरण नाम नल नीला & 
दो० पद्म अठारह कपि कटक, चल इनकी सुज Sele 
` ॥ निजकर सुरमि सुमन लै, रघुपति पूजी बाह 
यह जो आवत अचल समाना छ चोदह ताइ ऊंच परिमाना है 
। कप पदक 


१ बैरी २ बहाना ३ तुम्दारी ४ हरिण ५ बका ह निडर सल न सित Le 
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रक्वकमलदल सम सब देहा # जनु विकसेउ सन्ध्याकर 
2 हते मेदिनी पूंछ wae # लड़ा सोह चितव जन 
 तारासुवन बालिको जायो # अतिज्ञभार रघुपति मन भायो 
5 हृदय गगन Teh प्रभु भानू के पञ्च पढुम कपिनिकर पयानू 
Gat वज्र वासव कर भङ्गा # उदयाचल FÈ लेइ 
८ परम चतुर सेनप यहि लागी # रघुपतिकृपा परम . बड़भागी 


ea 


aio पांव धरा धरि चाप, पन्नैग होइ अकाज। 
| सन अग्रसर देखह, यह अङ्गद युवराज॥ 


¢ यह जो श्वेत वरण तनु रेखा # मनहुँ रजत गिरिश विशेसा 
PAIET दारुण JIET # चपल चलत बलबुद्ध प्रचण्डा 
वास करे जलनिधि के तीरा # पान करे गोमती सनीरा) | 
$ प॒ सुग्रीवकेर अधिकारी # सबलब्यूह थह रचे सवारी! | 
जनमत चन्द्रहि ग्रसन उड़ाना #8 याहिकर परुषारथ जगजाना! | 
' € निराखगगन राका शशिसोहा & शिशञ्जजानतेहिलगिमनमोहा | 
ह धरणी धसकि धरन जब उड़ेऊ # सत्तरियोजन ते पुनि फिरेज/ | 
. (दोऽ कोटि पञ्चशत मर्कट, रहै सर्वदा साथ।/ 
£ कालहते रण लरिसकें, gga कपिनाथ॥/ || 

"प दखह T RRR घुमड़े $ मनहुँ लङ्क सावनघन उमड़े || 
` 2आणग पाहू दशादाश धावहि # शिला शृङ्ग नरु तोरतआवहिर | 
` /सहसनाग बल सबहि समाना # सप्तपदुम इनकर परिमाना) || 
. YINI वास इनकेरी # समरं कतहुँ जिन पीठिन फेरी) | | 
(तीक्षण दन्त नखायुधधारी % द्वन्द्व युद्ध ये जानहिं भारी$ |¦ 
(८ बीज यूथप इनकेरा # लङ्का निकट कीन्ह जेहि SUG |) 
` # यहिकर जेठ बन्धु जमवन्ता $8 तहिके TART पाव को अन्ती 
देव दनुज को जूझै ताही # धरा AT उज का जू ताही # धरा होइ कर कन्दुर्क Me 
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‘3 a औरामसेनासंस्यावशन ces Peck) 
। i a अराङ नर्मदा तीरा के अशनि समान अभेद्य ner 
| द° साब सकरठराजकर, रयुव्रकर प्रियदास। ; 


}|| सो जड मन्द जोयाहिरण, चह जीतनकी आस । 
| (अब देखहु यह यूथ अपारा # पीतवरण है गयो पहारा 3: 
॥ (बाल अरुण AUT जसफूटा के निशिचरनिकर तमी चहछूटी 
म aa. इनकर यूहा # सहस बुन्दसम कोटिसमूहा 
| (राला शाल ज आगे परहीँ $ पांयन मदि गर्द सम करहीं 
(कयन गिरि कन्दर के वासी # इनकर यूथनाथ अविनासी 
| (अतिबल वासवकर हितकारी # सखा सुकण्ठ केर सुखकारी 2 | 
पान. करे गङ्गाकर नीरों # पवत ag समान शरीरा | 
॥ ples थिन [सहनाद जो होइ # गर्जत आवत है कपि सोई 
Poel? यशा।तइमएडलगांलतगज,बलकरनाहिनञ्रन्त। 
|; यह कापेराजा केशरी,सुवनजासुहलुमन्त॥% 
| उत्तर दाश देखहु रजधानी # जनु दुकाललगिशलभें उडानी 
| “रकटानकर विकल बल टूटे ई आवत उदधिकूल जनु ae! 
| (पहि दल यूथनाथ जो अहई # अति बलवन्त राजसँग रहई हौ 
Petter अनल अविनासी # ये दो पारिपात्रे के वासी ह 
Peet अरु समरविपक्षा % महाबली दो गवय गवक्षा । 
| „दो गजत अति रणधीरा eae तुङ्गभद्र कर नीरा 
OU सहस नागबल जाही $४ इनमहँ एक कहां में ताही % | 
I अपर बली गँधमादन नामा ई रणअंजेय पुनि सब गुणधामा ह. 
1 / वासव विबुधहन्दमहँ, तेजनमहँ जस. भानु! 
पनसनाम यह वानर, अतिबल नीतिनिधानु ॥ 
जनम कुसुदपत्र सम देहा ई जस केलास शरदकर मेहा 
छि पगल अति लोने क कामरूप पि न्‌ # 


Cay 
m २ किरण ३ भीजि ४ सोना x जल ६६ 
SNR SCARS YG i 


Bop NAT SR 
८7 2004 620५ TS 
है 


; oe HNN NS NSIS ३८७ V9 Ne NIRS T 
` Chee] 202० रामायणलङ्गाकाणड ०००२ | 


' मुखब्वि की उपमा कवि जोहे $ शशि सरोज सम कहै न 
. 5 दशन पांतिकी कान्ति कहैको # ललकत मन पटतरिय ल 
iF 3 


देखत अभरन की अरुणाई # बिम्थाफल र्क ता 
त) १ इन्द्र २ बन्दर ३ घर ४ सूर्य ५ भूखा ६ ठोढी ७ समुद्र ८ डुपहरिया 


a तेइकह सुपक अरुण फल Sle क Gad चितव इतउत चितचाहू | 
AF बालअरुण लखिगगन उड़ाना क ग्रसेसि TT वासव तब जाना || 
VARS वज्र चिबुक भइ set कोपि पवन समीरसम बेदी? 


# मत्त गजेन्द्र शुण्ड झुजदणडा ई धनुष बाण असि धरे प्रचण्ड || 


A सहसकोटि केपि यहि के सङ्गा & रात पात श्वेत बहु 


Sele [गारवर aad आवत, चलत उड़ावत रेणु। 
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४ लड़ा सोह लेंगूर फिराई # गजत मलयमेघ की नाई | 
६ सुरपति साथ युद्ध Fe गयऊ के तवते कामरूप यह aaah 
मघवां यहिसन कीन्ह मिताई # करे सदा यह देव aah 


TITS मम प्रभु यह नाहीं # अपरवालि जानहु मनमाही। 
ददर शेल सद॑न यहिकेरा # मन वच कम्म रामकर Ty 


सरणि तेज इन GAS, तारा सुषेणु ।| 
यह कपिलसतमनहुँ गिरि गेरू # दिनसुखबबि जस लहतसुमेरु¢| 


l सोइकपि प्रथमलङ्क जेहि जारी # प्रभु केहिलगि aaa 


अञ्जनि गर्भ जन्म जब भयऊ $ STA जननिसन आरतठयछ}| 


DR SRST RoE eee 2 


$ देव विकल है अस्तुति कीन्हा # कुलिश होउ तनु असबर दीन्हा 
5 विद्या Ted भानु के पाहीं # उलटीगति रवि आगे जाही] 
४ वारिधि लघिउ गोपद जेसे # याहि कपीशसन WHT j q 
« ९1० अम्बक पात बालरावे, वदन तेज आतराज ॥ ४ 

. पवनतवगआधक्जवु, अनल ।नंतम्ब Tas ay 
* अतसी SIT वरण तनुरेखा # पुरुष पुराण घरे नर TAY 


/ उर विशाल अति उन्नत कन्धर $ कम्बुकण्ठ रेखा प्रसन्न क | ; 


ene ee ie PI ee Sls 
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| “=° श्रीरामशो ETT ez = न आनिरूपण ००००२ [५११1 
| | गकतुण्डहि नासिका लजाबे ॐ gp gala नहिं qa 
| (शीशाजदा क Se बनाये # भालविशालतिलक अतिभाये 
|¢ दत्िणाद प CT बलवीरा & रामबाहु सम अति रएधीरा 
| gate बाय भाग विभीषण, शिर अभिषेका राज। 
| बीजसन्त्र सब जानहिं, यकसर कराह सुकाज॥ 


अब देखहु यह सेने सुहाई # भादों मेघघटा जन हाई 


ni cf फणा त + ७). A So 


— fe 


कन्या एक sa उपजाइई # नयन भूरि अरु रुपल॒नाई 
'बालभाव दिनकर बल दीन्हा % आतु जानी वासव रतिकीन्हा 
जातक जमल १२ ओ जाय के देव अंश वानर तन पाये 
(किष्किन्थापर इनकर थाना $ देवसरिसँ मधुवन उद्यानां 
(ऋष्यमूक इनकर विश्राम # चातुर्मास बसे जहे रामा 
हाली ज्येष्ठ राम रण मारा $ यहिकहँ राजतिलक प्रभसारा 
तारा तासु भइ पररानी # जेहिकर सुते अंगद अतिज्ञानी 
| ५पहस शझुकर अनुद एका के अबुदसहस कि बिन्दु विवेका 
| ५पहसबिन्दु गणकन गनिमाना Brea तेहिकर परिमाना 
| 0 एव TT अठारह साजा # विग्रह बढेउ राम के काजा 
बीर पेष अरु नयन विशाला # कम्बुकण्ठ मोतिन की माला 
२° हस्ती साठि सहखबल, सदा धम्मं की सीवं। 
रवत छन्न शिर शोभित, यह राजा सुग्रीव॥* 
IRAR सकल दिखाये, सारनँ कपिदल गृह) 
गन न रावण कालवश, आतिशय WI समूह॥ 

7 इति क्षेपक ॥ 
(ह प्रात जागे रघुराह # पूंखा मत सब सचिवै बुलाई! 
॥ है वेगि का करिय उपाई ई जामवन्त कह पद शिरनाई 


ANI सकल उरवासी क सरूप सब ` रहित उदासी 


“NA पर ake 


In Public Dom 
MSR Se S115» 


; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


PARSE HRI ५८७८ RR RAI । 4 

[४१२ ] 2 रामायणलङ्काकाणड ००२ कल 

मन्त्रकहउँ निजमति अनुसारा # दूत पठाइय बालिङुमोरे) || 

Date मन्त्र सबके मन माना छै अंगदसन कह aT || 

` $ बालितनय बुधि बल गुणधामा ॐ लकाजाहु तात ममं कामा? || 

. ७ बहुत बुझाइ तुमहिं का कहऊ ॐ प्रमचतुर में जानत झह | 

ह काज हमार तासुहित होइ ४७ रिपुसन BS बतकही । 

" सो प्रम आज्ञाधरि शीश, चरण वन्दि अंगद कहेउ।/ | 

सोइ गुणसागर इश, राम ST जापर करु॥ . 

स्वय [सङ सब काज, नाथ Alle आदर दयउ।#| 

अस विचार युवराज,तडुउल। 5 तहर पतमयउ॥/ 

= # वन्दिचरण उरं धरि प्रभुताई # अंगद चल्यो wale शिरनाई/। 

 '५प्रभुप्रताप उर सहज अशंका ४ रणबांकुरा बालिसुत बंका)। 

$ पुर पेठत रावएकर बेटा # खेलते रहा सो हैगइ भेग 

७ बातहि बात A बढ़िआई # युगले अतुलबल पुनि तरुणाई $ | 

- (तेहि अंगद कहे लात उठाई % गहिपद पटकेउ भूमि भमाईए 

* निशिचर निकर देखि भटभारी # जहे तह चले न सकहिं पुकारी | 

हौँ एक एकसन मर्म न कहदी # समुझि तास बल चुपहे रहहीं।। 

2 भयउ कोलाहल नगर मँझारी अ आवा कपि लंका जहँजारी#| 

p ATT काइ करिहि करतारा # अति सभीत सब करहिंविवारा | 

SAIR मर्ग देहि बताई # जेहि विलोक सो जाहिसुखाई 

$ ९९ गया सभा दरवार रिए, सुमिरि राम पदकज। 

' 6 सिंहठयनिइतउतचिते, धीर वीर बलपंज। 

(तुरत निशाचर एक पठावा % समाचार रावणहिं GAT 

७ छुनत वचन बोलेउ दशंशीशा # आनहु बोलि कहांकर कोश: 

# आयसु पाइ दूत बहु. धाये # कपिकुंजरहिं बोलि wa 
# अंगद दीख दशानन वेसा # सहित प्राण कजलगिरि ' 
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~ ॐ ° अङ्गदरावणसंबाद्‌ = 
|) | रुजा मजा विटप शिरभृङ्ग समाना # लेग. AR ai 
| | Sga नासिका नयन अरु काना % गिरि 
ers सभा मन नेकु न मुरा 


| | रासप्रताप सुभारि उर, बैठ सभा शिरनाय॥६ a 
| (कह दशकन्थ कयन ते बन्दर # में रघुवीर दूत दशकन्धर 
॥ | (ममजनकह तइ रहा मिताइ # तव हितकारण sa भाई 
ARIST उलस्त्यकर नाती & शिव विरंचिः पूज्यो बहुभांती 
4| )वरपायउ कन्हिउ सब काजा # जीतेह लोकपाल सरराजा 
9 | ॥एप अभिमान याइवश किम्बा #& हारिआनेउ सीता जगदम्बा 
11 / अब शुभ कहा करहु तुम मोरा # सब अपराध क्षमहिं प्रभ तोरा 
GL ४दशने Tey तृण कंठकुठारी # पुरजन संग सहित निजनारी 
॥ ४ गदर जनकसुता करि आगे # यहिविधिचलहुसकलभयत्यागे 

५९ गणतपाल रधुवशमणि, त्राहि त्राहि अब मोहिँ। ई 
(| सुनतहिआरतवचनप्रयु, असय करहिंगे ae ne 
{| (रकपि पोच बोलु संभारी # मूह न जाने मोहि सुरारी 
{| (१६ निजनाम जनककर भाइ # केहि नाते मानिये मिताई 
/| / नगद नाम बालि कर बेटा ई तासां कबहुँ भई तोहि भेटा 
}| / गद वचन सुनत सकुचाना # रहा बालि वानर में जाना 

GAR तुहीं यालिकर बालक # उपजेउ वंश अनल कुलधालक $ 

0 में न गयउ बृथा तुम जाये # निज मुख तापस दूत कहाये$ 
[शख वालि कहुँअहई #8 बिहँसि बचन अंगद तब Fee 
| भे देश गये बालि पहु जाई BE कुशल सखा उरलाई 
| रम विरो ON कुशल जस होइ के सो सब Te उगाशद साहे सो सब तुमहिं सुनाइहि सोई 


®) 
N सिंह २ ब्रह्मा ३ दांत ४ सीताजी ५ निडर ६ नाच ७ अग्नि ८ बेर ॥ 


e 
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` 2सुनु शठ भेद होइ मन ताक # श्रीरशुव।र हृदय नहि जने! | 
pale हम कुलघांलक सत्यतुभ, pal णालक दशशीश। 

AASMA TPR AT ATAA त | 

शिव विरंचि सुर मुनि समुदा३ छँ चाहत जाझ चरण सेब 
तासु दूत ह्वे हम कुल बोरा # ऐसी मति उर बिहरु न तोरा। | 
सुनि कठोरवाणी कपि केरी # कहत दशानन नयन तरेरी। | 
खल तव वचन कठिन में सहऊं # नीतिधम सब जानत aE | 
कह कपि धमशीलता तोरी # हमहु सुनी Sa परतिय apa 
देखेउ नयन दूत रखवारी ई बूड़ न मरेहु धर्म ब्रतभारी | 
$ नाककान बिनु भगिनिनिहारी # क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी || 
$ धमरीलता तव जग जागी # पावा दरश ans बड़भागी5| 
5 ९° जनजल्पार्सजडजन्तुकाप,शठ।वेलोकुममबाह।५| 
5 किपाल बलावएल VAT, ग्रसनहेतु जिमिराहु॥१। 
Wei गंभसर ममकरानक्र, fea f 


5 शाभत भयो muaz शम्मुसहितकैलास॥!| ! 
SOR कटकमाहि GT अङ्गद # मोसन भिरहि कवन योधा बद | ( 
Game नारिविरह बलहीना # अनुजं तासुदुख दुखितमलीना/| | 
7 तुम GUT कूलदुम दोऊ & बन्धु हमार भीरु अति सोउ(|| 
# जामवन्त्‌ मन्त्री अतिबूहा # सो क्रिमि होइ समरं आरुहा/| | 
५ शिल्पकम जानत नलनीला # है कपि एक महाबलशीला| 
` $ आवा प्रथम नगर जोह जारा # सुनि हँसि बोलेउ बालिङुमारा/|| 
४ सत्यवचन कह निशिचरंनाहा # सांचहु कीश कीन्ह TH 
७ रावण नगर अल्प कपि दहई % को अस ws कहे को घुग 
(जो अतिसुभट सराहेहु रावन # सो सुभ्रीवकेर लबधा 
` %चले बहुत सो वीर न होई ६ पठवा सबरिलेन इम सोई 


ह n) १ नाशक २ SRU ३ संसार ४ तालाब ४ कमाई । रे संसार ४ तालाब ५ छोटाभाई द लडाई ७ रावण! 


aie, 
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[| aa [९१४ ] 
[ae अप जना SES कपि, बिनु प्रु आयसपाह। 
| गयउन रा नजनाथपहेँ, तेहिभयरहेउलुकाइ ॥ 


_सत्यकहासे दशकण्ठ तें sat 


१४: 


Ss or रड. 


i उ न हमारे कटक अस, तुमसनलरत 

| जो शगपाते वध AER, भलो कहे को ताहि॥ 
| यद्यपि लघुता राम कहँ, तोहिं बघे बड़ दोष 
|  तढपिकठिनदशकणठमुवु, क्षत्रिजाति कर रोष ॥ 


हेरिन उ GUANA तब, कपिकर बड़ युए्‌ एक। 
| जो प्रतिपाले तासुहित, करे उपाय अनेक। 
|{धन्यकाश जो निज प्रश्ञकाजा % जहँतह नाचहि परिहरि लाजा 

MARCEL लोग रिझाइ # पतिहित करत कर्म निषणाई 
| (अङ्गद स्वामभक्क तव जाती # प्रभुगुणकस नकहसियहिभांती 
| (१ गुएगाहक.. परम सुजाना # तव कटुँवचन करों नहिकाना 
| (कह कापि तवं गुणगाहकताइ $ सत्य पवनसुत मोहि सुनाई 
| TIT खुतबाधि पुरजारा # तदपि न तेइकृत कहुअपकारा 

ale विचारि तव प्रकृति सुहाई # दशकन्धर में कीन्ह ढिठाई 
| आइ जो कछु कृपिभाषा # तुम्हरे लाज न रोष न माषा 
(९४९ वक्रउक्कि धनु वचन शर, हृदय द्यो रिणुकीश।$ 
पर संगसी मनहुँ, कादतमटदशशीश॥) 
i असम।ते पितुखायहु कीशा # कहिअसवचन हँसा दशशीशा Eo 
॥ पिसा खातेउँ अब तोही % अबहीं सम॒मिपरा कह मोही) 
(|१ = ' पिमलयशभाअन जानी # हतों नतोहिं अथम अभिमानी &€ 
(कश रावण रावण जग केते # में निजे श्रवण सुने GT तेते # 


So coo “विट 


ro CTS Se CSUN तप CN UR DT —— SOY SO” ame” mmf” Jeo 


| ८ ले २ फौज ३ चतुरता ४ कडचे ५ तेरी ६ बन ७ अपने ८ कान ॥ 
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el ९१६ |. ॐ रामायणलङ्काकाण्ड थक) 
2 बलि जीतन यक गयउ पताला # राखा बाधि शिशन हंशा 
2) खेलहि बालक माराह जाई # दयालागि बलि दीन zas 

5 एक बहोरि सहसभुज देखा # धाइधरा जनु जन्त विश 
४ कौतुक लागि भवन ले आवा # सो पुलस्त्यमुनि जाइ हुडा 
Kale एककह॒तमोहिसकुचआति, रंहा वालि की ay, 

o 6 तिनमह रावण कवन तें,सत्यकहसितजिमाण। 
छन शठ सोइ रावण बलशीला $ हरगिरि जानु जास भुजलीला 
` (जाडु उमापांत जासु शुराई & पूजे जहे शिरसुमन चहा 
शिरसरोज निजकरन उतारी # पूजे अमितबार Baal 
# युजविक्रम जानाहि दिकपाला SIE जिनके sel 
जानाह दिग्गज उर कठिनाइ # जब LRR जाइ afta || 
जिनके दशन करालन फूटे ई उर लागत मूलक इव all 
जाउइचलत डालत हाम धरणो # चढत मत्तगज जिमि लघुतरणी!| 
६ सोइरावण जग विदित प्रतापी # सुने न अवण अलीकंप्लापी || 
“दो तेहि रावएकहँ लघुकहसि, नरकर करसि कर द 
¢ रेकपिबषर खब्बे खल, तब नजान अबो 
St अंगद सकोप कहबानी # बोलुसँभारि अथम अभिमानी 
हैं हलवाई अज गहन अपारा # दहन अझ सम जासु कुठारा 
> pus परश सागर खरथारा # बूढ़े नृप झगणित बहुबारा 
।  तासु गर्व जेहि देखत भागा # सो नर किमि दशकंठ अभागा 
5 राम मुज कस रे शठ बड़ा # थन्वी age पुनि ग 

0 गख सुरधनु कल्पतरु रूखा % अन्न दास; पुनि रस कि पिग 
(वैनतेय खग अहि सहसानन # चिन्ताः. 0 पुनिउपल दशान 
PES मातिमन्द लोक वेकुण्ठा % लाभकि रघुपतिभक्कि अइ 
pale सेन सहित तव मानमाथि. वन. उजारि पुरजारि। 
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2 A AS 
ˆ >° अङ्गद्रावणसंवाद ०८०२ | ४१६ 1 


| कृसर/जडकपि 
WL (छह रावण एअमानविचारितेहि, दीन्ह पिला त न ताक 


पिता । 
pat खल = TCT कः भव िरिकिदिलक् ह 4 
मूह त “के वलकगाला # रामवेर होहहि अस हाला 


| 5 तव वि नए विश” के आगे ® ORE धरणि राम शर लागे 


ANS 


|| ते तव शिर aon नाना # खेलहि भालु कीश चोगाना 
Th) (जबाह IT Clo ?२घुनायक % छूटहि अतिकराल बहुशायक 
ह| /तबकिचालिहिआर क्षलतुम्हारा # अस विचारि अज 
र न राव आ रामउदारा 
UA उगत पवन रावण) २ जरा # बरत महानल जन॒ चत परा 


fale कुम्भकए U मम, सुत प्रसि शक्रारि। 
' मोर पराक धू्नीसि नहिं, जितेउँ चराचर झारि॥ 
/राठ शाखाडग Ss हाई # बांधा सिन्धु इहे प्रभताई 
|| saak खग अनेक गरीगो % शूर न होहिं सुनहु जड़कीशा 
| (मम अरसागर Fae "गा # जई बूढ़े बहु सुर नर शूरा 
| (षी किरंधि अगाध कैर को अस वीर जो पावहि पारा 
1दिकेप रन में नीर L भूपसुयश खल मोहिं स्नावा 


~ 


C—O eens SG 


° शूर कवन TAG 7 रस, निजकर काटे शीश। 
हतेउँ अनर्लए बारह, हरपित साखिगिरीश॥+. 
गेरतविलोकेउँ cae # विधि के लिखे अंक निजभालाई 
'% हँसेउँजानि विधिगिराँ असांचीहैी | 
रै %# लिखा MA जरठ मतिभोरेहँ॑ | 
पुनिपुनि कहसि लाजपरित्यागे# ` 


van thera 5 मु 5 क्षबाणी |. 


७ सूरु ८ ब्रह्मबाणी i 


|| पै समर gue तव 8 पुनिपुनिकहसिजासु गुएगाथा 
1 || Paes पठवा केन & रिपुसनप्रीति करतनहि लाजा 
| || | रगिरिमथन निराख ¬ §& पुनिशठकपिनिजस्वामिसराहू 
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४१६ ] ASS रामायएलङ्काकाण्ड RD 
बलि जीतन यक गयउ पताला # राखा बांधि ss 
Gale बालक Ale जाई # दयालागि बलि कृ 


ह 
हा 
एक बहोरि सहसभुज CALI जनु ज उनका 


| 

| 

जबल राखेउ उर घाली # MANA हु बलि ल 

सून मतिमन्द देह अब पूरा # काट VAIN हाइय शूरा 

बाजीगर SE कहिय न NT क कांटे निज “हे रिसिकल श्रीरा 

दो० Tle पतंग विमोहवश, भार बानु Uaa 

ते नहि शूर कहावहां, TH ' (खु मातसन॥ 

अब जनि बतबढ़ाव खलकरई # GT TATA मान परिह 

दशमुख में न बंसीठी आयउ KAT विचा रि रघुवीर wore 

बारबार हाम कहेउ कपाला ॐ नाह गाजारियश बधे शृगाला 

मनमहे समुझि बचन प्रभुकेरे # सहेउ कठोर वचन शठ तेर 

नाहित करि सुखभंजन तोरा & ले जातिउ sate बरणोरा 

जानेउँ तव बल अधम सुरारी # सूने “ हरिआनी परनार 

€ तें निशिचरपति गर्व बहूता # में रईपति सेवक कर दूता 
शजो 2 राम अपमानहिं डरऊँ % तव देखत अस कोतुल्लकरण 

' Fale तोहिंपटाकिमहिसेनहति, चौपट करि तव गाउ। 

£ . मन्दोदरी समेत शठ, जनको तहि लेजाउ॥| 

जो असकरऽ न तदपि बड़ाई Kay बंधे कछु नाहे मनुसाई 

hie कामवश कृपण विमूढा  अतिदरिद्र अयशी आति 

सदा रोगवश सन्तत क्रोधी # रामविसुख शरुतिसन्त गिरोगी 

Oe निन्दक अघखानी $ जीबत शव सम ae 

अस विचारिखल बथों न तोही # अब जनिरिस उपजावसिमो 

ल $ अधरं ,दशनगहि मांज || 

र काप पांच मरण अबचहसी # छोटे वदन बात बाई". 


} 


१ कोई २ गदहा ३ दूत ४ सिंह ५ सियार द खेल ७ वाममाण्गीं ८ पापा ६ श्रा 


dale अणणअमानविचारितिहि, ase पि 


क्याट अङ्गेदरावणसंषाद ee ` | ३१९ 1 
कठ TUN जडकपि बलजाके # बुधिबल तेज प्रताप न ताके 4 


A 


i दुखअसयुवती दि. है पिता वनवास | 
= < निवती पिरह,पुनिनिशिदिनमतत्रास॥) 
ile बलेको गव तोहि, ऐसे मनुज अन्नेक। 
GUST चरदिविसानेशि, मृद्समुङतजिटेक॥ ` 
TATE कीन्ह रामको निन्दा & कोधवन्त तब भयउ किन्दा % 
हरिहर निन्दा SUES काना छँ होय पाप गोधात समाना ई 
_कृपिकुञ्जर भारी & दोउभुजदण्ड तमकिमहिमारी ? 
डोलत धरणि सभासद खसे # चले भागि मारँत भय ग्रसे ह 
गिरत दशानन उठा सभारी # भूतल परे मुकुट पढ्चारी 
कछु निजकरले शिरन सँवारे अ कछु अंगद प्रभ पास पँवारे 
आवत मुकुट देखि कपि भागे # दिनही लूक परन विधि लागे * 


|| fat रावण करि कोप चलाये # कुंलिशचारि आवत TATÀ ३ 
|| ४ कह प्रमु इसि जनि इदय॒डराहू # लूक न अशनि केतु नहि राह ५ 


| ५१ फिरीट दशकन्धर केरे # आवत बालितनय के अरे! 
pale कूदि गहे कर पवनसुत, MAR प्रभु पास।/ 


N 


` केतुक देखहिंभालुकपि, दिनकर सरिस प्रकास॥ ६ 


(उहां कहत दशकन्ध रिसाई # धरिमारह कपि भागि न जाई A 


| (पटिविधि वेगिसभट सब धावहु a खाहु भालु कपि जहत ग i 


Pie अकीशकरि फेरि दुहाई # जियत TE तपसी दोउभाई y 
ANT सकोप बोलेउ युवराजा # गालबजावत तोहि तत पा? 
| % गलकाटिनिलज कुलघाती # बलविलोकि बिहरतनहिंडाती $ 


> तिथचोर॒कुमारगगामी # खलमलराशि मन्दमतिकामी 
नपात जल्पसि दुवांदा के भयसि कालवशशठ ao 
या ay झा र्‌ चपटन लागे, 
रोको फल पावहुगे आगे के वानर भाजु चपटन ला 


_ १ खी २ प्रण ३ हाथी ४ वायु X दश ६-७ घज ८ सूर्य & राक्षस ॥ 
CA > ७ af >>! fa ७ a ie 6 kc SG CA 


we 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


है ioe ae 
Of ३२० ] 22» रामायणलङ्काकाण्ड ० न 
$ राम मनज बोलत असबानी & गिरहिं नतवरसनो अभिमत 
श गिरिहें रसना संशय नाही छै शिरन समेत समरमहि माह 
Ale सोनरक्यों दशकन्ध, बालिबधेउ जिन एकशर। || 
बीसह लोचन अन्ध, चकतवड = | 
वशोणितंकी प्यास, TIT रामशायकनिकर।|| 
| तजेउवोहि तेहित्रास,कटुजल्पसिनिशिचरअधम)| 
में तव दशँ# तोरिबे लायक # आयखु पै न दीन्ह रघुनायक | 
` ॥ अस रिसहोत दशोसुख तोरों # लङ्गा गहि समुद्रमह बोर | 
TAHA समान तव लङ्का # बसहु मध्य जनु जन्तु अशङ्घा{| 
में वानर फल खात न बारा % Ass दीन्ह न राम उदाऱाई| 
| युक्ति हुनत रावण सुसुकाई # मूढ सिखेसिकई अधिकभुढा | | 
बालिकबहुँ अस गाल न मारा # मिलि तपसिनतें मयसिलबारा 
paag में लबार दशशीशा # जो न उपारों तव भुजबीशा 
` & रामप्रताप सुमिरि कपिकोपा # सभामांक प्रणुकरि पदरोपा 
' / जो ममचरण सकसि शठ टारी # फिरहि राम सीता में हारी 
+ सुनहु सुभर सब कह दशशीशा # पदगांहे धरणि पडारह काशा 
+ इन्द्रजीत आदिक बलवाना # हरषि. उठे जह तह MeT 
` 2 झपटहि करि बल विपुलउपाई # पद न ररे बेठहिं शिरनाई 
` ४ पुनि उठि भपटहिं सुरआंराती Bat न कीशचरण R 
(पुरुष कुयोगी जिमि उरगाँरी # मोह विटप नहिं सकहिं र| 
«Gals भूमि न वांड कपि चरण, देखत रिएमद्‌ भार्ग 
7 कोटिविन्नजिमिसन्तकहे,तद्‌पिनीतिनहिंत्याग॥ 
ह कपिबलुद्रेखि सकल हियहारे # उठा आप युवराज प्रचार 
' 4गहरल चरण कह बालिकुमारा #& मम पद गहे न तोर उरा 
. 2 गहसि न रामचरण शठजाई k सुनत फिरा मन अति प 
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T अङ्गदपदारोपए ea श अझ्दपदारोपए e 
ee Sis al सब गई # मध्यदिवस जिमि शशि ates 1 
| सिंहासन येठा शिरनाई # मानहु सम्पति सकल गंवाई 
Up Samar TUT रामा $ तासविमुख किमि लह विश्रामा ) 
॥|| Garr रामकर TSE विलासा # होइ विश्व पुनि पावे नासा 
।|| ह वृणत कुलर टालशतृण॒करहीं ® तासुदूत पद कहु किमि एरहीं / 
| „ बुनिकापकही नातावेविनाना $ मानत नाहि काल नियराना है 
| /रिपुमदमाथ प्रशुसुयश सुनाये # असकहि चले बालिनपजाये ‡ | 
[| / अवहां सुख का करों बडाई # हतिहों तोहिं सँलाइसेलाई | 
ATE ताएतनय कपिमारा # सो सुनि रावण भयो दुखारा ३ 


®) 


“te यातुर्धान अङ्गद बल देखी ई भे व्याकुल्राति हृदय विशेखी ° 4 


6 


॥ hale Rove धर्षित हषि हियः बालितनय sage 9 


IN 
ga age er 


सजलसुलोचनपुलकमन, गहे रामपदकञ्ञ॥$ | 
सांझूजा।ने दशकण्ठ तब, भवन गयो बिलखाइ। ! 
मन्दांदारोने|शिचरपतिहिं, बहुरि कहा URES 


3 “न्तसमुमिमिनतंजहुकुभतिही # सोह न समर तुमहिं रघुपतिही + 
 #रामअनुज लघुरेख खंचाई के सो नहिं लाँघेउ अस मनुसाई 


| {पिय तेहिते जीतब संग्रामा क जाके दूतन के अस कामा ह 
| 7कीउुक सिन्धु लाँधि तव लङ्का क आयउ कपिकेहरी अशङ्का ह 
{| #रखवारे हति विपिनं उजारा # देखत तुमहिं अक्षय जिहिमारा ; 

| $ जारि नगर जेइँ कीन्हेसि छारा कै कहां रहा बल गर्व तुम्हारा 

| ५ अबपाति मृषा गाल जनि मारहु $ मोरकहा कछु हृदय विचारहु 

१तिरशुपति हिंमनुजजनिजानहु  अगजगनाथ अतुलबल मानु ¢ 

+ भाण प्रताप जान मारीचा # तासु कहा नाह मानेहू ca _ 

1) 1 जनफसमा अगणित महिपारला es TAS बल गये विशाला # _ 
|| ९जिं धनुष जानकी विवाही कै तब संग्राम जितेहु नहि ताही 


RAR sc 


REEI Yee . 5 f 
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De 


RIN बट? KN 

a Ci ४२२ ] “८8७०० रामायएलङ्काकाण्ड ००२ yi 
& पतित जाना बलथोरा $ राखाजियत आंखि इक जैज! | 

८ शर्पणखा की गति तुम देखी ई तदपि हदय नहिं लाज बिरे 

ale TT खरइपशाह, लालाह FAT कण। 
बालि एक शर मारेउ, तेहि नर कह दशकन्ध ॥ 


जेहि जलनाथ बंधायों हेला # उतरेउ Stew सहित 
कारुणीक दिर्नकरकुलकेतू # दूत पठायउ तव हित हेत 
सभा मांक जेइँ तवबल मथा क करिवरूथ महँ खगर्पति यथा 
अंगद हनुमत अनुचर जाके # रणबांकुरे वीर अति बाके 
तेहिकहे पिय पुनिपुनि नरकहद कँ छपा मान ममता मद गह 
अहह कन्त कृत रामविरोधा % काल विवश सनउपज न बोधा 
काल दण्ड गहि काहु न मारा # हरे धम्म बल बुद्धि बिचारा 
निकटकाल जेहि आवत साई # तेडिम्रमहोइ तुम्हारिहि नाई 


«1० हुइसुत्‌ ARS दहउएुर, अजह पीय [सय दहु। 
E 4 कपासिन्छु रघुवीर Aisi, नाथ ।वमलयश ag | 


नारिवचनसुनिविशिखंसमाना # सभा गयो उठि होत बिहाना 
बैठा जाइ सिंहासन फूली % अतिअभिमान तास सब मती 
उहां राम अंगदहि बुलावा # आइ चरणपङ्कज RAMI 
अति आदर समीप बेठारी % बोले बिहँसि कपाल खरार 
बालितनय अतिकोलुक मोही $ तात सत्य कह sat तोही 
Pe यातुधाने कुल रीका % भुजबलञत॒ल जासु जगली 
` दता शुट ठम चारि चलाये # कहहु तात कवनी विधि पा 
सुनु Wa प्रणत हितकारी % सुकट न होइ भपगुएँ चारी 
साम दाम अरु दणड विभेदा # नृप उर बसहिं नाथ कह वेद | 
CRR ध्म के चरण सुहाये # असजियजानि aa M 
दोऽ धम्महीन प्रयुपद विसुख,काल विवशदशशीरी। 


a हाथियो का झुरएड ४ सहे ५ बाण ६ राम ७ राक्षस ८ aast, 


oih s 


-In Public Domain, Chambal Archives, Etawat 
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PR अङ्गदरामसमीपागमन ०००९ $ ४२३ 6; 
आन उप ताज UAE, सुनह कोशलाधीश॥# २ 

Ro 
परम चटुरता अब सुनि, बिहँसे राम उदार। 


। रिपुक समाचार जब पाये # राम सेचिव सब प 0 - 


oat बड़ा चारि दुआरा & केहिवियिलांधिय करहुविचारा ? 
| तब कपीश रेश विभीषण # सुमिरि हृदय दिनकरकुलभूषण | 


Co 


| करिविचार तिन मन्त्र हढ़ावा # चारि अनी कपिकटक बनावा / 


| 
T 
À 
| 
| | / यथायोग्य सेनापति कोन्हे यूथप सकल बोलि तब लौन्हे हैँ 

| / प्रभप्रताप सब काहे समुझाये % सुनि कपि सिंहनादकरि धाये ; 
| | ५इरषित रामचरण शिर नावें # गहि गहि शिखर वीर सब धाचे ? 

५ 

| 

| 

| 

| 

| 


NE 
| 


Tle Tits भालु कपीशा # जय रघुवीर कोशलाधीशा. 
जानत परम दुग अति लड्डा # परभुप्रताप कपि चले अशङ्का $ 
घटाटोप कारे चहुंदिश घेरी # Fate निशान बजावहिं भेरी 5 


#दा° जयाते राम आता साहित, जय कपीश सुग्रीव । ई 


गज केहारनाद काप, भालु महाबलसीव॥& 
लका भयउ कोलाहल भारी # Fag दशानन आति अईकारी है 
देखह बदरन केरि ढिठाई # बिइसि निशावरसेन बुलाई .. 
आये ‘कीश काल के मेरे # घुधावन्त रजनीचर Ae . 
सुभरसकल चारिहदिशि जाहू # धरिधरि भालु कोश सबखाहू 9 00 
असकहि अट्टहास शठ कीन्हा # गृह बैठे अहार विधि दीन्हा 
उमा रावणहि अस अभिमाना # जिमि टिटीनगण सूतउताना $ 
| पेले निशाचर आायसु मांगी # गहि कर भिन्दिपाल वरसांगी है 
। तोमर मुद्र परिघ प्रचण्डा # शूल कृपाण परशु गिरिखण्डा 
H जिमिञ्रुणोपलनिकरनिहारी कँ धाये खग शठ मांस अहारी 
'वेचिभङ्ग दुख तिनहिं न सूका # तिमि धाये मनुजाद्‌ 


4 मन्‍त्री २ सुग्रीच ३ जाम्बबान्‌ ४ फौज ५ कंमूरा ६ लालपत्थर ७ 


SS [R] 7 रामायणलद्वाकाण्ड ec ९१४४ ogee 
. तदोः नानायुध शर चाप धरि, यातुधान लङ्ग 
6 कोट कंगन चढ़िंगय, कोटि कोटि रणधीर। 
कोट SRA सोहहिं PARAM पर जनु घन P 
Pais ढोल निशान जुकाऊ के सुनिसुनि सुभटन के a 

।  $ वाजहि भेरि नफीरि अपारा # सुनि कादर उर होहि दरार 
| Sea न जाइ कपिन कर ठट्टा B अतिविशालतलु भालु सुभद्रा 

` (थावहि गनहि न औघटघाटा # TTT फोरि करहि गहिबादा 

छ कटकटाहिं कोटिन HE गजहिं # दशन॑नओंठकाटि अतितर्जहि 

` (उत्त रावण इत राम दुहाई # जयतिजयतिकहि परी बराई 

2 निशिचर शिखरसमूह ढहावहि # कूदि धरहि कपि फेरि चलाबाह 

= न -पारकुवरखण्डप्रचण्ड Hae सालुगढपरडारहा। 
= # भपट्चरणगाह पटाकमाह भाजचलत बहु।रप्रचारह॥/ 
. +#अंतितरल तरुण प्रतापतजाह तमके गढपर चटिगय। 
|, a UIs मान्दरन जहतह रामयश गावत भय। | 

# ९1०९ एकएक गाह रजानचर, पाने कापे चले We 

' „ / उपर आएन तर असुर, गिरहिं धरणिपर आइ।६| 
` हराम प्रताप प्रबल कपियूथा # मर्देहि निशिचरनिकरवरुपा/ || 

# चढ़ इग शन जह तह वानर # जय रघुवीरप्रताप दिवाकर/ 
चले तमीचर निकर पराई # प्रबलपवन जिमि घने ससदाई] 
` हाहाकार भयो पुर भारी # रोवहिं आरत बालक गारी] 
` ¢ सब मिलि देहि रावणहिं गारी % राज्य करत जेहि रुत्यु हँकारी 
निजदलविचलसुना जब काना # फिरे सुभट लकेश रिसा 

. जेहि रणविसुख फिरा में जाना # तेहि मारिहों कराल पाना 
हुँसवंस साइ भोगकरि नाना # समरभूमि भा दुलभ 1 


१ कायर २ योधा ३ दांतन ४ पहाड़ ५ बानर ६ राक्षस ७ बादल ८ तलवार 
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d Do क Oe E 28 a LN 
5 क वानरोनिशाचरसंग्राम ००७ [ ३२५]? 
||| १उ् वचन सन सकल डराने # किरि कोधकरि सभर लजाने 
। ॥सम्सुखमरण वीर को शोभा # तब तिन तजा प्राणकर लोभा 
क| pale बहुआयुव धारे सुमरसव, भिरहिंप्रचारिप्रचारि। 
#5 न्दे व्याकुलमालुकपि, परिघप्रचण्डन मारि॥ 
Th) SAS काप भागन लागे # यद्यपि उमा जीतिहें आगे 
1५ (कोउकह, कह अङ्गद हमुमन्ता # कहें नल नील द्विविदबलवन्ता 
Te) / निजदल (TAS SAT हनुमाना # पश्चिमद्वार रहा बलवाना 
हैं! | (मेघनाद तह करे MB न दार परम कठिनाई # | 
३ ॥पवनतनय गनभा अतिक्रोधा Bass प्रलयकाल समयोधा ? 
१) | /कदि लक्षगढ उपर आवा # गहि गिरि मेघनाद पर धावा 
|) | ( भजेठ रथ सारथी निपाता # तासु हृदय महेँ मारेउ लातां 

| सर सूतं विकल तेहि जाना # स्यैन्दनघालि तुरत घरआना 
101० अङ्गदछुनंउ [क पवनसुत, गढुपर गयउ अकेल। 
| GST Magd, ताकचढेउ कांपखेल॥ 
| | (पद विरुद्ध SS दोउ बन्दर # रामप्रताप सुमिरि उरअन्तर 
pi lt रावण भवन चढ़े दोउ थाई # कराह कोशलाधीश ses 
॥ | /फलशसहित गहि भवन ढहावा # देखि निशाचर अतिभय Tay 
५ | १पािचन्द कर पीटहिं छाती # अब दोउ कपि आये उतपाती 


ENON 


| | ॥कपिलीलाकरितिनहिँ डरावहिँ # रामचन्द्रकर सुयश Tale 
Pat करगहि कञ्चनँ के खम्भा # करनलगे उत्पात आरम्भा 
कूदिपरे . रिपकर्टक मँझारी # लागे मर्दन भुजबल भारी हैँ 
गह्‌ लात चपेटन FF a रामहिं सो फल लेहू 
९५० एक एक सन मर्दिकरि, तोरि चलावहिं मुण्ड। 
रावण आगे परहिँ ते, जनु Hele दधिकुण्ड ॥ 

मुखिया जे :पावहिं # ते पदगहि प्रजपास चलावहि 


£ ९ योद्धा २ हथियार ३ मारा ७ सारथी ५ स्थ घर ७ सोना ८फ़ीज॥ | 
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देहिं परमगति अस जियजानी # FISTS अस अहे भवानी 
जेअस प्रभु न भजहिं म्रमत्यागी # नर मतिमन्द ते परम ञ 
अंगद अरु हनमन्त AM # कान्ह दुगं असकह अवधशा 
; लंकामह कपि सोइहि केसे # मर्था सिन्धु दुइ मन्दर कै 
pale धुजबतारपुदलंदालमतलड ,दखादवेसकरअन्त। 
> कूदे युगल प्रयास AI आये जहँ भगवन्त। 
D प्रभपदकमल शीश तिन नाये # दाखि GAS रघुपति मनभागे 
. 9 राम कृपा कारे युगल नेहारे के भये पेगतश्रम परम ger 
5 गये जानि अंगद हनुमाना # फिरे भाछु मर्कट भटनाना 
` (यातुधान प्रदोष बल पाइ # धाये करि दशशीश दुहाई 
¢ निशिचरअंनी देखि कपि फिरे $ जहेँ तहँ कटकटाइ भरमि 
# दाउदल प्रबल प्रचारि प्रचारी # लरहिं सुभट नहि मानहिहारी 
# वीर तमीचर सब अतिकारे # नाना वरण बलीसुंख भां 
५ सवल युगलदलसम बल योघा # विविध प्रकार भिरहिकरिकोधा 
Sn शरद पयोद घनेरे # लरत was मारुत के 
5 आनपञ्चकम्पनअरुअतिकाया k बिचलत सेन करी तिन मार्ष 
भयउानामिषमहअतिअधियारा ई काहु न सके अपन परार 
/ मार खाहु सब करहिं पुकारा $ वृष्टि होय रुघिरोपल शी 
दोः देखिनिबिडँतमदशहदिशि,कपिदलमयउखभा 
एकाहे एक न देखहीं, जहँतहँ कर हिक 
सकल गम्ग रघुनायक जाना $ लिये बोलि अंगद हग 
४ समाचार सब कहि समुभाये # gaa कोपि कपिकुञ्जर 


राक्षस २ मांस ३ पारवती ५ सेना ६ बानर ७ दोनों. ८ बर्षौ & बादल ११ 


VA a 0 ee 
| 
al 
Gy 
ap 
| | 
-A 
4०04 
१ ap 
2 Ad 
/० SV 
a 
> 4 
2 =j 
a | 
be 
Bn 
220 
| £ 
axly 
T) 
|, ~ 
E 
“0९ 


| 

छ, 
| 
{ 


d Gangohi, Funding YTS. aaa a गारक 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 5, 7 0 Eee 


—_ वानरनिशाचरसंग्राम ०७८७ [ ४२७ ]' 
कृपालु हसि चापचढ़ावा & पावकशायक संपदि. चलावा ; 
। | मयउ प्रकाश कतई तम नाहीं # ज्ञानउदय जिमि संशय जाहाँ * 
fang THUGS पाह अकासा # धाये कोपि -विगतश्रम त्रासा 
भागतभट १८% ६ MERA क कराह भालु कपि अङ्कतकरणी | 
mers Site सागर माहा # मकर उरग अ ध्ररिधरि खाहीं 4 
fale TE घायल कडु रणपरे, कछ गढ़ चले पराइ। 
गज मर्कट भालु भट, रिएदलबल बिचलाइ॥/ 
॥निशां जाने कपे चारिउअनी # आये सब Te कोशलधनी + 
राम कृपाकांरे चितवा जबहीं # भयें विगतश्रम वानर तबहीं : 
pagel दशानन सचिव इकारे # सबसन कहेसि Tae जे मारे ३ 
|| आधा कटक BOT संहारा # कहहु वेगि का करिय विचारा & 
म्ालवन्त यक ACS निशाचर # रावण मातुपिता मन्त्रीबर 6 
बोला वचन नीति अतिपावन # तात सुनहु Fe मोर सिखावन । 
॥ (भवतत तुम सीता हारेआनी # अशकुन होहि न जात बखानी # 
द पुराण जास यश गावा # तासुविशुस सुख काहु न पावा | 
ae हिरण्याक्ष आता सहित, मधुकेटम बलबवान। ; 
) SEARS याइ AIRI, SUT भगवाच | 
कालरूप खल वन दहन, TUM घनवोध।, 
॥ ज्यहिसेवहिंशिवकमलमंवत्यहिसनकोनाविरोधा। ` 
परिहरि वेर देह वैदेही # भजहु कृपानिधि परमसनेही $ _ 
वचन बाणसम लागे # करियामुख करिजाहु अभागे $ | 
ह भयसि नतु मरतेउँ तोहीं # अबजनि बढने देखावसिमोही कः 
Te अपने मन अस अनुमाना # बध्योचहत यहि झुपानिधाना ह. | 
शी उठि गयउ कहत दुर्वादा $ तब सकोप बोलेउ धनैनादा 


i — es मेघनाद ॥ | 
१ जरूद २ मछली ३ रात्रि ४ बूढ़ा ५ गुणमन्दिर देबा ? SAS a 
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कौतुक प्रात देखियहु मोरा # करिहों बहुत कहत जै > हों anil 
सुनि सुतवचन भरोसा आवा # प्रीति समेत निकट बेरा 

.% करत विचार भयउ भिनुसारा # लगे भालु कपि चारिहु दा 
5 कोपि कपिन दुर्गम गढ़ घेरा # नगर कोलाहल भयउ ill 


A Lay 
EER 


£ विविधअख्न गहि निशिचरधाये # गढ़ते पञ्वत शिखर हृ 
a. ढाहे सहीधरशिखरकोटिनविविधविधिगोलाचले॥ 
घहरात जिमि TAN THT प्रलयके जलु बादने॥| 
6 मंकट विकटभट Ged करत न लरतततु जजेरभये|| 
Mead TEI चलावहि जह सो तह निशिचरहये॥। 
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6 उतरि इग ते वीरवर, सम्मुख चला बजाइ॥॥| 

e he कोशलाधीश दोउ आता # धन्वी सकललोक विख्यात | 

Q कह नल नाल दिविद सुग्रीवा # कह हनुमत अङ्गद aadd 

: है कहाँ विभीषण आता द्रोही # आज्ञ शठहि हठि मार a 

` 2 अस काह कठिन बाण सन्धाने # अतिशयकोपि श्रवणलगितागे || । 

| शरसमूह सो Fist लागा # जनु सपक्ष धावे बहु AMD 
HME तह MIG आहे वानर # सम्मुखहोइ नसकततेहिअवसा 

% भाग भयव्याकुल कपि ऋच्छा $ बिसरी सबहिं युद्धकी इच्छा 

। 0 सस कपि भालु न रए में देखा & कीन्हेसि जेहि न न प्राएअवरेखा 

. (६ द° मारोसदशदशविशिखसब, परे भूमि कपिवीर॥ 

॥ सिंहनाद करि गर्ज तब, मेघनाद रणधीर 

` @ ढि पवनसुत करक विहाला # कोधवन्त धाबा जनु FM E 
6 महा महीधर तमकि उपारा $ अति रिस मेघनाद पर 

आवत देखि गयउ नर्भ सोई & रथ सारथी तुरग सब 


पास २ सबेरा ३ पहाड़ ४ बज्न ५ बानर ६ सांप ७ बाण ८ आक 
Rte ५८३६ CN ०८२९ ५८२७ | 


ne apr ७7 INN and eGangotri. Funding by IKS. s n दी 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS: rn, तक FEN 
५ y San 


aS ee eS [ ३३६ eee 


, i बारबार AR हनुमाना & निकट न आव dg सो जाना 4 
my $ रामसमीप गया घननादा कै नाना भांति कहत दुर्वादा 4 
[| (रन्न राख बहु आयुष डारे % कोतुकही ge काटि Hate 
fafa प्रभाव सूद खिसियाना % करेलाग माया विधि नाना 2 
| /जिमि कोउ करे गरुढसनखेला $ उरपावहि गहि स्वल्पसपेला » 


SLY 


fas जासु प्रवल माया विवश, शिव विरंचि बड़ छोट । $ 

Paqa वर्षे | 

| ) नाना भात !पशाच पशाचा # मारु काटु अनि बोलहिनाची & 
| दिष्ठा पीच रवेर कंच हाड़ा क वर्षे कबहुँ उपल बहु छाडा है 
। /वरषि धूरि कोन्हेसि अधियारा # सूझ न आपन हाथ पसारा #. 
| " अकुलाने कापे माया देखे # सबकर मरण बना यहि लेखे 

phage देखि राम सुझुकान कै भये सभीत सकल कपिजाने ३ 
| ( एकाहे वाण काटि सब माया #जिमिदिनकरहरतिमिरानिकोया ' 
Ham कपि भालु विलोके # भये प्रबल रण tele न रोके % 


~ 


Peele आयसु मागा रामपह, अगदाद काप साथ le 
। लक्ष्मण चले सकोपि तब, बाण शरासन हाथ ॥ ५ 
पतजनयन उर बाहु विशाला #हिमगिरिनिमतनुकछु॒ह्कलाला ५ 
उहां दशानन सभर पठाये # नाना अख Ta गहि घाये है 
0 भधर नख. विटपायुध भारी # थाये कपि जय राम पुकारी ह 
| सकल जोरी सन जोरी # इतउत जय इच्छा नहि थोरी # 
|| (oa लातन दांतन काटहिं #कपिगिरिशिलामारिपुनिडार्टहि $ 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू # शाश तोरि गाहे सजा उपारू + | 
अस ध्वनि पूरिरही नवखण्डा # धावहि जहंतह रुण्ड TASS _ 
| सहि कोतुक नभ gt TA # कबहुँक विस्मय कबहु अनन्दा टु 


६ रुधिर ७ प्रभा-८ वृक्ष ६ देवता ॥ 


CS x 
CN, 
EE a 9ई52 277: 2 


५. १ मेद्‌ २ रक्त ३ बाल ४ पत्थर ५ समूह 


हुँ रामचरण सरसिजे 


PISS ASHI IOI IITA 
४ [ ४३०.] ZT रामायएणुलक्षी काण्ड ० = | 


Ale जमेउगाड भरि भरिरुषिर, ऊपर धूरि sae 


) जिमि अंगारन राशि पर, मृतकक्षार रहिए 
/ घायल वीर विराजहिं केसे # कुसुमित किंशुंक के a 
G तर a 
५ लष्मण मेघनाद दाउ याथा # भिराहि परस्पर करि अतिको। | 
0 एकहि एक सके नाहि जीती # निशिचर छलबल करें अनीता! 
SRITI तब. भये अनन्ता ऋः भंजेउ रथ सारथी इह 
| नानाविधि प्रहारकरि शेषा # राक्षस भयउ प्राण अशेष 
।  (रावणसुत निजमन अनुमाना # संकट भये हरिहि मग प्रात 
elit बांड़ेसि सांगी # तेजपझ लक्ष्मणउर ज्ञा 
PRA भइ शक्ति के लागे # तबचलिगयउ Agia 
pale मंघनाद सम काटशत, योधा रहे उठाय।! 
७ जगदाधार अनन्त सा, ISE नचलाखिसाय॥ 
OSS FIRST कापानल जासू # जारे भवन चारिदश थर 
४ सके सभाम जाति को ताही # सेवहिं शुर नर अग जग जाह 
Ae काठक जानाहे जन सोइ # जेहिपर झपा रामकी होई 
(सन्ध्या भइ फिरी दोउ ऐनी # लगे सँभारन Raha 
1 ave आजत भुवनेश्वर अ लक्ष्मएकहँ पूछा करुणाकर 
4 लगि A हनुमाना $ अनुज देखि प्रश अतिदुखमाना 
pitted कह पेय सुषेना # लंकारह पठइय कोउ लेना 
दो WEST गये इनुभन्ता # आनेउ भवन समेत तुरः 
$ ९° रघुपति चरण सरोजं शिर, नायउ आय सुषेत ' 
5 कहा नाम गिरि | 


| 
! 
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ese 
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“i a मगर जाइ जारा & तास पन्थ को 

जिरघुपातहिकरहुहितअपना # तजो नाथ अब मो 

| piaia aks So ॐ हृदयराखु लोचन अभिरामा 
| अहकार पता AS त्यागहु & महामोह निशि सोवत जागहु 

॥ | काल न्याल कर WE जाइ $ सपनेहु समर कि 

ff Gale सॉनिदराकन्धरिसानअति,तेई मन कीन्ह विचार। 

[|£ रामइतकर मरण वर,यहखलनतुमोहिंमार॥ 

| / असकदि चला रची मगमाया % सर मन्दिर वर बाग बनाया 

| wy 

|| #राक्षस FET तह सोहा % मायापाति दूतहि चह मोहा 


| {जाय पवनसुत मायउ माथा # लागा कहन रामगुणगाथा 
Hat महारण रावण Wile # shake राम संशय याहि 
| {इदां भये में देखों भाई # ज्ञानदष्टिल मोहिं अधिकाई 
| (माः जल तेई दीन्ह कमण्डल ३ कपि कह नहिं अधाउ थोरेजल 
| (सर मजनकरि आतुरं आवह कै दीक्षदि ज्ञान जेहि पावहु 
fale सर पेठत FAR गहेउ, मकरी अति अकुलान । 
. मारी सो घार दिव्यतबु, चली गगन Ale यानं ॥ 
| ai तव दरश भइउँ निष्पापा # मिरा तात मुनिवर कर शापा 
| Po न होइ यह निशिचरघोरा # मानहु सत्यवचन कपि मोरा 
| +असकहि गई अप्सरा जबहीं  निशिचरनिकटगयउकपितबहीं 
‘ART सुनि गुरुदक्षिणा लेहू # पाले हमहि मन्त्र तुम देह 
| «शिर संगूर लपेटि car & निजतनु प्रकटेसि मरतीबारा 
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राम राम कहि छांड़ेसि प्राना # सुनि मन हरषिचले हनुमाना / 
पला शैल न औषधि चीन्हा # सहसांकपि उपारि गिरिलीन्हा ह 
गहिणिरिनिशिनभयावतमयऊ के अवधपुरी अर कपि AAG 9 
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A 


दोः देखा भरतविशालअति निशिचरमनञनुो 


5 AIR शायक ANS, चाप श्रवणलगि 
ॐ परेउ माच्छि महि लागतशायक # सुमिरत रामराम Ty 
Kat प्रियवूचन भरत उठिधाये # कपिसमीप आअतिआत्र थे q 
` € विकल विलोकि कीश उरलावा BW जागत नहिं बहुमा वा 
है युखमलीन मन भयउ दुखारी % कहत वचन भरिलोचन ati 
p जेहि विधिरामविमुखमोहिकीन्हाकतेडि उनि यह दारुपँदुखदीना 
` १जो मोरे मन वच अरु काया # प्रीति रामपदकमल अमाया 
` $ तो कपि होउ बिगत श्रम शूला अ जो मोपर रघुपति अनुला] | 
$ वचन सनत उठिबेठ कपीश ऋ कहिजयजयति कोशलाप्रीशा 


Gale लीन्हकपिहिउरलाइ,एलकगात लोचनसजल। 


? : ति न हदय AAS. IG रशुकुलातलक्‌॥ 
. » वात कुशलकहु सुखनिधानकी # सहित अनुज अरु मातुजानक्ष 
` कप सबचारत संक्षेप बखाने # भये दुखित मनमहेँ पडिताने 
O QAR देव में कत जग जायों wes एको काज न आगं 
ठ जानझअवसर मन धरिधीरा % पुनि कपिसन बोले बलबीरा 
sealed गहरु R तुहि जाता % काज नशाइहि होत प्रभाता 
. षइ मम शायंक शेल समेता % पठवों तोहिं जहे कृपानिकेता 
. ॐ सनिकपिमन उपजा अभिमाना # मोरे भार चलहि किमि बता / 
5 रामं प्रताप विचारि बहोरी # वन्दि चरण बोलेउ करजोरी। / 
तवग्रताप उर राखि गोसाई % जेहों राम बाण की नाई |+ 
PUY भरत तब आयसु दीन्हा K पदाशिरनाय गमन किकी] 


eae भरत बाइबल शीलणुण, प्रमुपद प्रीति अपार 
< 5 गत सराहत मनहिं मन, पुनिपुनि पवनकुमार 


| 
| 
| 
| 
| 
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॥| god राम Wee निहारी ® बोले वचन अनुज अनुहारी हुँ 
| /अडरात्रि गड कप नाइ आवा # राम उठाइ अनुजे उरलावा ) 

|| {सकहन त दा ३ RTS के बन्धु सदा तव सदलखभाऊ S 

|; ममहित लाग तज पितु माता # सहेउ विपिनं हिम आतंपवाता 

(सो अनुराग कहाँ अब भाइ # उठहु बिलोकि मोरि विकलाई र 

| (जो जनत्या वन Fey वि्ोहू क पिता वचन नहिं मनत्यों GIEN 

[|| (पत वित नारि भवन परिवारा # होहिं जाहि जग बारहिबारा 

[|| | असाविचा।र जप जागहु ताता ५ मिलहि न जगत सहोदरभाता 

| {था पसव खगपति दाना # माणिबिनुणि करिवरकरहीना ‡ 

[|| |असमम जिवन बन्धुबिनु तोहीं # जो जड़ देव जियावे मोहा 

|| (जेहों अवध कवन सुहे लाई # नारिहेतु प्रियबन्धु Fee 

ACTE अपयश सहतेउँ जगमाहीं # नारिहानि बिशेष क्षति नाही / 

Wp (अब अवलोकि शोक यह तोरा ई सहे कठोर निठुर उर मोरा तँ 

[| १निजजननी के एक कुमारा $ तात तासु तुम प्राणअधारा 1 
Pats मो हिं तुमहिं गहि पानी # सबविवि सुखद परमहितजानी ‡ 

[pot ताहि देहो का जाई $ उठि किन महि समुझावहुभाई 

| ११हुपिधिशोचत शोचविमोचन #९ खवतसलिले राजिबंदललोचन्‌ $ 

ak अखण्ड राम - रघुराई # नरगति भाव ang दिखाई | 

[HT प्रभु विलाप सुनि कान, विकलभये वातरनिकर । 

l 5 आय | गये हनुमान, जिमिकरुणामईवीररस। $ | 

AN राम GR हनुमाना # अतिकृतज्ञ WY परमसुजाना ई ` 

| ९ रत वेद्य तब कीन्ह उपाईं $ उठि बेटे hips oe ` 

Gl लाइ We प्रभु आता # हर्ष सकल भालु कपि आता # | 

| पनि Thun z जेहिविधितबहिं ताहि लेआावा # | 

[Rite दशानन सुतेऊ क अतिविषादपुनिपुनिशिरधनेड $ | 
fe HS 


R MÈ २ qA ३ घाम ४ पुत्र ५ पानी & कमल ७ समूह ५ झुण्ड ५ हाल v D 


` 


|| 
[i 
| 
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| व्याकुल granite गयऊ % कारि बहुयतन जगापत अग] | 
; जागा निशिचर देखिय केसा # Ty कालदेह घरि बा! || 
कुम्भकण पूछा सून भाइ के काह तव सुख रहा सुखाई wit 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी # जेहिप्रकार सीता हरि ant || 
atte कपिन निशिचर संहारे # महामहा योधा सब पारा | 
| दुर्मुख सुररिपु मनुजअहारी # भट अतिकाय अकम्पन भारी। TE 
PAR महोदर आदिक वीरा # परे TE सब रणधीर! || 
#दा० दशकन्धर के वचन छान, SEY बिलखान। ||: 
जगदम्बा हरिआनिके, शठचाहसि कल्यान।|| 
= भल न कीन्ह तें निशिचरनाहा # अब मोहिआनिजगायहुकाहा ) ||! 
: अजह तात त्यागह अभिमाना ATS राम होइहि Fay! 
(हें दशशीश मुंज रघुनायक # जिनके इनूमान से पायक 
` ( अहह बन्धु तें कीन्ह खुदाई # प्रथमहिं मोहिं न जगायहु आई | 
+ कीन्ह प्रभविरोध तेहि देवक # शिव विरञ्चि सुर जाके सेवक || 
# नारेदमुनि मो हिं ज्ञान जो कहेंऊ #8 कहतेउँ Tike समय नहिं रहे | 
अब भरि अर्के भेटु मोहिं भाई # लोचन सफल करों में जाई#|| 
` ७ श्यामगात सरसीरुह लोचन $ देखो जाइ तापत्रयगोचन) I 


` दो” रामरूपणण सुमिरि मन, मगने भयो क्षण एक। 
$ ` - रावण मागेउ कोटि घट, मद्‌ अरु माहिष अनेक। 
5 महिष खाइ करि मदिरापाना # गर्जेउ वज्रघात अनुमाना| 


> 


oa y 


as 


0 


.' ह अनुज उठाय हृदय तेहि लावा # रघुपतिभक्क 
/ तात लात मोहिं रावण मारा # कहत परमहिल मन्त्र 
तेहि गलानि रघुपति पह आयउँ # दीनजानि प्रः 
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Rann TA NS cae ह 
॥ ऊम्भकणोगमन ००० | 
॥ ||ह सृते भयउ कालवश रावन & सो किमि माउ परम सिखावन 4 
। धन्य धन्य त अन्य विभीषण ॐ भयउ तात निशिचरकुलभपण S 
| i (बन्छु वंशा पं भन्द उजागर ईह भजहु राम शोभा सखसागर * 
tate मन कम वचन कपट ताज, भजह राम रणधीर । $ 
{|| जाइ न निजपर सूभमोहिं, भयउँ कालवशबवीर॥ 7 
¢ | वन्ुवचन छन फिरा विभीषण # आयउ जहे. त्रेलोक्यविभषण ६ 
| (वाथ भूधराकार शरीरा & कुम्भक आवत रणधीरा 
| | /इतना कपिन इना जब काना % किलकिलाइ धाये बलवाना # 
तिये उपारि विटर्प अरु भूवर % कटकटाइ डारे AR ऊपर 
(कोटि कोटि गिरिशिखर प्रहारा # करहि भालु कपि एकाहिबारा 
ee न सुरे टर नहिं टारे # जिमि गज ऑकफलन के मारे 
॥ 1 तब मारुतसुत सृष्टिक इनेऊ # परेउधरणि व्याकुल शिरधनेऊ 
| | पनि उठि तेई ART हनुमन्ता # घुमित घायल परेउ तरन्ता 
(एतिनलनीलाहआनिपछारोसि # Fede पटकिपटाकिभटमारोसि 
‘tt age सेन पराई # अतिभयत्रसित न कोउ समुहाई 


| als अङ्गदादि कपि मूच्छित, करि समेत सुग्रीय।* 
| कांखदाबि कपिराज Fe, चला अमित बल 


Reus जिहि कालहि खाई # ताहि कि ऐसी सोह लराई 
ma कीरति विस्तरहीं # गाइगाइ नर भवनिष्नि-तरहीं 
MTE गइ मारुतसुत जागा # सुग्रीवहिं तब खोजन लांगा 
{| मर्च्छा बीती # निबुँकिगयो तेहिएतकसम्रीती 
दशन नासिका काना % गजि अकाश चला तेहि जाना 
( धराणि पछारा % अतिलाव पुनि उठितेहिमारा ह 
आयउ प्रभुपहँ बलवाना # जयेतिजयतिजय कपानिधाना 


' सत्यसंध git शरलक्षा # कालसर्प जनु चले सका 
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So रामायएलइझकाणड me 
GF [ २३६] “% ० रामायणलझ्ञाकाएड ००८२ 


नाक कान काटे तेहि जानी # फिरा कोधकरि मानि गरे गला 
सहजभीम पुनि बिनश्वतिनासा # देखत कपिदल उपजा त्र 


दो० जय जय जय रघुवंशमणि, धाये कपि करि हह 


एकहिबार जो तासु पर, डारे गिरि तरु जह। 
erat रणरङ्ग RAN ॐ सम्मुख चला काल जनु Ry 


a A 


कोटि कोटि कपि धरिघरिखाई # जन टोड़ी गिरिगुहा समा 
कोटिन गहि शरीर मह मदा & कटन बाज मिलायसि गदी 1 
नास्तिका श्रवेणकी बाटा # निकसि TNS भालुकपि ठा] | 
रण मदमत्त निशाचर दप्पा ऋ मानहु विश्वअसन कह अपो॥ | 
भिरे gre रण फिरहिं न फेरे # सूझ न नयन सुनहि नहिं से 
Gamay कपिफोज बिडारी & सुनि धाये रजनीचर भारी॥ 
(देखी राम विकल कटकाई & रिपु अनीक नाना विधिआई 
४ gag विभीषण लषणसह, सकल सँमारह सैन। 
; में देखों खलबल दलहिं, बोले, राजिवनेन॥ 

! कर शारंग विशिखं कटिभाथा # खगपतिठवानि चले TTA | 

/ प्रथम कीन्ह प्रभु धनुटंकोरा ईः रिपुदल बधिरभये सुनिशोत । 


) अतिबल चले निकर नाराचा # लगे कटन भट विकट पिशा 
` ए कटहिं चरण शिर उर भुजदणडा # बहुतक बीर होहि शत 
aft घूमि घायल भटपरहीं & उठहिंसँ आरिसुभट फिर 


` ¢ लागत बाण जलद जिमि गाजें # बहुतक देखि कठिनशर 
9 रुण्डपचण्ड मुणडबिनु धावहिं % धरु धरु मारु मारु गोहर 


pale क्षणमहे Tas शायकन, काटे विकट पिर 


. 2 पुनिरघुपति के त्रोण॑महँ, प्रविशे सब तरि 
४ कुम्भकए मन दीख विचारी अ क्षणमहँ इते निशार्चर 


3 a ee L Ce की aa 
3% १ कान२ योधा ३ फ्रौज ४ श्रीराम ५ बाण ६ सिह ७ राक्षस ८ बादल “ 
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y Ee च कुम्भकए संग्राम ०८९ ॐ ete ` [ ५२७} 
ठ कोय दारुण बलवीरा # करि सगनावक जादा 
Phat RIR लिये उपारी ई डारेसि जई मर्कट भटभारी 
[रावत देख शैल प्रभु भारे # शरनकारि रजसम करिडारे 


घनता ain 


| (पि घनुतानि कोपि रघुनायक # छांड़े अतिकराल 


| el! बहुशायक 
॥ | | तनमहेम रा निस रशरजाहीँ # जिमिदामिनि घनमाहिसमाहीं 
[|| ¢ शोणितं SAT सोह तनुकारे $ जिमि कजलगिरि गेरुपनारे 
U विकलविला।क भालु कापे वाये # बिइँसाजबहिं निकटचलिआये 
i "दो" गजत धायउ वेग अति, कोटि कोटि गहि कीश । 
|| | | MC पटक गजराज इव, शपथं करे दशशीश॥ 
२४ भागे भाइ कपन के यूथा # Ti विलोकि जिमि मेषैवरूथा 
sort भालु क we ज भवाना # विकल पुकारत आरतबानी 
|| १ यह निशिचर दुकालसम अहह कै कपिकुल देश परन अब चहई 


॥ / कृपा वारेधर राम खरारी % पाहि पाहि प्रणतारतिहारी 
| करुणावचन सुनत भगवाना ई चले सुधारि शरासन बाना 
| (राम संन निज पाछे घाली # चले सकोप महाबलशाली 
| साच धनुष शत शर संधाने % छूटे तीर शरीर समाने | 
A !लागत शर धावा रिस भरा # कुधरें. उगमगेउ डोली घरा $ | | 
| $लीन्ह एक तेई शेल उपाटी % रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी 
| QUT WTS गिरि धारी प्रम सो भुजा काटि Ale डारी 
| फाट भुज सोहे खल केसा # पक्षहीन मन्दरगिरि जेसा 
|(पेलोकनि प्रभुहिं विलोका # मानहुँ असन चहत त्रेलोका / 


i ९० करि चिकार सुख घोरअ्जति, धावा वदन पसार। 
` गगन सिड सुर त्रसित सव, हाहाकार पुकार ॥ 


मेय देव करुशाकर जाने # श्रवण प्रयन्त शरासन ताने # 
निकरनिशिचरम्खभरेऊ5 तदपि महाबल भूमि न परेऊ ४ | 


a!) op AS Pe 


o # इष्टदेव सन जो. वर पायउँ % सो बल तौतन तुमार्द 
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F ४३८ ] SS रामायएलङ्काकाण्ड ०००२ 
शरन भरा मुख सम्मुख धावा के कालत्रोणजनु तनु apse तनु बक 
४ तब प्रश्न कोपि तीव्रशर लीन्हा छै धड़ते भिन्न तासु शिर 

सो शिर परा दशानन आगे #विकेलभयाजिमिफणिमणिल्या| 
nA धसे धरधाव प्रचण्डा # तब प्रश्ञ काटिकीन्ह युगखर॥ 
४ परे भूमि जिमि नभ ते भूधर # तरे दाबि कापि भालु निशाना 


DS 


mene CEN Pee ee rE g 


AU 


` 0 वेगि हतहु खल मुनि कहिगये ई राम समरमह शोमितमो॥ 

| ल०संग्राममूमिविराजरधुपति HIATT TAT | 
o अमबिन्दुश्युवराजीवलोचन राचेरतलु शाएतकनी ॥ 

-  मझुजयुगलफरत शरशरासन मालुकाप चहुदिश Telly 

. 6 कृहदासतुलसी कहि न सक छवि शेष जहे आननघन।| 
(दोः निशिचरअधममलायतन, ताहिदीन्हनिजधाम। 
g गिरजा ते नर मन्दमंति, जे न भजहि श्रीराम 

¢ दिनके अन्त फिरी दोउ अनी # समर भई सुभटनसन Ay 
` # रामकृपाबंल कपिदल बाटा ई जिमि Twas लगे Se 

_ %ब्वीजहिनिशिचर दिनअरुराती & निजसुख कहे र्म्म जेहि ay ¦ 

% बहु विलाप दशकन्धर करइ # पुनि पुनि बन्धुशीश उरई, 

State नारि हृदय हति पानी # तास तेज बल विपुल 

'  मेघनाद तेहि अवसरं आवा ॐ कहि बहुकथा पित हिस 

` ` हूँ देखहु काल्हि मोरि मनुसाई # अवहि बहुत का को 


366 30००८: दा Vo mga Ue जी ७३८०० oe ene, ee oe छा RT SR SRT DR STD 


a % यहिविधिजल्पत भयो बिहाना # चारिहु दार लगे कपि 


|) १तरकस २ आकाश मं ३ पसीना ४ शोभा ता ६ घास ७ मस्तक 5 
{b> 6 ५ Pa 
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Oe हत कपि माउ कालसम वारा # उत रजनीचर अति : Eo 
| / लरहिं सुभट निजनिज जयहेतू ॐ वराणि न जाइ समर ao , 
pale HAN माया विरचि, रथचाहे गयो अकास।$ | 
5 गर्जेउप्रलयपयोदजिमि, भा कपिदल अतित्रास॥ | 
Ue शूल शर TRI कृपाना # अस्र श्र कुलिशायुध नाना 


~ AS SHIA SY 


es | 
— 


है| (रे परश परिध पापाणा # लागा बृष्टि करे बहु बाणा 
मे| (रहे We दिशि शायक घाई # मानहुँ मघा मेघ झरिलाई हैँ 


| (वरु धरु मारु झनाई कपिकाना # जो मारे तेहि कोउ न जानाई 
| / गहिगिरि Te अकाशकपिथावें # देखहितेहि न दुखितफिरिआेँ } 
| | अवघट घाट वाट गिरिकन्दर # मायावश कीन्हेसि शरपञ्जर ? | 
| ( जाहि कहां भय व्याकुल बन्दर ई सुरपति बन्दि परे जिमि मन्द्र २ 
| ॥मारुतसुँत अंगद नल नीला #कीन्हेसिविकलसकलबलशीला ६ 
| (पुनि Tey सुग्रीव विभीषन  शरनमारि कीन्हेसि जजेरतन ¢ 
„| (पूनि रघुपतिसन जूकनलागा # Bist शर है लागहिं नागां 
| (व्यालफांस वश भये रारी # स्ववश अनन्त एक अविकारी # 
|| +नटइव चरितकरत विधिनाना # सदा स्वतन्त्र राम भगवाना 4 
|| /रपशोभाहित आए बॅधावा # देखि दशा देवन भयपावा $ 
|| {द° खगंपति जाकर नामजपि, नर काटहिं भवफांस $ 
} सो प्रथु आव कि बन्धतर, व्यापकविश्वानिवास॥ ‡ 
| चरित रामके सगुण भवानी # तर्कि न ज्ञा बुद्धि मन बानी २ 
SR विचारि जे तज्ञ विरागी # रामहि भजहि तरक संब त्यागी $ | 
SUES करक कीन्ह घनेनादा # एनिभा प्रकट कहत दुबोदा 6 
;| {भापवन्त कह खल रहु ठाढ़ा # सुनिकें ताहि कोष अतिबादाह 
ग जानि. शठ ges तोही # लागेसि अधम प्रचारन मोही # 
TER ताहि त्रिशूल चलावा # जामवन्त सो कर गहिवावा छ | 


७ मेघनाद ॥ ° 
७७ । 


w 


fs yp 


f ows y 
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[ ४४० ] 22० रामायएलङ्काकाण्ड wae मु § 
मारेउ मेघनाद की छाती के परा धरणि घुर्मित सुरी सुने 


पनि रिसाइ गहिचरण फिरावा  महिपछारि निजबल दिरा 
बर प्रसाद सो मरहि न मारा # तब पद गहि लङ्कापर डात 
tale खगपति सब धरि खायऊ, माया नाग वरूध। 
' माया विगत WY सब, हत्‌ वानर यूथ। 
 गाहगरिपादपउपलनख, थाय कीरा RARI 
y चले तमीचर [वकल तब, गढपर चढ़ पराह।॥ 
/ मेघनाद की मच्छो जागी #पितहिंविजोकिलाजशअतिलागी 


| 
इहां देवऋषि गरुड पठाये रामसमीप सपदि सो आये! 
| 
| 
| 
9 तुरत गयो सो गिरिवर कन्दर # करोअजयमस आस TMV | 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


pat grime विभीषण कहर # सुनु Ty समाचार अस अहई| 

) मघनाद मख करें अपावन क खल मायावी देव सतावन]| 
£ सो प्रभु सिद्धि होइ जो पाइहि # नाथ वेगि रिपु जीतिन जाइहि|. 
# सुनिरघुपतिअतिशर्य॑सुखमाना# बोलि लिये अङ्गद हनुमाना | 
7 लक्ष्मण संग जाहु सब भाइ # यज्ञ विध्वंस करहु तुम जाई(| 

# तुम लक्ष्मण रण मारेहु ओही # देखि सभय सुर बड़दुख मोह 
जामवन्त कपिराजं विभीषन ॐ सेन समेत cee तीनों जन/| ' 


/ मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई # जेहि छीजे निशिचर सुन भाई 

४ जब रघुवीर दीन्ह अनुशासनं # कटि निषंग कसि साजिशरासन| ` 

5 रसु प्रताप उरधरि रणधीरा ४ बोले घनइव गिरा THT 

= जो ताह आजु बथे बिनु आवों # तो रघुपति सेवक न कहग 

तजो शत शङ्कर करहि सहाई # तदपि इतों रघुवीर हु 
१ दो० वन्दि रामपद कमलयुग, चले तुरन्त अनन्त ॥ 

. ¢ ARS नील मयन्द नल, सङ्ग सुभट हनुमन्त 
` 2 जाइ कापन देखा सो वेसा # आहुति देत रुधिरे अरु 


` १ वृक्ष २ यश ३ अपविश्व ४ बहुत ५ मेघनाद ६ Gale ७ आज्ञा ८ खून 


3 
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| L मेघनादमससाधन ०७०२ [२०११ 

|| (कीन्ह कपन तान पक्ष विष्वसा ५ जब न उठे तब करहि रा 

| (तदपि न उठे धरहि कच जाई # लातन इति इति चलि पराई 7 

{| fa त्रिशूल TAT कपि भागे # आये राम अनुज के आगे; 

क्‍ | {वा परमकोध करे मारा # गेजि घोर रव बारहिंबारा? 

6 कोपि मरुतश अङ्गद थाये ॐ हति त्रिश्ल उर धरणि गिराये 

i ्रभुपर अस WA मचण्डा # शरहतिक्रत अनन्तयुगखण्डा $ 
उठि बहार मारुत युवराजा # हतेउ कोपि तेहि घाव न बाजा ( 

फिरे वीर RE मरे न मारा # पुनि धावा करि घोर चिकारा है 

आवत देखि क्रोध जनु काला # लष्मण ats विशिख कराला? 

आवत देखि वजसम बाना # तुरत भयो खल अन्तद्धाना 

विविध वेष घरि करे लड़ाई # कबहुँक प्रकट कबहुँ दुरिजाई | 

तब त्रिशूल आाँडेसि लक्ष्मएपर & काटिकीनहशतखणडधेरणिधर * 


A TAON 
q 
( 


शिखर एक ले पुनि सो धावा # रामअनुज सो काटि खसावा १ 
‘Sale आयुध विविध प्रहार किय, रजसमकीन्ह फणीश। ९ 
। ५ ay विवश कपि रीड सब, विवुधसहित सुरईशं ॥९ 
४ बहुरि विविध शर छांड्रनलागा # रणकारण Sete जिमि नागा १ 


| (राम अनुज शर गरुड़ समाना # उमा असते छूटहिं अभिमाना ¢ | 
/ ( देखि अजयरिपु डरपेउ कीशा # परमकुद तब भये अद्दशा ह॑ F a 
U /देखिय जिमि रवितेज समाना # फुकरत मनहु ब्याल अनुमाना # | 
(| TT मन अस मन्त्र हावा # यहिपापिहि में बहुत खेलावा A 

|| $इमिरि कोशलाधीश प्रतापा # शर सन्धान कीन्ह अतिदापां $ 
॥ ४ांड़ा बाण तासु उरलागा # शीश शुजा Fe WaT: 
 ४षनसमान सो गजि अभागा छै gs कपट i त्यागा ६ 
|| (दोऽ रामअलुजकहि रामकहि, अ्रसकहिखाँदेसिप्रान। 
~ धन्य शक्रजितं मातुत क AS स 


१ श्रोलक्ष्मण २ हथियार ३ इन्द्र ४ लगतेह ५ बड़े घमंडसे ६ मे & A d 


a pe 


= ११६: P 
[ ४४२ | F रामायएलक्वाकाएड ०४ <= | 
तासु मरण सुनि सुर गन्धवा # चढि विमान आये नभ 
वरषि सुमन दुन्दुभी बजावहि # श्रीरशुवीर विमलयश 
जय अनन्त जय जगदाधारा # तुम प्रभु सर्वे देव निर 
अस्तातकारे MAS [संधाय % लक्ष्मण रूप tag आगे! 

अथ क्षेपक ॥ , 
` प्रहि विलोकि शीशपदनाये ॐ उठि प्रम अनुज हरषि उरलावे 
SUES कार अनुजाह हरा % ।पगतभया श्रम जब करपेरा 
बाण बेधि तनु देखियत कसे # कनकतूए शर पूरित a 
मुख प्रसन्नता देखि छक सब & RTT कहा विभीषणह तब 
धारेउ शीश आनि प्रभु आगे # वानर भाल विलोकन an 
प्रभकोतुकी MUA सोइशीशा % राखन कहेउ कोशलाधीशा 
ateg भुआयसुसानकाश पीते, TAS यतन कराय। 
छ कटकसाहतरघुवशमाण,शासितअआतदोउभायी 
| | क्ृपाहृष्टि सब कटक निहारे # भे श्रम रहित राम I 
PSS उमा यहिविधि RI मारे # सुर TIT सुनि भये सुसार 
अब सा सुनहु भुजा तेहिकेरी # खगं जिमि गई लंक शेरी 
) मघनाद्‌ आंगन में परी # बाणबेथि शोणितसां भरी 
देखते तहां सुलोचनि केसी # रति ते रुचिर रूप गुण जेसी 
नागलता दशकन्ध पतोहू % वासवरिपुतियं विमय जोई | ` 
हेमसिहंसन सोहत बाला # सेवत विद्याधरि त्रयकाला 
` 2 पूजत विविध विनय कर ताही # मुख प्रमोदे को सकत सराही 
` तह पतिभुजा परी यहिभांती % मनहुँ सकल सुखतरु की कांती 
: $ दो० तबनिजदासिन देखितहँ, शोणस्लवत भुजदण्ड! 
भयउ समर श्राश्चय॑मय, मनहुँअखण्डनखण्। 


gfe a SN 
१) ` १ थकावट २ gad ३ सुग्रीच ४ दुश्मन ५ गरुड़ ६ मेघनाद की खी ७ AIT 


Hk 
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| fara मणिगण भूषण सोई # महाविटप at आन न होई 
#| Peat मनाइ न आवत तेही # जासु प्रभाव सुनत किनलेही 
नींद नारि भोजन परिईरई # बारह वर्ष तासु कर मरई 


दो” करि विचार सम टेक दै, में पंतिदेवत नारि। 


नींद नारि भोजन शतकोटी % तजत तासुमहिमा अतिबोटी 
अक्षय अखंड HAGA AAA # अतुल अमित घटघर के वासी 
प्रकटहिं पालहिं पनि संहरई # त्रिगुएरूप त्रय मूरति धरई 
जो BAS कर काल भयंकर-# बण॒त शेष शारदा शंकर 
लीलातनु सुर सेवक हेतू # जासु नाम भवसागर सेतू 
मन पुण्डरीक जाके घर # वचन विवेक विचार बुद्धिर # | 
ale कोटिकल्प वणत निगम, अगम जासु णुएगाथ । 
) तमशरीर जड़ जीवबितु, किमिवणतलिखिहाथ। 
समम शर गयो दरश रघुराई कै तव प्रतीतिलगि अजा पठाई 

( यहिविधिक्षिखेउसकलभजबाताईईपरी भूमि तब अति विकलाता 
बाँचिसकलयुजलिखितयथारथ # लक्ष्मण राम नाम TAT 
तरियास्वभाव तदपि बहुभांती siam तर 
| गएगए साहस शील TER कै कहिरोबत TAT TEA कहिरोवत बल विपुल बांह 
_ १ बराबर २ छोड़े ३ पतित्रता ४ कमल ९ वेद ६ क्योकर ७ बिश्वास ८ स्वामी ॥ | 


7 खुरपातिभवन सुपटतर नाहीं # जहँ ऋधिसिधि तनुधरे कमारी 
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# जेहिञ्भजवल सुरनाथ बिगावा # सा झज आज्ञ समरमहि सोनो ह 
माणिगण भूषण वसन बिसारत # माहेलोटत करतल f 
मगनाविपातानजतनुसाधनाहा es दारुण वपातकाहेन 

€ डिनकप्रबोध सखी कोउ करही % बहुरे शोक दावानल | 
AG क्षणक्षण उठत परत धरणीतल & एनिपुनि सब सराइपतिकोबल+ | 
दो० तिनमं सखी सयान इक, कहि समुझावत बैन।$| 
शोक बाड़े पतिदेवता, सुमते करो मतिऐन। 

सांनकर सहसानन तनजाता कै सत्य कहत तुम सखी सुमाता 
विधि निमित दुख मोकहें लाइ. # सुख परिपूर भवन सबकाहू 
विजय राम लक्ष्मण कह आवा के सुयश सकल मकेटंकुल पावा 
कुलकलक बड़ लहेउ विभीषन # कुल कुट!र अस सुनेउ न दीखन 

/5 छूटि बन्दि अब सुरगणकेरी # निज निज पुरन दुहाई फेरी 
मान पुलस्त्यकर भा कुलनाशा शबर विश शिसुखकर हिंप्रकाशा 
तेजवन्त् पावक परिहरि दुख R बहब समीरे SIT अपने सुख 
सलिल गंग निर्मल जल आजू % सुबस बसहिं सरनायक राजू 


Gio यम कुबेर दिकपाल सब, प्रमुदित सुर नर नाग।! 
साय अधाय विहाय दुख, पाय सुयज्ञ RAT! 


न परः 


ae RR 


इतना काह मान्दर मह आइ % देखत माणिगण धन बहुतार 3 


देखत विभव न मन अनुरागा # पतिपद प्रेम निपुएमन पागा 


»~) 


AME Act भइ पान आइ oF gea सुखसदन AR 
वीतराग जिमि तजतविषयगन # तेहितसभांति दियोपतिपदगर्त 
/ झुक सारिकां सुलोचनि ज्याये # कनक पीजरन राखि पढे 
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| / व्याकुलकट कहजात उनयना # सुनि धीरज परिहरत सुबयना है 
BE विकल खग डग याहभाती # अपर दशा केसे कहिजाती ? „ 
| ६ प्रजालोग गहताज संगलागे # प्रेम उमंगि लोचन जलपागे ॐ 
| (दो? बाजन लगे निशान बहु, ढोल हुन्दुमी ARI 
| 6 पुरजन पारजन संग सब, चले पालकी घेरि॥% 
| देखि भीर दशकन्धर दारे # सजग भये सब बीर प्रचारे ३ 
| ( जानेउ कटक रिपुनकर आवा # अंख शखर कर गहिकर धावा 5. 
| /धनुचढ़ाह कटितरकस बाँधे # कोउ असि चर्म शरासन सांधे है 
| / तोमर परशु प्रचण्ड गदा गहि # रोषन चोखे शूल शक्कि नहि हँ 
dae मारु भर धरु कहि थाये # प्रकट दशानन विजय ga 
| ४गर्जत ase गिरा गँभीरा # समर भयंकर निशिचरवीरा 
| „ निपटहिं निकट पालकी आई & चीन्हि सकल भट रहे लजाई ॐ. 
| | (देखि जुहारि नागपतिकन्यां  सतीशिरोमणि त्रिञवनधन्या ५ | 
| ( दो° हारपाल दशकन्ध बहु, खबरि जनाई जाय।+ 
भयउ रजायसु वेगि तब, वचन कहतबिलखाय॥% 
| / तुमहि अडत असदशा हमारी # सुख तजि भई शोक अधिकारी 
| नभपथ ह्वे सुज ममग्रह परा # बाणबेधि शोणित तनुभरा हँ 
| {देखि भुजा मनमें अति डरी # संशय जानि दीन्ह कर खरी# 
|| १लिखी राम लक्ष्मण महिमा इन कै कमक्रमसों सबकथा कही तिन ह 
| ५उगिसी रही बांचि गुणगाथा # जरहुँ संग जो पार माथा ई | 
ः कबन्ध UT ममगृह आई कै शिर तई गयउ Tel श | 
रसोयतनमिलहिगो्िशीसा rvs सामर्थ निशाचरईशाई 
' 7 सुनत कुलिशेसमगिरा बधूको के जीवन जगयाभा घ 
तदपि धीरधरि करसि प्रबोधा # कहुको मोहि समान me . 
ale राम लषए सुग्रीव नल ait aa सुग्रीव नल, नील ७१९ ECS 
Se ICR CAD 


R या T २ बिकराल ५सुलाचना ६ 


oe vB T 
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माथ विभीषणऋषभकर, आनब मारि Trea yh | 
` |) अबलगि रहेउ भरोसा भारी # कुम्भकणं घननाद $ | 
$ हमहुँ आज्ञलगि कीन्ह त LAT क इन सबकर पुरुषारथ बूमा 
SHUT सो नर वानर के मारे # बात सुनत अतिलाज 
* गिनती कोन वीर में तिनकी # अतिददशाकीन्हकपि जिनकी 
Case शोक gari पतोहू #& उन समान जनि मानसि मोह 
# पुत्रि विलम्ब करो घटिचारी # देखहु भोरि भयङ्कर मारी 
४ आनि शीश तव श्न केरा # बिनु प्रयास नहिं. लावों बेरा 
» भोगत जन्तु पराक्रम भोगा # नतुकिन निरिचरवनचरंयोगा 
‘Deo मरु उखारनहार जे, धरा धरः 
5 तेभटखायेमशंकशिशु, काल कुटिल 
' #कोधावेश प्रगल्भहिं बोली # हृदयशोक तनुझचंल न डोली 
(समाधान नहिं मानत सोई # सुनि प्रलाप फरितोष न होई 
Gat वानर पुरुषारथ देखत # बडो प्रभाव छोट करि लेखत 
6 कूदि RY कपि लङ्का जारी # लघुकर मानत ताहि सुरारी(. | 
है 3 भकरण तकाय महोदर $ै ममपाति गिरेउ समेतसहोंदर | 
` $ते रिषु चहत दशानन जीती # देखहु महामोह कर रीती! | 
OS देउ तो पातक होई # कह विवादकर सर्वस सोई] 
` 5 फिरहिराज्य कहुमोहि न काजू # बिनु पिय सकल नरककरसाउ | i 
दोऽ तुरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतैनया Tals | 
` 5 पदगहिरोवतसकल कह, प्रकट शोक इतिहास। 
¢ आदिहिते सब कथा बखानी # सुनिसुनि रोवत रावणरानी 
` ह कहनिजपतिभ्ृजलिखितबहोरी# राम लषणमहिमा नहिं थोरी 
` (क्यो बहुरि दशकन्धर क्रोधा % मुये विडंबन कीन्हेसि बो 
ठँ उनि निज gary की बानी बोली दुखित मँदोदरिरागी, 


: ९) १ राक्षस २ लड़ाई ३ aaa ४ मिहनत ४ wage ६ स्थिर ७ मन्दोदरी ८ निन्दा ; 
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| ॥ कृहत सो मानहु सत्य सयानी # सुनी जो 
| ५पा्रिलि बात भई सब सांची & es | 
#देवि न दोस 21 आषिभाखा # अपने महामोह मन सता 

। ( saa T कृथा समास समता a खन Wail HN वरणेउ जेता 

। वेरभाव STOR RA के ्राणहुगये नीति नहिं बूकब 

ART शाक सङ्कट ते चूटाह के वानर भालु राजघर लटहि 

सुर माए भूषण वसन वमाना % भोगकराहि वनचर कलनाना 

दो? राज्य HI Wee, असर ' कल्प निवोह। 

| ववशृहुखसुखजगत, उपदेशिय कह काह॥? 
(बुनिवर वचन मो।इ परतीती Bw अनुभव दोउ हार अरु जीती € 

| अब पुत्री १ हारे सब शोका # पतिसँग वेगि साधु परलोका है 

| / जाहु रामपह पाताशर लागी # तजि सङ्कोच आनुकिन मांगी / 

PAG न होइ लाजकर भूषण # समयहीनगुणगानिय न दूषण /  « 

| ५ पुनि श्वशुर विभीषण तोरा # बालितनय वालकसम मोरा ‡ | 

| (एक नारि. श्रत रघुवर केरा # लषणसुयश तुम सुनेउ घनेरा $: | 
| «जाम्बवन्त. मन्त्री सुग्रीवा & द्विविद मयंद महाबलसीवा छ. 

| FATT हनुमन्ता # शिवस्वरूप भव हर भगवन्ता 
| {मदा नीतिरत राम नरेशा # तहांजात कहु कवनकलेशाँ | 
file विदिततोरपति्ुजलिखित, लक्ष्मण राम प्रभाव 
| हमहँऋषिभाषित कहेउ, अवविलम्बजनिलाव॥ २. 
सनत सासुमुखकी हितबानी ## जाहुँ रामपहँ अस जियजानी ॥ 
बार बार वर्णत शिरनाई # चली जहां लक्ष्मण रघुराई 
देखत कटक भालु कपि केरा ह सिन्धुं सुबेल महीधर घेरा ॐ 
Ss मनो महोदधि दूसर # हरित पीत कपि इम पूसर 5 
Amara भाषत अनहेरी # मनहुँ लेत वडवानल घेरी 
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" भिरि तरु धर अजसहस भयंकर # जहँतहँ ्रकटहोइ जन उ = 


ई असर शेष TAS शीशधर # कटकजलधि सोबत 


अषवट Te तह बेठि विभीखन # अससुकृती कहुँसुने न i} 
a aw देखत इरत सुलीचना, धारज धरत बहोरि॥। 
e महाराज रघुवीर कह, विनय सुनावहु मोरि॥|। 


£ जिहिलगिप्रकटकोन्ह पुरआगी # वांघेउ सेतु हे ५ 
Cae सीता अब बिनुश्रमपाई # जानहु विधि आनुकूर्लेसहाई +| 
# विजेय राम सुग्रीवहि आवा छ सुयश वीर वानरकुल पावा।।( 
विरंह राम लक्ष्मण कर छूटा # बिनु कलेश लङ्कागद्‌ द| 
9 युग युग कीरति चलब हमारी # कह राक्षस कहें लघुवनचारी(| 
pal? याहावाध चारु विचारक, ।नश्चयकारमनमाही।( || 
A AAE काज CATS कर, बात इसरा Te lay 
«Sted कटक अतिहि सकुचाई % अनबिनारि जनु परघर Met | 

Gate जाइ देखि रघुवीरा # छवि श्यामलमय गोर शरीर 

ह मरकतकनकछविहिं जनुनिदत # धन्य सुजन महिमाते बिदर} | | 
ह मत्तगयन्द शुण्ड अजदण्डा # धनुष बाण असि धर प्रचण्ड] | 
) उर विशालः अतिउन्नत कन्धर % कम्बुकण्ठ रेखा त्रय Ta 
दशन पांतिकी कांति कहेको # लावतमन पटतराहि : 
` $ देखत अधरन की अरुणाई # बिम्बाफलँ बन्धूक लजाई/ | 
डाकतुण्डक नासिका लजाई # थाकेउ कवि पटतरहि त a 


ओ- दो” बबिमय गुणमय तेजमंय, राम उदधि वगा (है 
o; $ नन ` जहाँ न पावत पार सुर, किमिवरणेकविथ् 


१ बादल २ फ़ांज ३ शत्रुदुर अथवा लड्डा ४ प्रसम्न ५ जीति ६ जुदाई ७कुटुरू ८ ढुप 


1 T सुलोचनाकृत 
(| (जुटी ललित कपोल सुहाये & शीशजराकर अकु उज 


4) / भाल विशाल तिलकयुत साहे. 


11 राज वरणि नि. क नव पय प्रसून कर माला 
{| १ चरणसराज पराथ नाइ जाई # जहे मुनि मधुकर रहे लुभाई 
pp (प्रकट भई (le पित गगा क शुतिपुराएकह कथा प्रसंगा 
|| (वमत महेश “रावे जाहिको % लोचन गोचर होत काहिकों 
॥ (जन आर/तभजन जो कोई # भवसागर तारण के सोई 
॥ दो? प्रणतपाल पिरदावली, जिन चरणनकी बानि । 
॥| ॥ राकिहरण संशयदलन, करण सुमंगल खानि ॥ 
| (कर जोरे अंगद हनुमाना ई द्िविद मयंद कुमुद बलवाना 
| | / जाम्बवन्त क पियति बलशीला & ऋषभ सुषेण सहित नल नीला 
॥ | / महावीर वानर सब राजत $धष्लषणविभीषणदोउदिशिभ्राजतत 
४ | /मितभांषित way सुसेवक % वितवतरुख रघुनन्दन देवक 
| | पभामध्य सोहत अधमोचन #कीन्हेउसफलनिरखिनिजलोचन 
Hanta शिर थरि धरणी # तेहिकर चरित विभीषणवरणी 
JRT दशकन्धर फेरी # बडि पतित्रता जानि प्रभहेरी 
॥| (मिषनाद की नारि सुशीला # असगति तवविरोधकर लीला 
ONT प्रणाम प्रेम ale थोरे # करुणावचन कहता करजोरे | 
Fe गुयेजानिपतिमुजहिँ तब, लिखि समुभझाई मोहिं। 
॥ महाराज रघुवंशमणि, याचन आई ae Ne 
4० परसे चरण कर प्रेमपूरण प्रणतपाल AUTH | 
; RR ~ भंजन ' भारके क a 
|| भेटि नमत शंकर शेष सुर मुनि धरणिभंजन AH NG 
Tass सो विनती सुलोचनि करत कहि विनतीघनी। छ 


- कक थोड़ा yo = H प्रीराम 9 
Ra सुन्दर ३ कमल ४ सामने ४ gale 000 00% ree a à हि 
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[ ३५० ] टर?» रामायएलङ्काकाण्ड <> 000 
जयशोकहरणकृपालुजयजयजयातिजयरघुकुलमतो | ` 
प्रशुवह्मरूप स्वभाव शीतल अतुलबल निशुवनधनी।| 
जयहरण धरणीमांर बाइविशाल खण्डन खल्अनी॥ | 
तव दीनबन्धु दयालु अपरम्पार सबयुण आंग || 
करुणानिधान सुजान शील सनेह रूप उजागे। 
पटअष्ट लोक जो रचत पालत प्रलय सो मायामुरी।|॥ 
केहिभांतिवरणों नाथ गुएगए नारि जड़मति बाबरी।|| 
जे चरण ईश महेशं शारद शति निरन्तर ध्याबहाँ।| 
हुं भूरिभाग्य सरोजप॒द सोइ हषं शिरसि aa 
jo गहकरवानी शारंगपानी सबणुणखानी रामबली।॥ 
सुरंसुरभीरक्षक राक्षसमक्षक मक्किहिरक्षक मानबली।| 
में रिएसुतनारी जानिअघारी अधिकारी नहिदुखभारी॥॥ 
हरिविरहदवारी अतिभयकारी सहबहवारी हुखकारी॥॥ 
तव शरणाहे आई जनसुखदाई रघुराई करुणासागर]. 
पतिमस्तकपाऊं जरिसंगजाऊाशिरपाऊ शामा 
पृतिममतनुत्यागीअ।तेबड़ भागाअनुरागीजिनमुक्षिलशी|| 
P ममताकिमितासूबरणों्रास्‌ MATS TC 
. # यहिविधिपदपङ्कजसेव्यरमाअजशिरनमिदोउकरजारिर | । 
o o? सुनिपङ्खजलोचनवचनसुलोचनलोचैनतेजलधार। | | 

gals अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारणरहित दयाव | 
¢ तलसिदासशठताहिभङु, ais कपट जं 
 2तुम अन्तरयामी भगवाना #8 नहिं तव आदि मध्य अवा 
करुणा वचन सुनत रघुवीरा # पुलकरोमभयो शिथिल 


o 4) १ बोझ २ निपुण ३ महादेव ४ चेद्‌ ५ देवता ६ खानि ७ नेत्र ` 
A OC > श्र |) 2 


at 


हा. 
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SATA ०००३ [४४१ 15 
ag जियाय तार पति आजू % लङ्का करह कल्य शत राज़ * 
ढाड राज AT AARC क तुरत भवनं अपने फिरिजाह S 
| हुति अस सत्यसन्धकर बानी $ मनमें बनचर अति भयमानी / 
| कहिनसकतकछ TICS देखी % कहा करब करतार विशेखी / 
सब देवन कर शोच न जाइ # जो करि कपा राम यहि ज्याई हँ 
दो” राज्य वेभीषए लङ्ककर, केहिविधिकरिहहिंजाई।/ 
। सश्च वर घनेनाद जब, गहिहि शरासंन धाइ ॥ 
मुखरुख देखि कपिन भयमाना ® प्रणतपाल भगवन्त खजाना? 
देखि बहुत रघुवर कर बदू # विनय करत दशकन्धपतोहू / 
(तुम उदार सब देवे लायक # करुणामय देखे रघुनायक : 
tare विचारि दीख मनमाहीं # जीवन ते अस मरणं सराहीं $ 
| + रुजबलजीत लोक वशकीन्हं # चोदह भुवन भोगकरिलीन्हे ४ 
॥ )रणतीरथ याचक बड़ चीन्हा # प्राण सुधन लक्ष्मणकर दीन्हा है 
| )अब न उचित पति दे उपहारा % तेहिपरअधिकसोदरशतुम्हारा 4 
Ree जाइ मरब सतसाधी # मिलबतुमहिंजसमिलतसमाधी # 
il) 0९० निमलगाते अवसर भयउ, मुनहु सत्य रघुवीर । ६ 
is वुमहिंमिलतनहिं होयभव, यथा सिंधुं गतनीर॥ & 
| | मनकी जाननहार सुजवा # भवसागर तारह यह खेवा 

ares राम कपीर्शं बुलाई # मेधनाद शिर दीन्ह मेंगाई ; 

॥|| पि BAT मानेउ आपू # पियाविरह सम्भव पारतापू ३ 

|| (अबल diaa मुखकी पूरी # कहि मम प्राण सजीवनमूरी ॐ _ 

देसि संदेह कहत सग्रीवा # भजमहिलिखत जीवबिचुगरीबा / : 

से बदन तो तिय यह सांची # नातरु निशिचर माया कांची | 

कत असज्ञान सतक भुज गावा # जो मुनिवर साधन नाह पावा | | 
| कदे सब यह राशा कै करत उत TST का ह 


हि म EE Se रू २७3 


( 
[NR मेघनाद ३ धनुष ४ दया ५ मृत्यु ६ समुद्र ७ संसार समुद्र Sane ॥ 


J 


is! 
०३८५ 
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Gf ४४२ ] SS रामायणलङ्काकाणड ००० 
‘Gale शिर साँ कहत सुलोचना, हेस पेगि मम नाथ 

t नातरु सत्य न Alicia, lel al ST तुम्हरे हाथ 
४ शणकविलम्बकीन्ह नहिं बोला # धतकवदन मूंदत नहि खे 
# पुनिपुनिकहत सो नागकुमारी कै श्रमितभयउ रणमें करिम 
# लगे लषण शर क्षोभ बढ़ावा BIFTAT कस मोहिं gael 
PAT मन वचन कम यह देह BUTT न आन सही 
तौ प्रभु सभा बीच शिर बोले % रहाहेलाय यश gaai 
& जो जानत तव यह गति Ale # बोलि पठावत पितहि aail 
e सनि तियवचन SAS तब शाशा क चोक, चाकत भालु मटफीण॥ 

Cede ठठाय बदन सब दखा के ।(वस्मयमयउ सकल जाह प्रा. 

# कुलिश समान सुनान!इजाई # रहेउ सो वदन बहुरि अरगाई|| 


(८ असजियजानि कराहि पतिसेवा % तेहिपर सानुकूल SA 
हँ यह सतवति अहिराजकुमारी # तेहि सतते हस शीशपुरारी।। 


5 जासु दृष्टि जग उपजत नाशा # असको तुकंकर केतिक ANY / 
$ दो० शीशपाइ प्रभुचरणगहि, बहुविधि RTT 

5 आजकदिनिरणंँपरिहरह, ममहित कोशल 
Breit विभीषण पगन परीसो # रघुपतिचरण दिये मन ॐ | 
0 तुम पितुसम. दशकन्धरभाइ ॐ यहिकुलकी तोहि लारे १६ || 
T सान सान GAT पारवारक दापा # पायउ फूल Taal र्‌ 
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eae: 
| #महामाद वश SAAT माना # ब्वानभयो तब गुण पिना; 
| 9 ुग युग करहु अकरटक राजू & सहित सुकीरति सकृत समाज 
A सुमिरततुमहि सुजन गतिपावा & रघुपतिचरित संगकर गावा 
४ सुनत विभि मन करुणाभर # प्रकट न कहत समय विरहाकर 
| (काल HTT कह समुझाइ # चली तुरत गुरुआयस पाई 
(दो? बाहरकार कॉप कटकते, फिरेउ विभीषण आप। ह 


[| lS eee वरही, हृदय अधिक सन्ताप ॥ 
(शर चढाइ पालकी चढ़ीसो # रघुपति कृपा प्रभाव बढीसो 
| / हृदय राखि मूराते धनश्यामा % रसनां रटत निरन्तर नामा 
PANT ।सन्धुसगम जह पावन # अस सुधि पाय गयो तहँ रावन 
| 9संग मदोदारे सब रानिवासू % मनो शोकरवि कीन्ह प्रकास 
| पाय रजायछु सेवक धाये & चन्दन अगुरु सुगंध बहुलाये 
HUT टु दारुण चिता बनाइ # जनु सुरलोक निसेनी लाई 


| || (करिग्रणाम सबजन परितोषी # धीरजधरसि are मतिपोषी 
|| । शिर भुजधरि चेठी करिआसन # भइ जनुयोगसिद्विकर भाजन 
| 1९० दख अन॑ल ज्वाला बढी, लपरगगर्न लागेताय। 
सखी न काह जात ताहि, सुरपुर पहुचा जाय॥ 
इति क्षेपक ॥ 

सुतबध सुना दशानन जबहीं # संभ्रम मूच्छिपरा मैहि तबहीं 

| / देखितभयउ लोचन भरिआये & जनु निजमणि अहिरांजगँत्राये 
| ह सुत सन्तत आाङ्घाकारी # करि विलाप दशकन्ध पुकारी 
DE aR जीतेउ सब देवा # सुर मुनि बन्दि करायह सेवा 
दसर रहा न अजबल दापा # स्वगे भूमितल तपेउ प्रतापा 
विधि कर विलाप लंकेशा # भयउ तजहत सुन्न उरगशा। 
रुदन करिभारी # उर ताइति बहुभांति पुकारी # 


AA 


Us SHS? HS 


mg? YO oe Jos | 


Pande ed 


| 
d 
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_ 6 तासक्रियाकरि निशिचरनाहा # भयउ शोचवश अति saah 
छ सैचिवआइ सब लगे बुझावन # बादिविषाद करिय जनिरावा/] 
A सुतवित नारि त्रिविधसुख केसे #8 उपजहिं घटा जाहि नमे 
| # तड़ित विदित देखिय घनमाहीं # रहे न थिर तहँ तुरत aa 
) यहजियजानि सुनहु दशभाला # बचहि न कोउ जग आये काला || 

४ अब प्रभ यतन. विचारहु सोइ # रिपुकरनाश जवनविषि होई| 
WT ATS ॥ त 

* दो° लागेउ करन विचार णनि, IETEN दशशीशा|| 
7 ससाभहृदय्राहरावणह, SAS AENG 
/ द्ण्डचारि तब तह निशिवीती # सन्ध्यावन्दन कीन्ह सम्रीती|| 
# सागउकरन ध्यान दशशीशा # करिहरषित सम्पुट BHATT | 
` , शंकर सेवक अति अनुरागी # सुनु खगेशं तेहिते Tsay) 
` 9 मन्त्राकषण जपि दशभालां ॐ अहिरावण चित डोल TAT) 
$ लगेउ करन सो मन अनुमाना # केहिकारणदशमुख अकुलानो || 
'निशिचरनाह भुवन वश जाके # जीतनकहेँ न बीर कोउ ता il 
* मन क्रम वचन आन नहिंसेवी # घरेउ ध्यान उर ATA 
# चलेउ बहुँरि आयउ सो तहँवां $ शिवमण्डप रावण रह 
% निशिचरपतिकहितेहिशिरनायउ#करगहि Fase 


दो” अहिरावण तब रावणहिं, बूभी कुशल सगीत 
' $ प्रथम कही तेहिंसबकथा, जेसे भगिनि Fale 


Ae LA SU A ee ea SE PRP iene igs ics क मनी 


n; Chambal Archives, Etawah : EIR TEA 
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_ - ॐ अहिरावणागमन ००० | ५५५ 12 
बध खर दर IT सुधिपाइ # सगे मारीच कपटकृत गाई 
| ॥कहेसि TEN सीताकर हरणा $ लंकदहन हनुमतकर बरणा * 
|| + सेतुबा वि जि भश्च चालआयउ ॐ बालिकुमार विवाद सनाय ५ 
अनीअकम्पन अरु अतिकाया # परे समरमहि सुनन अहिराया | 
|| (तात कुशल अब सब सिरानी % कट॑कनिशाचर सकलनशानी ठ : 


Wl (कुम्भकर्णं धननादहु मारे % राम लषण दुइमनुज बिचारे ठ 


| /आनेऽ वास ताह निजपासा # कहहु सुयतन होइ रिपेनासा + 
| /सुनत शोच भा मन आहिरावन # बोला वचन- सुहावन पावन 1 
सुनु रावण जग नीति पियारी # करे अनीति होय भयभारी ॐ 

|| (बिना विचार रारि तुम ठानी # कीन्ह सेन कुल सर्वस हानी ; 

3| (मनुजप्रताप प्रभाव न जानेउ # सबते बड़ तेहि लघुकरि मानेउ & 


॥ (यदपि न योग्य मोहि असबाता # तदपि हरहुँ तवलगि दोउभ्राता हैं 


Į पतालदे!वे!इ बांले देहाँ # यशपूरण निशिवरकुल लेहों # 
|| ५लेजेहों तुम जानेउ तबहीं # रवि सम तेज होइ निशि जबहीं 
[|| /दो० कहि असवचन प्रबोधकरि, शीर्षनाइ बल भाखि। ; 
| । आयउ रघुपति कटक तब, निजदेविहि उरराखि॥ ; 
| /सूकन निजकरअतिअपियारी # मकटभट जागाह तहभारी + 


| १कहहिंजयतिजयजयतिक्कपालाक्कँअतिहिअगमजहनाहिगातिकाला ॐ 
ste मारुतसुंत रचेउ उपाई क करि लंगूर कोट कठिनाइ 


|| «सो शोभा यहि भांति सुनाई # ्ुजगराज कुण्डली लगाई ६ 


देखिय उन्नत Aad समाना # दार जहां तह मुख हनुमाना 


| Ta हृदय अहिरावण हारा # किमिरविग्ृहकरतिमिरपसारा A 


\ 


Ms सहज प्रतापी पवनसुत, पुनि सुरपतिपतिदास। $ | 
१० सहज प्रतापी पवनसुत, पुन खपत विदास 


D Soy kd ५ म ७ क्लिला ८ पर्चत ६ इन्द्र ॐ) | 
Bags पुल ३ ज ५ बेरी पतिन मा 


एको ath न मन ठहरानी # कपटवेष तेहि, कीन्ह भवानी # | 
पेष विभीषण सब अनुहारी छै पवनतनय पह गा बलकारी % _ 
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ह a तलामा T 
४५६ ] ==  रामायणलङ्ाकाणड ००२ : 


तिनहि निद्रिचल रामपहेँ, मद हृदय AN al 


ae न जान प्रभंजनजाता # कीन्हेसिगमन विभीषण भाता! 
ag होउ बोलेउ GF आता के चलें अहां STG gaa 
में रघुपातिसन AMY पाइ & सन्ध्याकरन गयउं सुन भ॥। 
तेहिते तुरत चलेउ TY पाहीं # भइविलम्ब जनि राम Rl 
सत्यवचन कापे 'निजमनमाना के GT खगेश भावी बलबाना।| 
कपटचतुरगाति जान न जाइ # परमन हर हरे घन गाई 
आयस पाइ गयउ सो Teal # रहे फणीशरू प्रभ दाउ जझां]| 
कपिपति जाम्बवन्त नलनीला & बालीसुत सुषेण Tages] 
दो० दिविद मयन्दरु कीशगए, गय गवाक्ष FAI 
सहित वेभीषण अपरभट, सोये सब रणधीर॥॥| 
तिनाह मध्य रावण TNE # एकसंग सोवत फएना | 
` STAT RA सोवत रघुनाथा # अनुर्ज वामदिशि afew hy 
प्रभकर करपर राजत केसे # जातरूप पङ्कज फणि Ty 
. ८ काप समूह जनु सागरक्षीरा # तह सोये मानहुँ दोउ ATG! 
र नु धरे बनाई # लक्ष्मणएसह समीप RA 
 2आहरावण मन कीन्ह प्रणामा # देखि राम सुन्दर घनश्यमा/ 
ओ- ५) ब्रह्मा दिक जाह ध्यान न पावहि # सुनि महेश पूजा मनलाबाई/| 
॒ १ कराइ विविधजप योग विरागी #जपहिनिरन्तरनिशिदिनजागा 
| AZ ताह a भारेलोचेन # कुपासिन्छु सेवक WAAL 
हूँ बहुरि हृदय ताहे कीन्ह विचारा # करहु काज रावण अनुसार 
_/ कछ निजमायाङ्गत गुण आई # कवनीभांति जाहि दोऽ WE 
दो० मोहन ते मोहे सकल, मन्त्रन ते मुख बदि 
' त भयउ्रदृश्यउठायकरि, प्रशुहिचलेउ लै 
pale विधि गयर दुहुन लै सोई # नभ॑मारग प्रकाश अति 


७ 
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| l Fe he १८5५ oy : 4 j 
| सु ___ SS अहिरावशरामलपणहरण ००८२" 


Dat प्रकाश जब रावण देखा # किय प्रमाणतेहि वचनविशेखा | 


[|| $मनमहँ देप करहि अतिभारी # अहिरावण लेगा अलुरासी 
[| Ha निजलोक गयउ पलमाहीं # भयउ शोर तब कपिदलमाहीं 


| (जागे वानर आहत भारी # देखिय जिमि सरिता बिलुवारी 
| पनिदेखिम जिमिनिरि मिन्द भे नर जिमि उड agar 
| रविवितु दिवस जीवाथ देहा # जिमि देखिय दीपकबिलु गेहा 
| + एकादे एक जग तने मन कै कहाँ गये त्रेलोक्यविभूषन 
| १दोशशोेउसबामेलिकटकतिन, नहिं पाये दोउ वीर। 
|} भव्याङुल सब भालु कपि, जिमेजलचरगतनीर॥ 
| )कलकहहयह।वोविकहकीन्हा # रशुपतिविरह प्राण कत लीन्हा 
| ) शोकग्रसित यारेसकाहे न थीरा # कहाँ राम लक्ष्मण दोउवीरा 
|| ४ करुणा करहि कपीश अपारा # बनी बात विधि कहा बिगारा 
| 6 कटक निशाचर सकल संहारी # रहा एक रावण रिपु भारी 
। (सोउ न्‌ रइत रामशर लागे # भाइउ हम सब परम अभागे 
| +कबहुजोदशशिरअरिरणजीतहिकै उत्तर कवन देब हम सीतहिं 
| +असकहि गिकलमूच्छि महिपरे # लागत वज्र शेल जिमि गिरे 
| /द्शा विभीषण कही न जाई # विगत वतस जनु AE ATE 
| pile सहित पवनसुत ऋश्ष॑पति, दुखमनभावड़भांति। 
4 सगपतिस्‌झन कतहँँकछ, तमञ्रपारतिहिराति॥ ¡ 
। )पपनतनय पुनि कह सबपाहीं # विस्मय एक होत मनमाहीं 
| +कोउ इक आव विभीषण वेखा # प्रशुके निकट जात- हम देखा $ _ 
पूत वचन कहेसि अतिनीका #कपटन जानियानिशिचरजीका % | 
TR सुनत बोलेउ लंकेशी # अहिरावण लेगा अवषेशा ठ | 
erie निवासी सोई # ममतनुवेष अपर नाहि कोई 
महाबली जानै सब माया # निश्चय तेहिदशशीशपठाया # 


=> 


Prac] Same रामायणलझ्कारड 6] 
[ ४५८] SSS रामायणलङ्काकाणड ००२९ 
बल होइ तहां सो जाई कै तादि जीति आने aE ye 
tees भालपाति Ga हनुमाना के तवबल तात सकलज 
` (वेगि सो यतन विचारहु ताता # कपासिन्धु आनहु दोउभात।| 
2 दोनबिलाखिकहेउ कपिपतिबहरि, सु्मारुतसुतततात +| 
बिनु रघुनायक जन्मधिक,पलयुगसरिसबिहात। || 
$ 


यथा ताषित बिनु वारि दुखारी & रविषिनु जलज मीने ai 
भट अशख्न रण अनी अनाथा & वहि आनिन्धन गात अमाया | ' 
दीप अर्वीच सकल क्षणभंगी # तिमि हमसब देखिय बजरंगी; |, 
जिमि सीतासुधि भेषजं आनी ॐ RTE आनहु सुखदानी।। 
_ ८ सुनत वचन मारुतसुत' बोला % राखहु चितथिर कटक अडोलाए || 
r द अवन चारिदश तीनिहुँ लोका # आनहुँ LIT प्रभु तजुशोका/| ' 

अब तुम सजग Tes सब भाइ # लरहु कालसन जो -चढिाईह | ' 


FA 


५ असकहिसकृत चलेउ हनुमाना $ गर्जत प्रलय पँयोद समाना]| 


: jam बाट इक TOT गयऊ क गीधिनि गीध कहत असभय | | 
7 a a नार THU TTE बोली पातसन बत।)| 


; आनह आमषमबुज।पय, खाउ हाइ [जय चव॥) | 
तासवंचन सुनि खग अस कहाऊ # अहिरावण Wale WT 
ate बलि देविहि सो जाई # सो आमिष बड़भागन पाई 
| कवनेउ यतन देव में आनी % असकहि विहँगवाम सनमानी 
y जर्बाह पबनसुत अस सुधिपाई # चलेउ तहां सुमिरत रुर | 
# अभय अवग पतालहि गयऊ % अहिरावणपुर प्रविशत भय | 
SARA मकरध्वज कोशा % कपिसनडाटि कहत बहु 
` § निदरिजातमोहितोहिडरनाहीं # दीपहि जिमि न पतङ्ग ड 
` जानसु मोहिं न मरुतसुत बालक # स्वामिभक्क भञ्जनमुख 

८ सो° Gad. वचन हनुमान, बोलतमे विस्मय 


| १ जल्द २ मछली ३ फ्रौज ४ बिनवत्ती ५ ओषध ६ दुःख ७ बादल = वक्ष tee 
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Pa aoe eee a eT ०७२ [ ४५६ ] ; 
अर R अज्ञान, मोरे सुत सपनेह नहीं॥ | 

कहत वचन शठ UIT खोरी # कामविवश कब भइ मतिमोरी ? 

म्मसुत बनासि Ie केहिकाजा # इतना कहत तोहि नहि लाजा २ 

| 5 कृहिप्रकार ते ममशुत भयऊ $ निज उत्पति मोसन किनकहळ$ ` | 

|| ८ सनत Fete मकरध्वज वचना # किहेउ दाह रावणपुर रचना | 

जब आयउचाल उदाथे समीपा % बहेउ स्वेद तव तन कपिदीपा/ 

| (सो येद सागरगह गयऊ # पियउ मीर्ने तेहिते में भयऊ 

yy late प्रकार मैं aga ताता # गोवहुं नहिं निजपिता न माता 4 
अहिरावण सेवा में करहूं# UME द्वार न कबहूं BEY 

दो० सत्यवचन हनुमान कहि, पुनि Gel सब बात।; 

{|} तावा लक्ष्मण . रामकह, काह करत सो तात ॥ २ 

१ | ( कहहु तात तेहि अस्थल नाउँ # जान चहो में तव प्रभु ठाउ) 

|| ४ यह वृतान्त अस जानहु ताता # यह में श्रवण Gas He बाता $ 

) | (सीतापति अरु फणंपति साथा के सो लेआायउ निशिचरनाथा / 

| करत होम तेहि कारण आज़ # देविहिं बलि T IT. 

जोकछु निजश्रवणनसुनिपायउँ ॐ तातसकल सो तुमहिं सुनायउं ¢ ` 

निजप्रमुकाज लागि दुख सहेऊं # तुमसन सत्यवचन में Few | 

जान कहहु तुम जान न देऊं & प्रभुआज्ञा तजि अयश न लेऊं Y 

शुनिअस पेलिचलेउ हनुमाना छै भयउ कोध मकरध्वज जाना ५ 

ale तेहिसुष्टिककपिकहँहने उ, एनि मारेउ कपि aie 16 

| हनहिं परस्पर एकइक, बलसमान घटि नाहिँ॥१ 

SUSE एक सकहिं नहिं पारी # पिता पुत्र n भरें iG, 

Goats लूम सन वाधि भवानी ॐ चलेउ वातसुत विलेब न mE 

CR लघुरूप Que देखा # जीव सजीव परे नहि लेखा € 
N देवीकर मण्डप रहह के शोणितयद AEM किसके 


१ पुत्र २ पास ३ पसीना ४ मछली ॥ रामचन्द्र ६ लक्ष्मण ७ योद्धा रूपूँछु॥ D 
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[ २६०] =° रामायणलङ्काकाण्ड ०८ ४9|| ` 
विविध भांति मेवा पकवाना # घरे आनि देवी Gey] 
) मालिनि dé प्रसूनै लेआई # सुमनमध्य अविशेउ का AUU 
सुमनहुते करि JEE के लत पान जेहि जानि नजाई |. 


Ok 


` Gs देविहि सो पुष्प चढायउ # विकटरूप तब कपि | 
दो० इवत चरण देवी तुरत, धरणी रही समाइ।| 

5 सुख बगारि ठाढ़ेमये, कापे छवि aadal 

देवी प्रकट समुझि खलभारी % करहि विचार हृदय अतिभारी/| 

ele कि देवि प्रकटभइ आजू अ बड़भागी भा निशिचरराज!| 


ele tire प्रभु कह तहंआनी # निशिचरवहु आयुध रि पार | 
i A कोऊ गदा कोऊ धनु बाणा # शक्किश्ल धरि कोउ कृपाए+| 
दो” तोमर मुद्गर परशु असि, पाश परिघ अरु बेत || 
५ शल पुशुण्डा पाट परशु, देखत ।बेसरत Ad! 
# भायाबल त सकल विचक्षण # अति विकारमय Ae कुलक्षए 
% यहिविधि सकलवीर Te रहहीं % अहिरावण Bal दृढ़ ग 
A Wg पाइ सङ्ग तिन काढे # मारन कह TUTE भ 0 
` काउ कह राजनीति अनुसरहू # भरि त्रयदण्ड विलँब अव 
oe पुनि अस वचन मूठमति कहहीं % सामेरहु जो तुम्हरे eg ह 
(चाहत काल आइ नियराना # निशॉस्वप्नसम दोउजब ती 
बोलहिं मूह असम्भव वानी # सकुच लगे सो कहत मती 
ale फणिपति चितवत रामतन, रामचितव रहि 


2 R हाथ ३ पृथ्वी ४ दखत ५ तलवार ६ हुक्म ७ रात्रि a लक्ष्मण 


IR 
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ie ens 5 NN BR 
| aso अहिरावशबप्‌ ०००7 
|? ASRS CHG, सुनह दशा खगराज॥/ 
| त्रसि कीन्ह हृदय विचारा # जपै सकलजग नाम हमारा 4 
| जाना दवि रूप हनुमाना % विहसि कहा तब रामसजाना $ २ 
| / कार्ल कार लुम Slats रक्षक & भइ तम्हारि देवि aq भक्षक ॐ 
| ( सुनत गिरा (तन मारनठयऊ & थेनसमान कपि गर्जतभयळ 
| 7 निशिचरसकल NAT भे भारी # कहहिं बचनभय हृदय विचारी ठै 
। | अहिरावए भलकीन्हे न काजू के आने -कपखेष सुरराज ह 
‘Dae देवि SE छत आजू % अवभा सबकर मरण समाज A 
9 पंश्रमवश तब निशिचरमारी & बहुरिकीश गर्जेउ अतिभारी ‡ 
Salo प्रकट रूप कारे पवनसुर्त, अट्टहास गम्भीर । } 
|} अतिभयत्रासितरज॑निचर, सुनहउमां मतिधीर॥ ६ 
| उगमगान निशिचरअभिमानी # मारुत वेग यथा नदि पानी ३ 
| +तेहित्रण कपि alee दोउ भाई & धुनत da निशिचर agers १ 
Catt कृपाण लीन्ह इनुमाना # काटत क्रुज शिर कृषीसमाना ५ 
7 खण्डखरड तब खलदलकीन्हा # गहिपदडारि अनलमह दीन्हा / 
करि लंगूर कोर्ट कपिराइ # तेहिमहधिरिकोउभागिन जाइ # 
५यहिविधि सब निशिचरसंहारे कै अहिरावण लखि वचनउचारे # 
| 0 रे कपि ढीठ त्रास नहिं तोही # अहिरावण तें जानु न मोही £ 
| ९जम्बुमालिकहेँ जिमि तें मारा # अरु रावणसुत हतेउ बिचारा $ 
l qie कालनेमि सम नाह में, करु PITATI $ | 
५ अस कहि खड़ प्रहाराकिय, कपितनु वज्चसमान ॥ ५ | 
असि ताहि पवनसुत मारा # काटि शीश पावकमह डारा $ 
आहतिपूर्ण दीन्ह तब कीशा.# लेपुनिचलेउ लषण जगदीशा ह 
करज प्रणाम तब कीन्हा # बन्धनबोरि राज्य तेहि दीन्हा 1 


२ घाणौ २ मेघ ३ gat ४ हनुमान ५ निशाचर ६ gaat ७ रुई 5 किला ॥ - 


eS EN 2 OY लत / 5 


A 
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[ QER ] eso TTI लक्का काण्ड OSS p 
असकहिकपिनिजदलसोआवा # हर्षउ कटक समन सुस 
सतकशरीर प्राएजिमि आवहि # मणिगणपाइ फणी सुद्यपाव३ || 
बिछुरिअलभ्य मिले जनुआई & तिमि हर्ष सब लखि दोउ माँ 
मिलेउ कपीश चरणधरिमाथा के पुनि पदगहे निशाचरनाथा। 
दो ० जामवन्त AgI सहित, मिले भालु अरु कीश॑। || 
¦ सनमाने कहि वचन प्रिय, लपण कोर्शंलाधीश॥।| 
| बहुरि सबहिं भेटे हनुमाना # कहहिं तात तुम राखे प्राना 
देवन सुमनवृष्टि तब कीन्ही ईह प्रझुदित हृदय दुन्दुभी Seal 
अनुज साहित हराषित रघुवीरा # कहउ वचन GT तनयसमीरा)| 
तवसमान नहिं कोउ हितकारी # सुर मुनि सिद्ध मनुज तनधारी | 
यंशतुम्हार त्रिभुवनमह भयऊ # सुनिप्रभुवचन वरणकपिनग। | 
नाथ कीन्ह सब में केहि लेखे # तरणी चलत अगम जल देखे | 
तेसे सब प्रताप तव नाथा # सुनिञ्जचसमिले कपिहि रघनाथा 
कटकं सहित हषे दोउ भाइ # तेहिअवसरसुखकिमिकहिजाई/ | 
8०कहिजाइसुखाकामतेहिसमयकरसनहुगिरिजॉचितफकर। | 
रघुवीररुख अबलोकि हरषित आरती सुरगण के॥। 
. 2 अतिप्रेमसों मारुतसुवन यश गाइ विबुधन अस कहा।। |: 
ओ- 2#गरनारियहकीरतिसुनत गावत लहत मङ्गल महा ॥ | 
— aa करिबहुविधि हरिआरती, वाणी सत्य Bale) 
« रामचरण अनुरागेउ, अमर सुमन wea | 
देव निडर प्रभुगुणगण गावहिं $ आरतहर BE विनय game) | 
विजुधविनयरघुपति सुनिकाना % कह प्रम सत्यसन्ध भगवं 
चतुरानन वर दीन्ह अपेला $ तेहि कारण यह बाढ्यो 


A 


a. 
|) 
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| E : > — ्यदरीकतरायणसानतन c= | भन्दाद्राकृतरावएसान्लन o [ ४३३ ] 
gaa जो रहेउ निशाचरशेखा # भटमह जालु मुजाकर रेखा 
| (ति रणमहि महे हतहुँ प्रचारी # बिनुश्रम सबसों कहत खेरारी ] 
# सुनि सुर अतिहर्ष मन माहीं २ 


| eset अब संशय नाहीं 

| / दो” सत्यवचन सुनि रामक, आनन्दित मुरयूह । * 

6 चलंकहतजयजयतिप्रभु, वषे सुमन amen’ 

| / यह चरित्र शच सुभग सुहावा # खगपति रामकपा में गावा 5 

| अब ART उनहु दिजराई # मानस कहहुँ सुमिरि रघुराई / 

| १याङ्ञवल्क्यपद वन्दि सप्रीती # भरद्वाज बोले शुचिनीती हँ 

यह चरित्र आंतिराचर सुहावा # सुनि ममनाथ परमसुख पावा # 

| (अहिरावण बधान्त भगवाना # चरितकिये सो करहुबखाना ; 

| ॥ सुनि ुनि।वेनय ऋषय पुलकाई # बोले हृदय सुमिरि गिरिराई ॐ 

प्रश्न तुम्हार तांत अतिपावैन # सहज सुभगं सजन मनभावन 

| #मानस हरिचरित्र सुठि नीका # सुनतकरत जो कोउमन फीका है 
‘falc सोई जगवश्चक Fag, जेहि मानस न सुहाय । 

1 ५ सवसागरमह शभ्रमत सो, अमितकल्पचलिजाय॥ E 

| १ मानस सुनत न मनहिं अघाही # तासम धन्य अवर कोउ नाहीं / 

| ४ पन्‍्यधन्य तुमसन को आना #ैललितचारितअतिसुनहसुजीना 

|!| «रामलषण दलसहित विराजे # जयतिराम कहि कपिगणगाजे } | 

|| 6रामसेन सुषमा अधिकाई  निगमांगम जानेउ बुधभाई 

| {उहां दशानन सब सुधिपाई # दूतसँदेश dre सब जाई». 

| #अहिरावणकरबध सुनि काना # भयउ तेजहत अतिदुख माना 

| +वचन वञ्जसम लागेउ ताही # संभ्रम मूच्छिपरेउ मंहिमाही 

| कटे पङ्क जिमि विहगे बिहाला # रंगचीरगत निशिं हिमकाला हँ 

) मुखसुखान लोचन जलबहई # बचन न आव शीश धुनिरह३ ४ 


दी" मयतनया तब आइ पि, वहुप्रकार समाइ ।| 


4७0 २ पलित ३ कर ४ च ES ICRA १ रामचन्द्र २ पवित्र ३ सुन्दर ४ चतुर ४ वेद शख ६ पृथ्वी 9 पक्षी ८ रात्रि ॥ | 
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) . मान न मूरुख कालवश, परमकोध कहें पृ | 
. 2 नारिवचनसुनि तेहि रिसबाढी # उठि बेठेउ धरि et) 
Dale अवसर मंत्री इक आवा # करिआदर दशमुख वेग 
) सिन्धुरनाद नाम बलवाना कै इड ज्ञानमय परमसुजाता। 
सदा विभीषणकर सँग ठयऊ & कबहु दशसुख सभा न गव| | 
ए आवा सो भल अवसर पाई # PRII नाति रावएहि बुझाई(| 
+ तानकथा IGG न सुहानी ४ तब बाहे त कह आनी/| | 
` 2 करिवरनाद हृदय अस गुनेऊ BIY दुहुँताग हृदयपट Bell; 
Daa यहि कहों सो सहजउपाई # जेहि याहि मूल समूल नशा | 
pele यह विचार बीलेउ सचिव, Us ददुजकुलराउ।१| 
: धीर धरह संशय विगत, कहहँसोकरियउपाउ॥/। 
` ® अक्षादिकन सुतन बल दूना $ कस सुरोरि मन magi 
¢ साचिववचनसुनि दशमुखकहइ # अब हमरेकुल को भटं TN 
(अपने मनमह करहु विचारा % हे नारान्तक तनय Tah] 
' (मूल AVF माह भा जोइ # दियो बहाय मरा नहिं सह 
/ शम्भुप्रसाद ताहि कछु भयऊ # पुर बिह्वाबल चपता Tae] | 
। pale बहत्तर एक प्रभाऊ # राजा प्रजा भेद नहिं Tay, 
= OO पठाइ बुलावहु ताही % जीतिहि सो रिपु.रणकेमा् 
` 65 दनुजअधीश चतुरचेर पठवो # धरहु धीर चित चिन्तां घवो | 
दो तासु मन्त्र सुनि दशवदन, हृदय प्रमोदं अमाव 
0 FAC कह बालि ion, समुझायउ सनमा 
| पूग्रकेत तुम परम सयाना # ले मम पाती करहु 
हुँ षसत जहां नारान्तक राजा # तहां न तात अवरकर 
हैँ अवसर पाइ हेतु समुझाई # सपदि ताहि लेआनई 
हौँ थायसु पाइ चार तह गवना #यहसुनिबिहसिकहयो शरि 


१ समय २ रावण ३ योद्धा ४ महादेव ५ दूत ६ आनन्द ७ शीघ्र ८ Fel 


स । 


गज f T T म 
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हि नारान्तकचरित्र ००> WRG पिच ३६५ 1% 
fae यह गाथ सुहाई # मोसन तात कहह समुभाइ / 
J /वारान्तक उतपात्त यथाविधि # पुर बिहाबल गा कवनीसिघि 
if समिरि काकपात उर अवधशा & मन ITAP कह काकेशा 
|| /अतिसुन्दर GIT यह संवाद # चित थिरकरि सुनिये gone. 
als TE चागुए पसे उन तहे, सप्त अर्कोश मिलाइ | 
|} उतन ।नाराचर एक दिन, मे रावणपुर आइ ॥ 
| )पुर महं उपज खल इकसाथा ई तब सुनि हषी निशिचरनाथा 
«निजगुरु बोलि चरण शिरनाई # बृफामुदित सो कलश धराई 
| ऽ भृगुनन्दन तब ताइसन कहऊ क आजु बाल सब मलन भयऊ 
। “सत्य कइत दशझुख तुम पाही # भये आाज्ञ जे तवपुर माहीं 
i र सब निजनिज पितुघाती # सुख देखत सुन सुरआराती 
| घरराखे धनसहित विनाशा # होइ अवशि नहि उबरन आशा 
| ) शक्रवचन सुनि डरे निशाचर # कहकरिये अतिवाद परस्पर ‡ 
| ) निश्चयकीन्ह प्रसव शिशुआजू ॐ सोंपियसिन्धुहि अवर न काजू 
| 0टो० सपदि कर्‌ह सब काज यह, लावह बाल बटोरि। 
| राखे होई हानि आति, कह दशवदन बहोरि ॥ 
। | ४सेवक दशमुख mag पाई # याये तुरत चरण शिरनाई$ o 
६ रावण आयसु नगर पुकारी # सुनहु सकल पुर नर अरुनारी 5 | 
| (आज्ञ अभुङ्गमूल भये बालक # डारहु सागर सब कुलघालक ( 
(बेरे सबन बाल इकठाई के भावीवश मधुमाखी नाई 
| /पाय अधार वृक्ष बट बोरा #पीवन लगे क्षीर चहुँ ओरा 
पीपत क्षीर अब्दं भर साती Bea खल निशिचर जाती श _ 
पूनि सब एकसङ्ग तहँ जाई # सुरसँरि सङ्गम भा जेहिठांहै$ 
-शिवमन्दिर परम सहावा # सबनाविलकिसुदिताशिरनावा + 
३ १शिरनाइमुदितविलोकि शिवमन्दिरसुहावनपावनी $ 


१ योख २ आठ ३ कम ७ इत्य ५ शीघ्र ६ वषे ७ गंगाजी ८ देखि ॥ P 


f ee yt `) 7 
i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


ब Apsara 


[ ४६६ ] Se रामायणलङ्काकाणड ०००२. 


| कुद्न रहे तह सकलपुनि उठिचलेसुतु Baas उठिचलेसुनु Sas, i 


१ रावणपुरी ते दिशाप्रोची कोस शत रस चक्तिये 
७ बेठजलाधमह पाई AAI UE चरणुन | 
“Pale जानत नहिं उत्पत्ति निज, TAME करत विचार 
१ गतेहिदिग जाकर वदेत, र।पेते gadi 
) हरिअरिगुरुनिजशिष्यनचीन्हा # करत प्रणाम आशिषा दीन. 
कहि निजनाम सबन समुभावा # SAIS जाना विनय gah 
निज उतपति बूझी शिरनाई छै बृणुनन्दन सो सकलं सुनाई 
सुनि आपन वृत्तान्त लजाने # लखिरुख भूगनायक सनमाने 
करि परितोष मन्त्र गुरु दीन्हा % शिक्षापाइ गमन तिन Ae 
ज्ञान लहेउ सब संशय त्यागी % भे विराञ्चिपद्‌ सब अनुरागी 
निराहार बेठे इक आसन % वषसहस तप किय उरगासनं 
श्वासधार कृत वष इजारा # रहे KITE बिना sei 
sie एक पाद एइंमी दये, अप्र अङ्ग अनयास।| 
॥ सबल WAT मनंहरष, सपनहु भूख न प्यास। 
तप आतिउग्र विचारे विधाता # तिनढिग गमन सुख मुसुकाता 
हंसारूहर -कमण्डल हाथे # श्वेतमुकुट शुचि चारिउ गा 
आनन चारि नयन वसु नीके # चारिउ भालं भस्म शुभ दर| 
उपमामय प्र सबजग अयना # भाष्यो दयासदन TAA 
मांगहु वर जो सब मनभावा # Gas सबन AARM 
नाथ चहत हम यह परदाना क हमाहे न काउ | 
एवमस्तु विधिकहेउ विचारी % आनपाँणि नहिं aa टुर 
ARGI है तुम्हार गुरुभाई # तेहिसन किहेउ न कह 
Pale जो तेहिसनु करिहो समर, altel वचन ? Fs 
` एकहि कहें वरदान यह, दे कह FTI 


| १ पूवे २ सब ३ अझा ४ गरुड़ ५ असतो ६ मस्तक ७ हाथ ८ वधिः 
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Ducts Poem ee २ 
Lace नरान [ना % रहे अपरं : 
|| / तिनसन Tee वध कहऊ कै सुनत प्रमोद = = a 
॥ सुनिपिधिरर।सचनकहस्वामी % देहु एक वर अन्तरयामी 
eerste MNR माहा 88 जीतहि हम यह वर सुरनाहा 
।| )असकहि te IIT शिरनाइ & तिनसन कहेउ विरञ्चि बुझाई 
|| ४ तुम अजत सवसन सबभाती # वानर भालु त्यागि दुइ जाती 
|| (यहि विधि सबकह दै वरदाना # ब्रह्मलोक गे ब्रम सजाना 
( विधिते हि वर तिनसुखबादा # लागेकरन बहुरि तप गाढा 
| (दो? गिरा गिरीश समेत सब, जपहिं निरन्तरं नाम । 
| जोरि युगलकर एक पद्‌, निशिदिनआठोयाम। 
|| (विनु प्रयास ze सब भाई # क्षुधा तृषा निद्रा बिसराई 
|| ४ गुण सहर सम्बत सब ऐसे # गयेबीति प्रथमहिं तप जेसे 
|| सबन शीश पुन अवनादीन्हा # TAT चरण उरधकह कीन्हा 
OAC कर निरोधकर श्वासा  जपहिं मन्त्र शङ्कर वरआसा 
| ४ मुनिगण तिनकर साधन देखी # मनमह मानत सकुच विशेखी 
{| हरिइच्छा बल हृदय विचारी # निरखिचले मुनि जपत पुरारी 
अयुत अब्दं बीते खगनायक $ भेप्रसन्न शिव जनसुखदायक 
चढ़े बरद हिमझुता समेता # आये तिनतट ठपानिकेता 
ale बोले तिनहिं प्रशंसि शिव, मांगह वर मनभाव। 
| ` नारान्तक करि दण्डवत, बोला BI सुरराव॥ 
| (मे तप Eas दरश तवलागी & नाथ दीनजन चित अनुरागी 
(अब मांगतआवत मोहिं लाजा छै ठाढ़रहा कहि नि | 
$| /माग सकुचतजि अस हर कह्यऊ # नारान्तक तब मार FF 
भोहि विभव अस देहु गोसाई कै भप प्रजा नहिं परहुँ लखाई 
| {एर अनयास बसहि मम नाथा # यह कहि रहा जोरि युग हाथा 


sv 
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[९६८] SS रामायशुलक्वाकार्‌ड OSS : 


एवमस्तु कहि हर सुरहंशा # गमन भवन सहित mi | | 
भसा 


5 शिवप्रसाद नारान्तक पावा # अन्तरिक्ष पुर सपदि | 
par विहाबल की रुचिराई # कहत कडू इक तुगसन गा 
5 दो० ऋतुं रवि इने काट सा, सवनं बसे SESH 


* जोतरूपमय नग जटित, अतिशोमित चहुँओग। 
* योजन ढाई शत चकलाइ AAS कोस उतङ्गै aah 
८ दुर्गम दुगं जलधि चहु $रा WIT ।पेश्वकम्मं मनका 
चारि दुवार कुलिश पट रूरे # गढ़ भीतर चोहट निमि 
# वणिक पझधन तुच्छ बखाना # वेन उपवनं सरिता सर नाना| 
10 बसत प्रजा पुर सघन अपारा ४ नारान्तक गढ़ मध्य TGA 
5 षोडश कोस कोट AS ओरा # मणि माणिक लागे नहिं योर 
हय गय रथ खचर समुदाइ # कहिन जाइ गसग बिपुताई॥ 
0 कोटि बहत्त एके साथा # विद्या पढून सगे खगनाधा|| 
~ fa हरि प्रेरित तेहि कालमहँ, दयिबल पहुँचा आई 
at पुर atta [नराख सा, SS le रहा GARG 
/ भावीवश निशिचर संग कीशा # वर्ष एक पढ़ सुनहु FAH 
' हँ गरु इकबार कहउ ।रासयाइ # हातिहास त आपन गुरा (| 

® बिनुअघसुनि दधिबल गुरुशापा# बिदामांगि गमना करदा 
४) मारग मिले देवऋषि तेही # गहे सुकण्ठसुवन पग "(| 
5 लखि अशीश दै बूझा तेही ई दधिबल कवन काजग | 
Game नारान्तकपुर प्रभुताई & दघिबल नारद सुनि सुग 

` ` हसुनी निशाचर संपति भारी # रहे aaa हृदय 

ale 


olf > 


Bie = 


. है गैणक देवऋषि कीन्ह गुमाना # बारबार सुमिरे 
` 2दो° दघिबलते नारद कहेउ, सुनह तातचितर्ी 
` तशधारजेहिहरिभक्किनहिं, जन्मवादि जग 


१ आकाश सोना ३ उचाई ४ फुलवारी ५ सोलह ६-७ नारद | 
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ASS नारान्तकचरित्र ०००२" : [ ४६६ ] i | 

| dag विचारि AY रामा ताता # उपजेउ सुनत ज्ञान सुनिबाता# 
JAAR पराति आरिषा पाइ # कपिपतिसुतै गमने हाई) | 
[Sane काश! तन पहुचा जहवा # पयानाधमध्यरुचिरगिरितहँवां ( 
HEA CUT SN के सुभग देखि कपिवर मनभावा ६ 
४ गोरि PRET SHR गएराइ # कीन्ह निवास बैठ हरपाई है 
नारद Wie दह उपदेशा # गये Ae के धाम खगेशा है 
| (उत देरा जलसत AM के जहां तहां की विविध लराई 4 

बिन्दुनाम इक !न।शचर आहा # सो खल रहा वितलथल माहा ? 
pale आतं रणधीर ज॒भार, चढे शर्केपर बल विपुल । ¦ 
| 2 १७३ सगर अपार, अन्द एक श्रातेसन्तकह॥ ‡ 
PTGS नाशचर संग ताके # असितमेरु सम खल भट बाँके : 
| #सुनासीर IT इकवारा # सबकहँ समरमध्य संहारा 
| ५भाजि बिन्दु केवल गृहगयऊ # तासुनारि निशिचर सुखदयऊ ६ 
|  सबनिशि भोगकरा खलपापी अ उपजे बहु बालक परितापी तै 
CUES लुत नाना नामा # उद्र वक्र सकल बलधामा ह 
| {कोटि बहत्तर तनयाँ जाके # लाजहिं मगलोचन लखिताके # 
| 2 तिनमह बिन्दुमती इक सुन्दरि # नभचारिनि रंतिरूप निरन्तारि } 
| १निरखिबिन्दुनिजमनअनुमाना # नहिं नारान्तक सम कोउ आना 
| दो ० यह विचारि चित बिन्दु तब, यारान्तकहि बुलाइ 
| १ बिन्दुमती आदिक सुता, सुन्दर साजसजाइ॥5 | 

सकल सुता इकसङ्ग विवाही # यथायोग्य ete जसेचाही $ 
| ४नारान्तक सब सेन समेता # करि विवाह फिरिगयउ निकेता $ | 
पुर बिहाबल कीन्ह बसेरा # प्रजासहित सुखकरत घनेराहूँ | 
तिय चहिय विवैधगृह भाई # सो भावीवश विशिचर पाई 
नारि पतित्रत जेहि घरमाही # तेहिप्रताप नित अमर डराही डराहीं 
५ L दुघिबल २ गणेशजी ३ गरुड ४ इन्द्र ५ लड़की षे कामदेवकी खी ७ घर ८ देवता ॥ 3 


PALI IIIT ci 
[ ४७० ] SSS रामायएलङ्का काण्ड ००८२ al 
9 बिन्दुमती विद्या सम .ताता # बुधजन सभाचरित All 
) नारान्तक उतपति में गावा # सव खगेश पुनि age 
© पुनि पुनि हरि हरपद शिरनाई # गुरुसन Yrs सो Hey | 
& दोऽ चारन दशमुख को तुरत, मगचलि पहुँचो जाय || 


ia 


८ तेहि मारुतदिशि कानन भारी # पणं लेत देखेउ तहँ ब्रा 
समीप जाइ भा ठाढ़ा # PAL धीरधरि गात 

कवन रीति याहिपुरमह भाइ # तरुपर Fea भूपसुत झाई 
चार वचन सुनि सो सुसुकाना # कवन नगर तुम बसत अयना 
चारान्तक नृप के यह बारी # तेहिकर सेवक में wa 
Ward ताहे उतर न दीन्हा % SSSI ATT 
लिये कनकघट सुषमा पूरी % वारि लेने आइ तिय स्री 
देखि भयउ तेहि संशय भारी # बूका सत्य कहहु सुकुमारी 
ale drat पुर कह चार नाह, कहु HANI 

` आइउतुमजलभरनकह, Tas त्याग Sa! 
दूतवचन सुनि निशिचरचेरी # बोली हँसिकर एकहि Tl 
नारान्तक दासिन की दासी % हम ताकी दासी विसा 
सदा भरें यहि सागर पानी # इह आवहिं केहिकारण रा 
४) कहिहो ओर काइ अस वाता # पेहहु मार FeAl a | 


असकहि गमनी ले जल नारी $ तिनसँग धूम्रकेतु ee 


——— 


| 


गढ़ भीतर कीन्हेसि पेसारी # निरखे विपुल कू सेर 
नाना गज रथ खच्चर घोरा & फिरत विलोकत पुर yi 
` तअन्तरगट्‌ तेहि चारिदुवारा ई तहां न चर पावर्दि 
` / बं० पावत नहीं पेसार चरगति हारलगि फिरि आर 

` # यहि भांति रावणदूत घटिका युगल दिवस गवा 


` १ दूत २ पत्ता ३ बेसमभ ४ जल ५ टहलुई ६ घूसा ७ रास्ता ˆ 
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[pattie निरत cle चोहट मध्य सो जब रहिगयो। 
| 6 निशिचरनिकन्दनहोनलगिविधिताहिइकअवसरदयो$ | 
| (सो? गमनो IRER, बत्य करन इक कौतुकी ।६ 
|) लीन्द साथ तेहिधार, गढ इमि कीन्ह प्रवेश चर॥ 7 
(बैठ सभ नरान्तक जाई # कोटि बहत्तर aga भाई 
Cait तीनि रसे गुणं वसुं एका % अङ्करीति लिखि गणी विवेका 
$| /पन्दीजन नट कौतुक करहीं.# प्रतिदिन कवि कोविद उच्चरही है 
।॥ (रावणदूत सभा सा देखी  मनमहँ चकत भयो विशेखी 
Yaa चारण मन अस अशुमाना % कोटि बहत्तर रूप न आना 
ay Ve पसन सुआसन जोहा ® देखि सुखद चारण मन मोहा * 
र| $याम दिवस गत अवसर पावा # नारान्तक कहें शीश नवाबा ६ 
| (दोन्ह पाका पढ RE # कुशल तासु Pa हरषाई 
| ५९१ गारान्तक।नजकुशलकाह, LH Aa हतु | 
| समाचार गढ़ ALK RUS दूत सचंतु॥५ 
iy +बरभाषित नारान्तक TAS # क्षणकमाहिं निजकारण गुनेऊ' 
।( पनि पत्री निशिचरपाति बांची # मानी चारवात सब सांची 
OF सभाते हृदय 1रेसाई के गा निजभवन शाच सरसाई 
|| /बिन्दुमती कहुँ बांचि सुनाई # पितुपर भीर पत्रिका आई 
र| {समाचार सुनि कह तेइनारी # तुम जनिकरहु रामसन TS 
| |गहहु चरण पिय यकसरजाई # रसँन सफलकरि विनय सुनाई 
$मांगि अक्विवर प्रेम हृढ़ाई # निर्भय राज्य करहु गृह आई 
'भारिवचन तेहि मनहिं न भावा # तब उठि कोटद्वार खल आवा ( 


| | दो. कहत बजाव निशान घन्‌, सजह सेन TAG 
| जन्मभूमि जावा चहहूँ, पिठुचारण के सङ्ग 


चिट्ठी ७ लड़ाई ८जीभ॥ 


E 
fA 
14 


== 


- १ शल्य २ छुः ३ तीन ४ आठ ४ दूत ६ 
te SCO ७८८५). OS RI 
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PL ४७२ ] Fo रामायएलङ्काकाण्ड ००२२ 
Parag दीन्ह नरान्तक राजा # लगे निशाचर सजन समाज 

१) मित वाजि गज उष्टर नाना छँ रथ GAC खेचर बहु ये 
नाना अस्र श्र गहि पानी # निशिचरअनी न जाइ बखान : 
जे सब संयुत साज सजाई # विविध निशान हने st | 
कन्त जात निश्चय जियजानी छै बिन्दुमती निजचित अनुमानी। | 
z विराध न याहे कल्याना # महू सङ्ग अब करह पयाना | 
षण वसनं सुअङ्ग बनाइ # कन्तवरण गहि विनय सुनाई] | 
सासु ससुर दर्शनहित नाथा # हमहूँ चलब प्राणपति साथार |` 
दो०दशय॒खसुतसुनितियवचन, हृदय परम सुखमानि। | 
PES AAS सबसांखनसह,प्रछु/देतबाडेगलानि।% | 
सनि पतिवचन नारि Stat # चली सङ्ग ले सखी सयानी] 
ले दल नारान्तक पगुधारा # अमित सेन को कहिसकपारा | 
बुधजन कहत सुनहु खगराजा # अयुत सतावन बाजन बाजा! | 
wad कहं ढिग संगलीन्हे # अति आतुर गमना रिसकीन्हे! | 
चलत शकुनभल ताहि न होइ # गने न सृत्युविवश शठ सोई | 
तासु प्यान जानि ।दकपाला %# जियमह संशय करत विशाला +| 
कोल कूम अहिपति अतिडरहीं % पुनिएनि रामचरण वितधरहीँ)| | 
४) समुझि रामबल संशय त्यागी # सुरविशेष प्रजुपद अनुरागी] | 
5 नारान्तक लङ्का तुरत, दल समेत नियराव।॥॥ 
दिकियोजनदलरहेउ जब, सुनु मुनीश सञ्गान॥॥| ' 
ओ- Sa कृपालु रमेश खरोरी # असितजलदसम सेन निहारी; | | 
` «SA सबज्ञ नीति हितसेतू # सैचिव बोलि कह रघुकुल | 
aaa विलोकहु दक्षिण ओरा % गर्जतधन आवत नहीं 
। i राम सव अन्तरयामी # चरितहेतु TA असखा है 
» रामवचन सुनि दशमुखम्राताँ # कहहँसि गहिप्रमुपदजलजी 


EE 11718 5 


a ae 1५ 
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चरित्र Ce 


a a र । 
दूवदेव नादे SSIS के अइहिनरान्तकनिशिचरना 


[baaa TES चरे संगा क करत कुलाहल नाद उतंगा 
| | दो“ तेहि संग यणी अनेक प्रश्न, गावत इनत निशान । 
| सेन संग चतुरंग खल, डोलतविविधदिशान॥ 
¦ | (कुहग्रभाव तेहिसूनु भगवाना $ बिहँसे प्र बल बुद्धि निधाना 
| | (पाइ रामरुख पवनकुमारा # उठे हरषि हिय गरजि प्रचारा / 
¢| ५ सहित लषण प्रमुपद शिरनाई # घाये कहि जय जय रघुराई 
| वातजात निशिचर समुदाई # देखि संपदि ढिग पहुँचे जाई 
) | /कटकटाइ गजं अति भारी # देखेउ इमि आवत वनचारी 
gas दूतहि निशिचरत्राता # यह आवत धावत को भ्राता 
॥ | (स्वर्णशेल विकराल शरीरा # गजत' प्रलयजलंद सम बीरा 
। | (तब नारान्तकसन कह दूता क यहे पवनसुत बलीअकूता 
| | (दो सिन्धुलांघि लंकहि दहेसि, पुनि हाते अक्षकुमार। 
|| । कालनेमि कहें मारि मग, लावा मरु उपार॥ 
| #प॒नि अहिरावण सहपरिवारा # पेठि पताल सदल सहारा 
| | ले आवा तापस दोउ भाई कै आवत अब तव ढिग सोइ थाई 
४ | ५यहिकर भुजबल अहे अपारा # छान AT दशकण्ठकुपारा 
| | “चाप चढाइ सुधारेसि बाना # तजन न पाव Tes हएुमाना ५ || 
(सो शर धनुष तारि कपिडारा # पुनि रिसाइ उर gery | 
tw दशाननसुत महि कैसे # पत्र रसातल गे गिरि जस) | 
Char बल ay पसारा % कीटिन रथ गहि तापरडारा 
थ सारथी चर्ण सम भयऊ # विधिवशतेहिकर माण नगय 


als एक दण्ड अतिविकल सलः रह भूतलधनिमाथ | 
__ पुनिशठ उठा सँमारि SE गण घबुधरिहाथ॥ 


at ७ सोना ६ THE 


१-५ Aq २ दूत ३ जल्द 
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[ ४७७४ ] e रामायणलङ्काकाण्ड ०४८८० कक | 
paste अगणितशायक कोपी # क्षणइक कीशकटक गा AAs | 
राम प्रताप प्रभंजनजाया # करगहि अरिशर तोरि बहाया। 
देखि पवनसुत की Tals % वषत सुमन विबुध झरि 
जय जय पिंगेअक्ष सुर भाषा # सुनि दशकन्धतनय मनमाषा/ | 
नारान्तक अति हृदय ररिसाई ४ कापतट पहुंचा आहुर पा) | 
कह कलकीश जो कछुबलघधरह E मोसन WIE रण ae) | 
गावहिं विबुध तोरसज जोरा # निजउर सहु इकसुष्टिक मोरा) 
) लागत ठाढ़ रहे जो वानर तो जानइ तव झुजबल आगर $| 
5 सो० हारि सुनि ताकरबात, रामइत रिसरोंकि are 
7 आते सकाप सुखकात, क्षणकठटुसम्युखरहउ॥१ | 
' (तब तेहि कपिकहँ मुष्टिकमारा # भयउ तड़ित सम शब्द अपारा) | 
दरा नत ते पग हनुमाना # हृदय न निशिचर नेकु लजानाई | 
दुइ मुष्टिक तेहि फेरि चलावा # तब मारुतसुत कोप बढ़ावाई | 
किलाकिलाय लंगूर लपेटा % डारि भूमि तेहि दीन्ह चंद / | 
9 विकलताहिकरिकपिअतिभाजे अह भे व्याकुल निशिचरबहु माग) | 
` % कोटिन निशिचर कपिकरगहहीं # रामदूतकर कौतुक अहै] | 
। मार्दै मदि बहु वारिधि डारे छ देखि देव जयजयाति पकारे 


AA 


6 एक दण्डगत निशिचर जागा # बहुविधि समरकरन सो लागा। |. 

. छ -तागउकरनपुनिससरबहविधिनिजसुभटबहुफरि 

-  खलकीटिकोटि प्रचण्डशायक कपिहिरणमहँ घेरि॥॥ | 

.. तरणरङ्क रंजिंत वीर मारुतपूत पुनि पनि गजही।॥ | 

ओ- / गहि गहि विपुत दनुजहिँ पारत उर बिदारत त 

Pale सघनवाहिनी जलजवन, जिमिकरिकवउतपा्त 
रिपुनहनततिमिवायुसुत, बिनुश्रम प्रमुदित गात 


'करत समर आयउ तेहिठामा Bae नित होतरहा संग्र 
` १-२ हनुमान्‌ ३ ga 8 पूछ ४ समुद्र ६ करोड़ ७ रगा हुआ 5 > 
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Sade कपि चमू mar ae % चले कहत जय क्ृपाअगारा 

लीन्दै गिरिवर, तरु पाषानां # जह तह करनलगे मेदाना 
age आई पवनसुत पाहां $ कहि जय रघुवरसन दिजनाहां 
दाऊ भट EENT कारहूहा # इतन लगे अरि सेन समूहा 
देखत भाङ काश कतभारी ई भागिचले निशिचर भयभारी 
दोखिअना निज भासत बहता # भा अतिकुपित दशाननपता 


P ~ 


पतभ द 


कारे कोप बोला जात कहां पराइके॥ 


A 


| / पिधिदीन्ह | वोविधअहारकपिदल खात कस नअघाइकै। 
॥ | | बिनु भालु कपि महिकरह TA हठिधरह तापस धाइके॥ 
| १ दो० सुने नारान्तक सरुष वच, रजनीचर समुदाय । 
॥ | गे करन सकोप सब, मायाकपट कुमाय॥ 
DP श माया तिमिरं पसार अपारा # Ha VS बहुभांति प्रहारा हौ 
| | / शक्ति शूलवर विशिखं कराला % डारहिं रज तरु शेल विशाला A 
| /गिरत ऋश्षकपि लागतशायक & उठहिबहुरि कहिजयरघुनायक 
| निजदल्विकलविलोकिखरारी # सत्यसन्ध इक शर संचारी 
| | (रिपुशर काटि तिमिर करिदूरी # प्रभुशर हते निशाचर भरी ७ ४ 
F : पुनि सो तीरा # प्रविशे आइ सुनहु मनिधीरा $ 
| | /निरखिप्रकाश भालु अरु कीशा गहिगिरितरुकहिजयजगदीशा ह _ 
निशिचर झनी मध्य गे जबहीं कै दियेडारि गिरि रज तरु तबहीं | 


दो० मरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा TAT 


`  दलयुत अङ्गद्‌ TATA चले जही अवधेश॥, 
अह अङ्गद इनुमदादि कपि gee ज a R कपि भाल # आये Te रघुवीर इपालू ह 


धरा ६ बाण ७ तरकस 5 रास ॥ . 


EL १७ SR 
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[ ४७६ ] ७७०० रामायणलङ्गाकाणड oz Ri 
प्रभहि बिलोकि चरण शिरधरे # भे श्रमरहित सकल eon! 
P अतिआदर पञ्च किय सनमाना # TTHE AST कह भगनान | 
पुनि रजाइँ ले थलन सिधाये # छविवारिथि प्रसुपद शिरनापे। | 
अङ्गद हनुमत निकट निवासी # रामचरण सुषमा aaa 
दोउ भट कर परसत प्रभुपाऊ # देखि सुरनमन भा अतिचाइ/ | 
हमहुँ होत जग कीशस्वरूपा # पदगहि नित्त रहत नरभूपा/| 

` 2 हरिन सिहाहिं सुमन मारिलाये £निजनिजआश्रमअमरैसिधार) | 
ASi बन्धु साचे सना सहित, शासित श्रीसगवान्‌।!| 

: ४ तुलसिदास ते धन्यनर, जे यहि ध्यान लुभान॥; | 
श उत नारान्तक सेन समेता % गयउ जहाँ दशकन्धनिकेता) | 
४ सतहि सुरारि मिला पुलकाई # कुशल Ws बैठेउ इरषाई | 
देखि नरान्तक के समुदाइ # दशमुखशठ सब शोच दुराई 
` € जेहिविधि हरिलावा जगमाता # ताहि आदिकृत कृत विस्याता 
` त कुम्भकण Trad निपाता & कहिबिलखा अहिरावणघाता 
पितुमन मलिन नरान्तकदेखा # बोला खल उर गर्व विशेखा 
, 9 तजह सकल संशय विबुधारी # करिहहुँ प्रॉत समर अतिभारी 
` ४ चमूकीश बिनु क्षिति करि ताता # धारिहों तापस होत प्रभाता 
SaR आनि तापस भ्रातदोउ परभात बार न AE! 
८ धरिधरिविएलकपिभालु दीननिशाचरन अघवाईहों॥ 
` 6 अ्जबलकहहनिजन्‌हिंबहतकरि रिषुनग्रकटदिखाइही 
` ६ बिनुश्रमहि तातनको बयरले तवचरण शिरनाइही।||| 
ale Gad faga सुतवचन, बारबार setae! 
लाग करावन नृत्य जड़, गुणी समूह बुलाई 

A बिन्दुमती आदिक रनिवास्‌ $ सबचलिगई मँदोदरि पा 
है सासद मिलि बेटों सब नारी # मयतनया करि आदर भा. 


१ आज्ञा २ दवता ३ राक्षस ४ मघनाद ५ मारा ६ संदेह ७ सबरा ८ मैदोदरी 
ANG SR SR SA ५८ se ok 


3 A + 5) 5 our FDIS: थल म 
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Si; EE gaa 
“9 हा 2 
Y te यु 


SN 3 DT Ne) RG eG Me Sos हु 
° नारान्तकचरित्र ०००९" [eso] ह 


Er रावएँवरणा # प्रमुयश ताहि सेनाच 
ब IWAN ताहि सना 
ag पताहुन वास सुहावन # आपलगी तिता पा 
| / शयनकरहुकह उताहनिशाचर & उठा आपु मतिमन्द अधाकर 
| (गा तेहिभवन कुटिल दशंग्रीया # जह मयतनया सद्गुएसीवा ल्‍ 
| (यऽ 0 Wee जानो छ पाइ सुअवसर गहि पग पानी 
| /पियसुनाय अ ।तकामल नेयन। क लगीकहन जलभरि युगनयना । 
दो० नाथ ।नगमआगम AFT, कहत प्रकट यह बात। 
बुनजन सा जा आधहू, राख सरबंस जात॥ 
तजहि न हठ राठ सरबस खोषे # यद्यपि अन्त शीशधनि aa 
Dat विचारे Ty परमसुजाना # मोरवचन सुनि कीजियकाना 
) | {अजहू करहु हठ दूरि गोसांह B अनुजभांतिमिलिये प्रञ्ुजाई ¦ 
11 “पथमा सीताह देहु पठाइ # पुनि तुम गमनहु पुत्रलवाई ३ 
TEI गाइ मागहुवर R के पदपङ्कज राति विमल सनेह ५ 
| | प्रियावचन तेहिविषसम लागा # सो ग्रहतजिगा अनतअभागा ( 
॥ | / गिजनारीकहि कडु अभिमानी अकीन्हशयननिशिगहबड़िजानी / 
|| /सा रजनी गत भयउ प्रभातों # जागे रघुवर त्रय जगत्राता हुँ 
"| १९११ ऋक्ष कोश जगदीश पद, शीश नाइ GATS । # | 
ie भरि गिरि तरु धावत भये, कहि जयजयरघुराइ॥ ५ 
|| ॥ कपि घेरा गढ़ यह सुनि काना # रावण सुतलखि निपटरिसाना | 
|| ( साजिविपुलदल इनत निशाना गदृते चला निकरि बलवाना + 
Sita करि कठिनलराई #विशिखँवरषिकपिदलबिचलाई ५ 
| (निकरे निशिचर गढ़ ते केसे # शलभ समूह शैल ते जेसे% 
मारुतसुत देखा कपि भाजे # कटकटाइ मातिविक्रम गाज ( 
रोके खल निशिचर समुदाई ह 
लंगूर चहु ओर भवाई कै दिशिदिशि मेलु ` 
कत महि निशिचर फलव क केतिक रत 


Wr 
धता & सब ६ सबेरा ७ बाण = टीड़ी 9 


E 
33 


Ree, र रावण २ हाथ ३ वचन ४ a 


 . / कोउटेरत कपिपति चितउचोट # कोउसुरत करत निजधामओोर 


fa विषमशूल मारेसि प्रचंड # उरलाग आनि अतिकठिनदंड 
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5 १७८ ] So रामायएलङ्काकाण्ड ००८२ 
5 इकदिशि इमि हारिकृत संग्रामा # दिशि दूजी अङ्गद बला T 
$ दो° निशिचरसेना उदधिसम, मन्दरइव दोउ कीश।' 1 
मथतदेखि जयरतनलगि, हँसे विबुध di 
0 छं०इभिनिरखिपराक्रमकरतकीश # भा क्रोध परम. रजनीचरीश | 
| 
| 
| 
| 


5 करि प्रलयर्कन्द॒ ते घोर शोर ऋ धर कुधर अख थापे कनेर 
e इकबार मारकर शर ससह % किय विक्लअ्जल्ञाह ।नक्ाशज्जह 


# बह चले कन्दरा शेल ताके & काउ दबफत इतउतपात भांकि 
४ कोउ देत दुहाई लषण राम # कोउ कहत पिधार्ता भयो बामे 
Dae बीच नरान्तककर प्रधान & तेहि धायगहेउ युवराज पार 
` श बहुभट Welt अङ्ग सङ्ग ऋ सब सङ्ग Fos अगद उतङ्ग 
` नभ कीश कीन्ह कोतुक अभूत # रविमण्डल TIT बालिपूत 
HTM जारे तपांने आंच # पुनिञ्चायेउ Te संग्रामराव 
यृहनिरखि अपर यूथप पिशाच BIT आइगयी -संनासमाव 


AMRI तनयतारा तुरन्त ४४ लखि दोरिपरेउ हनुमन्तसन्त 
) सोइ शूल खेंचि मारेउ प्रचंड RS गिरेउ यूथपति सहससइ 
S सबचरितसुनेउ रविकुलदिनेश # कह जाहुवेगि, आहिराज शर 
5 चले नाइ माथ शंकरमनाइ # धनु बांधि बांधि विकराललाई 

उर अंगदकर धरि सुमिरि राम % श्रमविगतभयउबलञ्जतुलीर् 


| दो? विगत भई gai तुरत, बहुरिचलेउ युबराज 
। लक्ष्मणचापटकोर सुनि, फिराकोशदल सा 


सुनतटकोर शरासन निशिचर ४४ बधिरभये नहिं gad 
A विशिख कीन्ह आहिनाथा # काटे पाणि पार्ये बहु 


१ पहाड़ २ इन्द्र ३ मेघ ४ ब्रह्मा ५ टेढ़ा ६ हाथ ७ ETHIC ८ aÈ ॥ 


॥ 21 RER के यथा अकाल gaa a 
[Sza काप AIST अभिलाखे ई उत्ताहे निशाचर ना पर R 
[paag अङ्गद बलवीरा # समर बांकुरे अतिरणधीरा ' 
PRETE Pret हार दाउ # भाजे कपि रण गाजे सोऊ 

| | दाउ दल Ta परस्पर करता # प्रमादित भरं कायर हिय डरहीं $ 

(| 9051 1216 खु दतयुभटसब लरतहारि न EEU 

|| hse तहँ गिर पनि उठिमिरें हहँओर जयति बखानहीँ॥/ 
कतुकं ।वेलकत विबुधगण विस्मय हरष उरआनहीं। ४. 
GUAT सुसन भारे लाय विनती ठानहीं॥ | 

{| 167 शतशत करण करहि, WA कोश बल Be 4 

fy कर पद RIR रनिचर, तिन मुख डारहिं पूरि॥ & 

BITE (शार तारचलावाह % निजभुजवलरावणहिजनावहिं ¦ 

3 | | गये याम युग दिवस भवानी # नारान्तक सब सेन सिरानी * 

रि नशाचर आमित ।नहारा # रावणसुवन कोपकारे भारी $ 

Gk समेत उपर नभ जाई # भयउ अदृश्य TE झरिलाइ ( 

; मह करे सूच्छित कपिसेना # पुनि शठ गा जह राजिबनेना ह 

| | (रमा मनु मेघ समुदाइ क कहनलाग कटुवचन रिसाई # 

४17 सिसजग निशिचरकुलद्रोही # बन्धुवेर लगि AE तोही + 
PURE कृटुककहत सुनिकाना ४ कोपेउ जामवन्त बलवाना + 
Ai: शूल एक तेहि ales, सो कर गहि ऋश्षेश।+ 

धाय तास उर मारेऊ, भाषि जयाते अवधेश N 
शागत शल सो मूच्ितभयऊ ४ जामवन्त तब कर गाहिलयऊ + | 
R अमित महिमाहिं पारा # बांयि गाडि बारूमह डारा& | 

सकल बलीसख आच्छा # लगेकरन रण निजनिज इच्छा ह, | 
शिषन्त यह हृदय विचारा # मरे नहीं यह खल मम मारा ह 
: १ जीति २ बन्दर ३ योद्धा ४ तमाशा £ फूल ६ बहुत ७ बेहद ८ जास्बवान्‌॥ i 
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ल्‍ [ ४८० ] Z रामायणलङ्गाकारड ००८२ © 000. | 
विधिइच्छा पुन ताइ Sae पन ताहि उखारी # सुष्टिचारि उरमाई प्रन पहारी) | 
गहि पद संचारा गढ़ माहा # सपदिपरा Te निशिचरनाहा! | 
दशोवद॑न हाहा कारि धावा # नारान्तकाह हृदय तब लावा! | 
निरखि निशाचरगण समुदाई # गढ़ कहें गे सब ara 
elo कपिगशसमयग्रदषित्वाश, रामचरण धारमाथ्‌। 
ठाटमये सबतन चितय, द रघुनाथ॥ 
बिनश्रम कोन्ह सबनजगदीशा # गये सुवास WY अरु t 
रुचिरासन आसीन रमेशा % ढिग वीरासन उरग नरेशा/। 
# अङ्गद मारुतसुत TACT # लागपलोटन सुनहु ANI, 
| पण्यपंज अरु भाग्यनिधाना # जिनपर नितप्रसन्न- भगवाना]| 
= उहां सरारि सतहिं Wels # aaae तासुनारि समुदाई}| 
€ होत प्रभात नरान्तक जागा # पिलु विलोकि लजारस पागा 
रथ चढि ठरत SHB धावा # नभपथ समरपुहुमि मह आवा 
कीशकटक यह मम न जाना # होइलोप कोन्देसि भावाना, | 
ete Male व्यामाहेभालकापे, ताइ न हेर नव | 

[यल हे हे गिरहिंमहि, भाषहिं आरत Tl 
बाए एक शत तड़ित समाना # जांडेसि शठ जह SMTA) 
लागत विपुल कीश झुरझाने # बहुतक कायर देखि पराग 
भागि सेतु ढिग एक अयाना % टेरे फिरहि न सुन हरिया 
«Seeded अङ्गद सुग्रीवा कुमुद मयन्द द्विविद 
 '(येसब वीर हांक दै धावहिं # नभपथ ताहि न खोजत पाई 
तब सब वीर एक मत ठाना # ले गिरि तरु [किय TE 

दशसुखभवन तास कंगूरा # बेठे कपि पसार गूर 
dard डारि BE पापाना # बहुत दबुँज भे चूण 
2° Maw निशिचरयूथ # गई निशिचरी मय. 
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TDS नारान्तकयुद्ध 
मुखबीन आरत दीन » मई 
सु।नेन।लभटदशभाल # कह स 
कार यले भागे कोश #असकहेउव 
Hides MUGS सोइ जानिहों रिपुमोर॥ २ 
सा UC माकह प्यार जो खाय AEE घार॥ % 
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|} रावन पावन राखि शिर, धाये करि रखे घोर॥ 
|| देखि लगूर सकल हरपाने # मधमाखी सम सब लपटाने 
॥| /कपिउर GI रमेशप्रतापा # डारे सबन पटकि करिदापा 
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Ft कोटिन बिनु नासा काना # कर पद हीन कीन रिपुनाना $ | 
| 1० रिपुकीन कर पदहीन अगाणित दीनवचनएुकारही। ८ 

| गटुतेनिकरि निशि चरञ्खिलखलविपिनबांटसिधारहीं॥ ( 
¦| (पीपरपरण सम धरणिलङ्ा कम्प पट कीशन HUT NG 
| परे कपाट निपाटि अरितिय केश सैंचतगहिकरा ॥ है _ 
दी भयउकुलाहल लङअति, नारान्तक सुनिकान। | 
|  नमतेस्यन्दून सहितशठ, प्रकटिपरमरिसियान॥ह 
(Recor निज नारिनकेरी # कहन लाग कडुगिरा बनेरीई 
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BONN RN VI 3८% HDA NPS HIT चन 
[ २८२ ] CSS रामायएलङ्काकाण्ड 
अबलनपे बल भट न कराहीं # छांड़हु हु तियन लरह गन | 
सुनि मकटन भयउ सुखभारी # तजी 'निशाचरि दीनपुकार | 
भाजिभवन भययुत गाहेनारी # लान्ह कापन कर शलाउपारी) | | 
५ शिलप्रहार हय स्यन्दन भंजा # TTT तोरि सारथी गा. 
/ धरि पछारि रावण हग देखा % PISS कोशन कीन्ह Agent | 
/ लागे पदगहि खलन फिरावन % नाचहिं गाइ रामयशपाइन!||' 
दा० तारतार्तनतन पटाकमा६, कहते जयात रुवीर॥/| ' 
करत युद्ध गत याम युग, कीश Fel रणधीर॥ : 
अस्ताचल रवि कीन्ह प्रवेशा # वन्दे चरण जाइ AA 
श्याम सरोरुह THA देखी % पदधरिशिरसुखलहेउ विशेत्वी || 
राम सवन सादर सनमाना # को दयाल रघुवीर समाना!| 
कह प्रभु होहु थलनआसीना # आयस पाइ भये श्रमहीनाई| 
भये विगत श्रम वानर भालू % अनुजसहित मनमुदितकपाब॥। 
k सुनहु उमा ता निरि रघुनायक # गावत जन गुण सबगुणदायक || 
यामत्तीनि यामिनि गत जबहीं % उत नारान्तक जागेउ Tels | 
शोचविवश मीजत दोउहाथा # लज्जित हृदय निशाचरनाथा{| 


peo लाजके रथे सँभारि वाजि साजि see! 
é Walis अच्च Ais गाढ़ वीर सङ्ग E 
2 मेरि sett निशान गानका डकैत Ti 
धीर वीर अग्र गोन गाजि गाजि शब्द भत 
जीव आस त्रास मास वाजि मोह छण्ड FT 

# VM शङ्क दूर वीरता सपूर चण्ड | 

५ वाजिनागंशोर घोर पुरिगे दशो 

$ घरि परि मेघ बोध शोध ना परो A 
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। | | 5 नारक: ९० [oe 
| ae ae ATT जाइ आइ जाइ भूमि। 
|| pale प्रलय मनह चाहत करन, अनी तमीचर चण्ड। 
||| सद खगेश मकंट विकट, जिमि धाये वरबण्ड॥ 
hae AER हषे कीश ऋक्ष फूलि फलि शेल मे। 
(|) १०३ EMG हुह एक बार के असे 
२ थापर अपार वक्ष SE 
ACTA E कुण्ड शुण्ड अङ्क ॥ 
र| Gl शृगावती सवार उष्ट्र मण्ड्हू। 
मना TT. वाहेनी दई मनोजं UTER N 
हल धरा बले विचारि भार धारि को सके। 
. सुने एकारि जयति राम शत्रु से नहीं धके ॥ 
a शूल से अकाश भीत उच्च ओचट्यो। 
गिरे पयोद पोन ते झपेट भेट ते कट्यो॥ 
i; सा शब्द करत अतिधोर,इमिपहुच्योदलमालुकपि 
|} आयुध मरि अवतिजोर,परेलागि घन प्रलयसम॥ 
सजग होन कपि भाल न पाये # अतिशय निकट तमीचर्र आये 
असितनिशाचरअतिअँपियारी# तापर करें शस्र की मारी _ 
Tle कपिन न हाथ पसारे Bae तह एकन एक पुकारे य 
| | सुसं कोउ न करत जराई # कपिन मारि रणभूमि सोवाई 
अनेक भजि सिन्धु समीपा # सेन विकल लखि रघुकुलदीपा 
शारंग तजा इक बाना # भा प्रकाश दिक तराणिसमाना 


म विगत भालु कपिहरषे # कटकटाइ पाये रिपु wig | 
z करन कठिन हठ मारी 
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दो शीशशिलातरुकरन धरि, कांखन भरिभरि H 
गरजे भालु बलीवदन, थाय धाय नभ Rl 

` % डारहिंगिरितरुनिशिचरशीशा # दघिघटसम फोरहि भट कोश 
% चढि अनेक कन्ध पर जाई # कार्टाह कान हृगन रजनाई$ || 
हु तोरहि शूल चाप नाराचा # अरिदल अख न एको बाचा | 
mada रिपुसेन पराइ # देखि पवनसुत हँसेउ उठा! | 
१ बैठि अवनि अति TH फुलाई # अति उतङ्ग दीरघ चोदाई | 
तकित खसे निशाचर Fae नभ ते खग gat 
 % गिरतकीश गहिचरण फिरावहिंकैँ परकि भूमि गाइहि बिहँसावहि/ | 
. ® तम्बरिसम अगणित शिरतोरत# अगणितरुण्ड सिन्धुमह बोर || ` 
Salo कोटि बयालिस तमीचर, नारान्तक कर घात।| 
5 {aaa बल हति खलन, कपिन बिताई रात॥॥| 
& प्रभुतुंशीर Fe हरिशर जबहीं # प्रविशे कोन्ह उदय रावि TA || 
` ए देखिकटक निज परम बिहाला # नारान्तक भट कोटि कराला+| 
(करि बहुशपथ लिये सँग वीरा # वषत शक्ति उपलंगण तर| 
है शर अस्तम्भन विपुल पँवारे & भये अचल कपि टरहिं न || 
Pa ले पाश निशाचर धाइ % बांघत जिमि चुंगाल झुक पाई 
Daa पींजरासम बहु जाना भरे जान प्रति अयुतप्रमातर 
जे कपि लखें विपुलबल बङ्का % ते मूच्छित we गढ़ ल 
` रावण देखि TAT की करणी % वन्दीजनें जिमिभ्रजबल वरण | 
Cale हरिइच्छा जाने न कस, Gale सराहत मद 
2 कालांवेवश Ald सभ्रामित, सुनहु ऋषय GIELE 
। हौँ आंगद हनूमान जब जागे%नारान्तक सन We 
Pay हक कीश न पायउ लरई # पुनि शर इति Al 
याम युगल तेहिकर वरदाना # राखेउ तेहि कारण 
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Aah खेलावत रघुकुलकेत्‌ # पालक जञ ड्ग se a Lee i 
a खेल PLE पालक बुधि बाणी श्रुतिसेत } 
सो युग याम गये जब बीती # तब रघुवीर सजी जयरीती 
हांक देह कपि भाइ जगाये # भये विगत ast सब धाये 


हनूमान अंगद जब जागे # राम लषण चरणन अनुरागे 
| 'प्रभुदद शीश रहे धरे कीशां # तब हँसि बोले श्रीजगदीशा 


८ 
$i 
॥ 11 ) 
$; 


| तो” विधिवाचालखिआज, तात तुमहिं west मई। 
| 7 पने कह प्रथु रघुराज, अबश्रमस्वप्रेहुँअनतनहिँ। 
(¢| (तुमहिं सुमिरि अंगद हनुमाना & जितिहे जगत मनुज रण नाना 
14 | / अस वर जबाह रमापते भाखा # सुनत गिरा हषे झगशाखा 
1॥ | pees बहारि वचन रघुवीरा # सून अंगद हनमत रणधीरा 
।}| तात तुरत तुम उभय सिधावहु # लङ्क गये कपि तिन्हें छुटावहु 
।१॥ १ुनिदोउभट गाहे शैल॑विशाला # सुमिरि कोशलाधीश कृपाला 
। || 6सपदि कीश गढृपर चढ़िंगये # देखि लंकमहँ खरभर भये 
[$| सकल कपिनके मूच्छा बीती # तोरि पाश भजि राम सप्रीती 
{CS युवराज निहारी # हर्ष कहि जयजयति खरारी 
{| (८० भषवरूथांह पाइ जिमि, TETT कराहि संहार | 
t/t तिमिमदैहिंद्नुजनसञुद, कीश भालु वरियार॥४ . 
| (पाम एक वासर अवशेखा # कह अंगद कीशनतन देखा# | 
| / लिय तात अब जहँ सुर भूपा # देखिय पद , पाथोजं अनूपा ५ | 
| „गद बचन पवनसुत भाये # सपदि सहितदल प्रझपह आये 
। | गिशिचरकोटि नरान्तकसङ्गा # करतरहे बहुविधि रएरङ्गा 
ER निजगात बजावहिं # जहँतहँ खल रावएयश गावि 
|} „ ९तिनन्दुलखितिनकरिमायाङ् सभयं भये जाना रघुराया 
| बदिगायअनुजहिअनुशासन #8 उठेनमि 
| | रति कहेहु तिष्ठं क्षण एका इहते कीन्हें रण खेल अनेका ४ 
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Sg तेकीन्हसेलञ्जनेक वोधे अबत = at | 
) उमिकहिअहीशचढायधवशरकरननिशिचरदलमन | 
निजअनीनिरखि निदान हरि ATT TTT 
+ डारत अनेकनराच TI NA तरुवर शूधा।! 

. रघुवरिअचुज Fa खलबल न Bel यशग वहीं। | 

¢ तरुउपलगिरिअरितीरउपरह बाण लपण चलावहीं॥ 
GRIMS AS अनेकआयुध कनकं करि करि eee | 
८ सुरगएप्रफुल्लितयुमनेझरिकरि जयतिलषणएुकारह।¦| 
दो मायापति के अवुजसन, माया करत sail 
 लगतनएकोजानिजिय, तबल निकटतुलान।! | 
हना लषणउर पविसम शांयक # लगतगिरेरणमाहि अहिनायक 
पुनि खलदल भा प्रबल अपारा # भक्षण लाग भालु कपिषारा 
चले पराय कीश भयभीता % अब न बचव करिकालतप्रतीता! | 
निशिचर धारि भालुकपिवेखा % लागे खान कपिन असं देखा 
कपिडर कोश भालु डर आच्छा # आपुझा पुभयामिलनञनिच्या 
कोउ न काहु निकर नियराई # जो जेहिपाव ताहि तेहि खाई 
पुनि शठ साधि विभीषणरूपा % गहि अंगद gana कपिभपा 
काहु न यह माया कछु जानी % कपटमिलाप विभीषण ठागी।। 
ale तेहि अवसर जागे लपण, देखा सेन विनाश! 

` आहिरावशबल पवनसुत, सपुझत उडाअकाश॥) | 

गर्जेउ जाय भयंकर - भारी % फटेउहदयसनि निशिवरभारी, 

मायाहत शर ` लषण पँवारा # उघरे कपट कपाट अपार 
| 


SaaS की माया बीती ई गयउ यज्ञशाला atl 
(६ खोजेसि सकल समग्री खाजसि सकल समग्री ताकी # कीन्हरंभविजय निजता निजताकी 
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g N” नारान्तकमससाधन ७०८८ 
नन आसुरी तेहिं तब ठाना छ qre — 
| {ब्ग आउर We तब ठाना # पशसमूह बलिकारण आना 

| ¢ निशायुख अमवश सना # फिरे सुमिरि सब राजिवनेना 
| (वरत अहीश राम पह आये & सहित अनी WATE शर नाये 
| (क्रपाअयन निरखे शगशासा छै प्रमु ्रमब्ीन दीन अभिलाखा ६ 
| 4 gie [टकल ade] कहा, gaq गिर रघुनाथ \ 
| पाय सुआयसु भालु कपि, चले सुमिरि श्रीनाथ॥ 
॥| (तब रघुराज AIT उरलावा # निज आसन समीप बैठावा 

। /मघवासुतसुत अरु हनुमाना & इनसम भाग्यवंत नहिं आना 
{| ५अमलाम्बुजपदगाहे ।नजपानी # परशे सबन सनेह भवानी 
{| |जाम्बवन्त संकेश हरीशा # प्रमुसमीप सब मुदित सनीशा 


रन्त 


| 
॥| 0 अनुज सखा नारान्तक करणी # युद्धप्रवलता बहुविधि वरणी 
| ॥ शिवप्रताप Tie आमेत तापा # मरण न दीन्हे बहुसन्तापा 
[१ | (हुने वचन रजुपति मुसुकाने # अतिसनेह हरचरित बखाने ¢ 
[| । सुनहुस्‌कल इम शम्भु न आना # जिनहिं. भेद ते वश gerard 
५ | (द° HAAS शिवस॒हउमा, ते जानह मम प्रीय।। 
dT 
| 
| 
| 


SC 


| | शकरभजाहसामाहिमजहि,मोहिसो शंशुअतीय॥ € 

| | (वारि पदारथ करतल ताके # बसहिं महेश उमा उर जाके d 
। | (भ ममप्रण [शव सदा निवाहा # सो जयदेव न संशय आहा & 
{| / सफसत्र जय विजय विभूती # शंकर सुमिरत होइ अकृती ; 

॥| (गि मोरि शंकर धीना # जलाधरीन जिमि जीवन मीना २ 
| है आश्वर्यं नरान्तक येहा # मोपर गिरिपंति परमसनेहा$ | 
(रह सदा विश्व यक साथा & कपट त्यागि सब नावहु माधा है 

4 R HG विजय धीर मन धरहू छ वोग उपाव पाव सुख PR pani 
॥ ह उपासन कंर मम दासा #£ ताते हृदय घरि ढ़ विश्वासा ह| 


ed १ राम २ अंगद ३ gaia ४ पावेती ५ | IRSA ASAD महादेव ७ ga ll 
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ae A NN HEH $Y 
0 [ ४८८ ] ° रामायणसङ्काकाणड ००८२ Py 
शिवासमत PRINTI: नाशादन २इमनलार st 
$ मनक्रमवचन शम्भपद आसा # कराइ ताहिउर सब | 
४ निर्भय करि जो हरपद नेह # ताउर रमासहित मम गे) 
४ भववारिधि लांघाहिं बिनुसेवहिं # यह विचारि बुधजन भेव सेमि! | 
7 भवभंजन यह हित उपदेशा & अनुजहि Tele बुकाव रमेशा/ | 
४ चुव वाणी सुनि अति सुखपावा % आहिपति रामचरण शिरनावा/ | 
४ अंगद हनूमान नल नाला ॐ कपिपात अरु WAT सुशीला) | | 
श सहित विभीषण ये जन साता # सुनि AIS इरयश विख्याता] || 
Sune शिवहि एक जे जाने # भय तजि नाम जपत | 
Kale कहतसुनतइतिहास शुचि, निशिबीती युग याम।$| 
- खर्गपति आये देवऋषि, जितशोभित श्रीराम॥४ 
राम लषण gada विराजे # मार अपार निहारत ay, 
निरखिमानि सुनिहृदयसनाथा # उठे हरषि प्रभु रघुकुलनाथा| 
शीशनाइ प्रभु आसन दीन्हा # आशिषपाइ हरषि हित कीन्हा( | 
सुनि नाके हरिरूप विलोका # यथा इन्द लखि सुख लहकोका# | 
पुलाकिगात तव कह्‌ ऋषिराजा # सुनहु नाथ आयउ जोहिकाजा +| 
चतुरानन पठा मोहिं स्वामी ह यदपि कृपानिधि अन्तरयामी | | 
सदा अनाथ नाथ भगवाना # विनयं विरञ्चि करिय पारमाता | 
जबलगि होन प्रभात न पावहि # तबलगि हरिहरिखुत लेआ; | 
क्‍ qls जपत निरन्तर नाम तव, सो जानह भगवान || 
` & - विधिवरहित इत आनिये, तेहि कहँ कुपानिधान | 
ओ-  नारान्तकबध है. तेहि हाथा # दधिबल नाम भक्क तव न्वी || 
- . / नाथबहुत Waals खिलावा ई रण विलोकि देवन दुख 
o अब रघुवीर करहु सोइ बाता # बिनु प्रयासँ रिपु मरे 
2 तेहिसन तुमहि न सोह लराई # दथिबल सम्मुख करहु डर 


श्र — a + 
| | 
Be ep =a डी) 


` P "क res 
Ss क 
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| { SS इनुमद धिबलान्तिकगनन ९१००९००७ Ze TT ES | ४८७ j cen if 4 
E य नाइ शीश वर भाखी # गमो - 
॥ | Gated नाह २1 पर भासी औ गमने सुनि eae e 
+ | {नारद गये जर्वाह विधिलोका # वायुतंनय तन A 


| (वेगवन्‍्त धाया कपि केसे # वर नाराच घनुष ते जेसे 
[Rae AETR तहे ठामा # पहुँचे वायुपुत्र बलधामा 
| (देखि तरणिसम ताज प्रकासा # ठाढ़ भयउ कपि मन्दिरपासा 
| [दण्डयुगेल TA अस्थत रहेऊ # हियमहँ राम राम अस कहेऊ 
3 (उत रण हाइ होत श्रभाता # इत इनकर चित हरिपदराता 


| | / चिल ध्यान कपि तासु प्रमाना ई तजि प्रवीणता भजि भगवाना 
॥ | {चरण चित कपिवर दयऊ # दण्ड एक ओरो चलिगयळ 
|| | पिधिप्रेरित दधिबल लघुशंका $ करन उठेउ देखा भर बंका 
[| शीराम वायुसुत बोला ईश्सुनिदधिबलनिजलोचॅनखोला # 
नि हेराइ कोशहि उरलाई # कही परस्पर दोउ कुशलाई} : 
जरा केहेउ सूनु भाता # चलहु विलोकनत्रिशुवनत्राता + 
हिलि सुखद पदकंजों # जिनमकरन्द शिला अघगंजा $ _ 
रे तप कीन्हेउ बहुकालाळ सो तुमपर अनुकूल इंपाला $ _ 
SRi हृद मानसर, बसत हंस इब जोइ।% | 
सलु ३ र छल २ वो द अरम उ नेज : कमल रसिक ॐ 
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ARI RR RE He WEIS $ 
TAA रा सयि एल क्वाकीरंड ०४८ < 


= प्लादर तुमकह लेन लगि, पठवा मोहि gy | | 
८ सुनि शुभ वचन सुकठकुमारा के ERT EREN तुरत सि 
है आये नाथ निकट यगशाखा # देखे पद जे हर हिय रास | 
॥ रहेउ चरण गाह प्रातसमता छ दावबल निरखेउ SUR । 

qas हराष' [मल FETT क तासपाण गाहे निजकरकंजा I 
dè ताहे निकट AST छ TAIT सुकंठ Tegal 
निरखि तनय कपिपति हपाना # मिलत गेम नहिं जाय TEA 


NA N 


| z मणि पन्नगं जनु पुनि पाइ # देही देह मीर्ने जल जाई) 


ated 
ce 


सुख सुग्रीव लहेउ प्रभु A के TITY तीन ताहि aq BIL 
5 स Qed MALA, जल परस्पर हरषे हेया 
भयउ आइ (HSA, न्हाइ Gee] TATE Te ay 

E तह समर करन वनचारी # चले कहत जय लषण सरारी॥ 
उहा नरान्तक प्रात प्रबोधा # रथ चढि चलेउ भयंकर योधा 
| AMAL हरी FHS सग ताक ४ आयुध AAT भयानक वाके ॥ 
) महि संग्राम निशाचर ठाढे % असितं मेघसम अतिरिस बा] 
कारे माया ताहे गात िपावा ई भयउ प्रकट तबप्रशाढिगपाई| 
^ दधिबललखा सखा चलि आयउ % भुजा पसारि हरषि उठि THY 
0 नारान्तकहु दाख गुरुभाइ # सुदित मिले उर उभय अवार) 
a i सप्रेम बूकि कुशलाता # निजनिजदशाकीन्हविस्याता॥ 


NN EX 


2 दा० हरिपातिपूत प्रबीणञति, मुनि तेहि Ge विख्यात 
लगे बुभावन मित्र कहेँ, Gag वीयँपति बात । 
वशस्वभाव सत्य कावि कहहीं # फलपियूष विषबेलि ग लहर | 
A समुझहु तात विचारि निदाना % किये अनीतिन जग FO 
. ५ पितुचारित्र समुझहु मनमाहीं # रामविरोध कतहुँ जय ना 
तुम प्रवाण भा मातम्रम केसे % कूप धसत बिक बाट : 
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7 RT aE 

“=° दुघिबलनारान्तकयुद्ध ०७८ = 
Keen 

| कीन्ह दिन चारि लड़ाई # जानेउ भा कीश 

|: तजि कुत्र सम्भव अज्ञाना % कहहु पाहि रघवर 


| )बालिहि हतेउ जो 


— M IND लागे 


So? प्रा 


N 


| (त्व जुकठजुत क्राधित WRB सर्पदि जाय आगे गहिलयऊ 
॥ 1९ नारान्तक द।षिबल मिरे, निरखिभालेअरुकीश। 
| तगकरनसगनि।शचरन, कहिजय श्रीजगदीश॥ 
A १° काप शूर सहारे शिलनमार। 


> SY OS 


परिसर } 
— 
AC 


भट faama वासी जितेक। 
कापे मारि गिराये बच न एक॥ 
रह एकाकी agg acl 
किय zage उरगाद धीर॥ 
दोउ लरत ae sa एक भांति। 


Ks १ संसार २ पक्षी ३ पूंछ ४ जल्दी x रीछ ९ बालू ७ राक्षल है 


[ ४६१ ] 


— Aara कञ्चन उभयगाति॥ ३ 


‘ae BY 


बल भाई + 
भगवाना À 
सफल करह भव प्रभुपदपरशी % ERE अभय ताइ समदरशी ३ 


| | (mag साख म २ उसकारा & प्रणतपाल रघुवीर खरारी / 
Gale TCU Ua, दशमुखवपु खगं लेख। ¢ 
CaS ५७ सअय तव, करे विज्ञान विशेख ॥ ६ 
| (बनत TAT GOUT करा # नारान्तक भा क्रोध घनेरात | 
/कहनलाग खस ताहि कुआंती # सहज सभीत कीश दिन राती / 
| तपधारी # भा अंगद तिन आज्ञाकारी ॥ 
PUTT यह TAT झुलरीती % हमरे करहि न झरिसन प्रीती) 
| ॥पह काहि मसुसम्युख सा धावा # दथिबल लूम लपेटि टिकावा ३ 
| $नारान्तक कह CUS वानर % तव मन नहीं मोर डर कादर ६ 
[a मूद सडक TAR # कहि अस पेलि चला कठिनाई १ 


¢ 


|| गह मदि करे सिकंता पहार e = 
YD 
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j गुगघटिका उपर एक याम || 

3 दोउ भिरे समर बलयोगधाम॥ || 

5 Qa भा अलक्ष सा करत Asi 
बलवन्त उभय श्रभणत HFE ॥ 

कह पटप्रकार थाति attic 

सुख मानेउ सुर देखत Wild 

- लाख एत्र इकाका एंलाक्गात। 

त” कह बाल अनुज आत SY बात॥ 
= दो” जाम्बवन्तसन वचन FE; BET सुकण्ठ पुकारि।| 
` 6 ` कहहतातदाधिबल Fale, Case डारिहिमारि।| 
समर करत लागी अति बारा # यह झुनि बोलेउ त्रक्षमुवारा॥ 

* शणक हृदय धरु धीर कपीशा # TATA शुरुसन लही ATA 

/ सो अवसर अब आनि तुलना #8 एकपलकमहँ मरिहि अयना. 

2) सुनि हरीश मनमई अति हषे & तबहीं विबुध gad बहु ग॥ 
 $दधिबल धन्य भुजाबल तोरा # रण कौतूहल कीन्ह न थोर| 
हरिअस्तुतिसुनिहरिैरिकोपा $8 कपिहिस हितखल भयोश्रलोग||| 

योजन अयुत अष्ट नभ जाई $ दधिबल सुमिरि हृदय HU 

गदि मनुजाद भूमि पर डारा # करि चिकार तेहि मरती बा | 

£ बं०मरतीसमयअ्जतिशब्दकरिदशमुखतनयहरिहर || 
तजि्धमतनुधरिसुभगवएुड्िजनाथसुनिसोगतिल | 

`. # जेहिहेतु सर मुनि सिड नानाभांति जप तप मखं il 
baa करुणासिन्ध सो फल सहजहीं दलुजे दिय | 
दोऽ देखितासुगति विवुधगण, अभय भये खरः 
4 प्रमुदित वर्षे BIRR, रामचरण 


A १ देर २ पहुंचा है ३ मूखे ४ फूल ५ नारान्तक ६ समय ७ गरुड़ ८ 
R Che CS A be SC 6 A G | be Cate ५ fe Ag 0 


ubli¢ Domain, Chambal Archives, Etawah 101. 
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|{ ॐ दषिबलवरमापि ०७०२ ` [४९३] 
गरा नरान्तक दधिवल जानी & तोरितालुशिरगहिनिजानी 

[ae तासु गाह ल सचारी # आपु चले जह नाथ खरारी ` 
|| (निशा वेश भूत वेताला # चढि चढ़ि वाहन वेष कराला 5 

| (जाइ समरमादे सुखद समेता # उदर अघाइ गये सुनिकेता £ 
। | आयउ दथिषल अजुक पासा देखि हरषि उडि रमानिवासा ह. 
| /सानुज राम मिले अति प्रीती # परम प्रसाद नाथ नित रीती / 
JR रघुकुलमांश दाउ भाइ # सखासुत हिं. निजढिग बेठाई 
|हतुमदादि मकट TY पाहीं के नाइ माथ प्रमुदित मनमाही } | 
॥ (दो? रामरजायसु पाय पुनि, होइ विगतश्रमकीशं।} | 
॥ तबदथिवलमशुचरणगहि, आगे धरि अरिशीश॥ $ ` 
|| /समुझि कोठुकी रिपुसुतशीशा & सुनहु सुकंठ क्यो जगदीशा * 

| (ारान्तक कर शीश घरावहु # यतनसमेत न सेंत भार 
||| (नाथ रजाय पाइ कपिराई # राखेउ सो शिर यतन राई 


(| / पनि दधिवल हरि कीन्ह बड़ाई # श्रीपति श्रीमुख बहुविधि गाइ ह 
|| +जासु बड़ाई किय बड़ इशा # Tele सराहत सो जगदीशा 


| | वधिबल प्रभु अनुकूल विलोकी # सफलजन्मलखिभयउविशोकी ; 
| {मारि लोचन कर जोरी # बोलेउ गिरा भक्रिस बोरी: 
है| ॥गगदात्मा तुम्हार यह बाना सन्तत करहु दीन मनमाना ९ 
। | 10” वनचर पामर सहज जड़, बुद्धि विषम अज्चान।) 
|) | पिरद स्वभाव कपाल प्रभु, सेवक सुयशबखान॥$ 

| १ तयशविमलविदित अवघेशा # कहत न पार पाव श्रुति शेशा % 
म परु कहि सकहुँ न केसे # पंशंवणिक गजमणिगण जैसे ई | 
अस्‌ कहि हरि इरिपद लपटाने $ देखि प्रेम कपि विबुध सिहाने ह ` 
भनअभिमान ताहि प्रभु जाना # दीनदयाबु बहुरि सनमाना # 
Ea जो वर मनभावा # सुनिदषिवलकरेविनयछुवावा ह | 
॥ दृधिबलको २ आज्ञा ३ बानर ४ बैरी ५ प्रसन्न ६ कुजरा ७ ललचाने ES 


॥| 
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[ २६३ ] “ॐ रामायणलङ्काकाणड ०७ = | 
नाथ तुम्हार रूप गुण नामा # करहि निरन्तर मक. 
हों मोहिं प्रिय पदपेकंज तेसे  कामिहिं वाम सम धन ue 
एवमस्तु तुम कहँ वर येह # मम इच्छा कछु RE | 
सोऽ AAA राज, करइ तात तुम मुद्तिमन || 

खाडि आर सबक ज, श्व Faqe IE Ta ॥ 1 
E काज शुभ संतत चहू कै ज्वइ स्वह माणी मम मन रह । 
उमा राम कर Fe स्वभाऊ E जनपर प्रेम न कबहु ae 
मोहि निजरूप रमापति जाने # ताते बारम्बार l 
/ जनिउ श्रीरशुवरस्वभाव जिन % सब तजि प्रेम भक्कि मांगी तिन? | 
| राम भक्ति वारीश जासु उर # महिमा ताझु कहत श्ुतिवुधवर | | 
= 5 सर सरिता सब सुखद सुहाये # सहजहिं आवत बिनहिंबुलागे | 
Me FE शिष दं रघुनाथा #पुनिपर्कोन्हातिलकानिजहाधा/| 
शारंगी रुख सबही पावा # अंगदादि ताकहँ शिरनावा/| 
दो० पाइ भक्किवर राज्यवर, प्रथु चरणन शिर नाइ! 
 दाधवलपठयउ तुरतहठ, TATA ITY At | 
तन मन रामचरण अनुरागे # दाथिबल राज्य करत भय लागे। | 
संन सहित श्रीराजिवँनयना # राजत देखि विघुधावितवयना+ | 
हनत दुन्दुभी विविध प्रकारा # पुुपमाल भारि करत अपारा /| 
कारे अस्तुत वर विनय पुकारे # अदितिसूनु निजगेह AR 
उताह जहां बैठा दशभाला #विनु शिर वपु सो परा बिशाता 
देखि विकल आपे उठि घावा % पहिचानत तेहि अतिदुखपा 
हा नारातक कहि खल परा # महा खभार लंकगढ़ 
| मयतनयाआदिक निशिचरीं # शोकसमाज विषादि भी 
हदो बिन्दमतीआदिक सकल, नारान्तक | 
` 2 व्याकुल महिलोटहिंपरी,निजतलुदशा Fa 


ALOE De ey 
१ कमल २ लोभी ३ मज़बूत ४ हमेशा ४ वेद्‌ ६ तालाब ७ आराम ८ पुष्प ॥ 
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| | 5रिविलापजिमिनिशिचरनारीङ सो न जात कहि नन नभचारी / 
i वि GENA # चढी सकलनिशिचरकी घरणी ह 
| (बढ़त जानि न Ig निवाहा # कहत मेंदोदरि तब सबपाहा ह 
| ॥बिन्दुमती कर We I # नागसुता की कथा सुनाई 2 

| {इनत सुनयनाकी शुचिकरणी # वारि धीर नारातक घरेणी । 
Heer बुकाय साइपण लागी #तजि धन धाम खामि अनरागी * 
|| Gag करहु सो यतन उर्तोवल # मिलहुँजाइ जेहिपदनिजरावल ( 

हद इतन आ उपाउ कै जाउ जहा राजत aag 
gale SURETY गई सुलोचना,तेहिगतितुमभयत्यागि / 

| निरखइरडपतिपदकमल, लावहपतिशिर मांगि॥ 
| ( धासुवबन जान जानि प्रभाता $उठिनिशिचरतियपुलकितगाता है 
| [जातरुप मय यान मँगाई $ निजकर गहि पतिदेह चढाई ह 
| {नली अफेलि यान चढि जबहीं ई तालु सवति इक आई तबही | 
ppp FERS अस तासू क गुणगणसुभग बसें तनु जासू ॐ 


शोकजं 


|{सी करि विनय चढी तेहि संगा # 
।॥य अकेल आवत कपि देखा g 


कीन्ह पयान रंगी शत रंगा: 
कायर डरपे हृदय विशेखा ९ 


|; 
1६. पाय सपदि तब आगे # युगल नारि तन निरखनलागेँ 
||" ससु।भबूझि दत्तान्तदोउ, फिरि आये प्र्ुपास। 6 
fay जेप उभय कह, सुनिये रमानिवास॥ह 
नि गरान्तक की दोउ नारी # आवत शरण प्रणतभयहारी ह 
न TA हृदय मुसुकाने #8 उतहि. टिकावहु सखा सयाने 
ag बहुरि सो धाये # कटकंविगत रथ दूरि टिकाये ॐ 
हा;  चितरेखा दूनो क विनय हमारि कीरा अससूनो $ 
SSE तुम प्रसुहि बुझाई # केहिकारण हम दरश न पाई G 


ard मानि सबल रिपु कोऊ # नल अरु नील सभट वर दोऊ 


a 
3३७ नौका 
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, दो० प्रम मृहुल रघुनाथचित, कहत सन्त बुध बेह 


Dea अबला दर्शनहित आई # नयन एफल बिनु किमि गृहजाई || 


` 5 प्राकृत पुरुषनकी यह रीती ई जिनके हृदय कपटपर गीती 
«Sarat कछु दोष न स्वामी & सो विचारु प्रू अन्तरमा 


छै सुनि मम हृदय परी परतीती # अब प्रभु कस देखिय विपरीत 


ont a 


ce i) १ Tag २ श्रीराम ३ वानरन ४ फ़ौज ५ जभार च जजार 
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le [ २६६] 2 रामायएलङ्काकाण्ड ००८२ ॥ 
हम अबला कपि विनवें तोही # बूकि नाथसन के ज्ञे TR कहे ag | 
नारिविनय सुनि कपि दोउ भले # नीति विचारि रामपह || 
विनती नारि जाय नल TÅ # सुनि बिइसे प्रभु तिनके 


तेनकह देत न दरश प्रशु, सुद खगेश सो भेद।|| 

प्रेम परीक्षा हित रघुनायक # कोतुक करत समर सुखदाय. 
नाथ सखा तब बहुरि बुझाइ # पुनि नल नारिनपास पठाई| 

# कह नल सुनहु नरान्तक नारी # दर्शन तुमहि न देत लात 
तुम गृह जाहु वचन मम मानी # बोली सो तिय वचन सयानी। 


याहिविधिकरतविनय दोउनारी # कीश कटके कीन्ह पेगरी।| | 
आवत निकट जानि रिपुरंचनी & यद्यपि पतित्रत हें सुखभवनी!| 
तदपि नाथ तिनें दरश न देहीं % जाइ निकट विनती की तेहीं।।' 
ale प्रमु सीतापति जगतपति, सुर नरपति रघुनाथ |` 
देउ दरश करुणायतन, दीनबन्धु CATT 
बोले राम न सो तिय बोलीं # विमलज्ञान पतित्रत Ayelet | 
नाथ सत्य यह नीति बखाने % पुरुष न परतिय सपनेहुँ TY 


आरतबन्धु विलम्ब न कीजे % करुणाकर वर दशन 
ate बोले प्रभु पुनि सो कहई # तव यश अस श्रुति गावतगर 
गोतमनारि नाथ तुम तारी % अथम जाति भिलनी निस्तारी ( 
| ९ 
दो" तारितारि अधमन अमित, बारबार श्रमजात ||| 

ताते करत अर्नाकनी, मोरि ओर भगवा 


३ सकी, ey 


Etawah 
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हि, >° गन्टुमताअतरा । कितिरामविनय ०००२ [ ४६७]? 
“Ogg मुस॒ुकाहि न उत्तर देहीं # तिनको mea 0. 
ae भई नारान्त 4 परीक्षा asl # ` 
| $ विकल भ गाल # बारबार करि विनय या 7 
pam OR TY अवतारा # केवल पतित्रत घम्मै हमारा । 
| |जोहम सत्य सत्य उम स्वामी # द्रवहुँ वेगि उर अन्तरयामी ¢ 
» कल os भा रयामी ॥ 
| (वा करत कत os उत भाषा & पूजत नाथ न मम अभिलाषा है 
|| लीन भा TIT “Te E अद्धेभाग हम कहह जाई कह G 
ad नाथ सुथि करह & A ae RG: 
110. Set ११६% विनय हमारि वेगि उर घरह्‌ 2 
|| {तिय मीत सत यभ जनाई छ परीं Grae महि अकुलाई | 
|| pal? ee URTAIN, हतहु नु A प्रतीति । १ 
|; तिस तन करत डर, TARE नाथ अनीति ॥ $ 
|| (सती निराश विनय सुनि बानी # पुलके दीनदयाल भवानी 


०06 
| (97 


|; लीनह निज कर्टक बुलाई & परी युगल प्रभुपदतर आई हूँ 
Up Gre उठाय राम बेठावा % जगदीश्वर मरु वचन सुनावा त 

| ॥भिन्दुमती तें परम सयानी % पतिपदरति दृढ़ हृदय समानी ; 
| (हत करहुँ का 


| । पवित्र भई हम दोऊ # हमसम धन्य नारि नहिंकोऊ& | 
|° को धन्य हमसम नारि जग महे सुनह श्रीरघुनायक है. 
R कीन्हीं पतितं पावनं. नाथ सुरअरि घायकं ई 
ti) बहिर सागर यश उजागर देहु वर सुरभावरं।\{ 
|! ९िमिलं पति कहे जाइबितुश्रम बढ़े तव यशश्रीधर॥ 
° पह कहि बिन्दुकुमारि, सहितसोति प्रश्ुपद परीत 
T तिन्हें उठाइ खरारि, जगत्राता इमिकहतपुनि॥/ 
(नार तम जनि अब दर छै निजपति लेह भवन स करह 


~ मसच्होघो ३ चिनयकर्तत ४ फ्रौज़ ५ कोमल ६ नेत्र नीच 5 पबित्र॥ ॐ) | 


Ee GA IRIE AIM T 4 
) | ४६८ ] === रामायणलङ्काकाणड ow | 
Dees देव AFE यह नीका % हमहु कहत अब भावत ज्ञ 
x | 
` $ गिरिजासहित गिरीश विरागी ॐ नाथ तुम्हार दरश अनन i 
& नारदादि सनकादिक जेते # जप तप RRRA 
#तेउ न कबहुँ हमारी नार # देखाई पद जलजात gll 
छ हरिदर्शन लवलेश TAT ॐ जगक सब सुख नाहिं समान ||. 
अमिय अधाइ गरल को खाइ # विनय हमारे यहे gll 
# देहु कन्तशिर सपदि ANTE # दया शील सागर tall 
pale नारान्तक कर शीश तब, दोन्ह मगाइ Tif] 
पाइ स्वामिशिर Aled है, बोलीं दोउ उरगेश॥|| 
0 नाथ विनय हम आरो करही # दाररुविना हम केहिविधिजरही || 
ॐ सुखसागर सुनि वचन प्रमाना # हनुमत झंगदादि भट नाना। 
0 कह प्रभु सखा MEME धावहु # चन्दन अगुरु भार बहु लागु॥ 
6 पाइ राम अनुशासन धाये # लकागढु गृह गृह TIN)! 
* कपिन शोधि चन्दन बहु भारा # लाये TE श्रीनाथ उदार 
कह रघुवीर सुनहु THM % तात यहे बड़ हित उपदेशा॥ 
४ बिन्दुमती जह चाहत ठांऊ % दाहभार सँग तुम Te जाई 
. दशकन्धर कर वेर विहाई # चिता चारु शुचि देहु बनाई । 
0 दो° रघुवर आज्ञा धारि शिर, उठे दशानन माई! 
5 अयुत भार चन्दन अशुरु, तेहि सँग चले लिवाई। 
5 जहाँ जरी मधवाजित नारी # तेही गहर शुचि चिता सवार 
“उहा अपर सोति पगुधारी # बिन्दुमती मन भाव पियारी॥ । 
मूच्छित परीं प्रथम सुषि नाहीं % चली सुनत गति दुख मनमा 
| चली चतुर्दश निशिचरि केसे # निरखि दवास मगीगए मै 
gaa विन्दुमती पति प्यारी # कहां गई तुम Ale सार 
Fr TOs ge ur 


. १ महादेव २ अस्रुत ३ खुशी ४ काठ ४ विभीषण ६ स्थान ७ चनाग्नि॥ 
¢ 7 fe Sah & he SC SC SCs A. 6 ae oC Ca 
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al TRS a 
if: ~° रावशविलाप ०७९० Ne 

|; eer Ee काका Re त ४६६ ] 

PG बोढ़श निशिचार भई सभागी % मन IIF 
सकल TT SIS नहवाइ % सुमिरत 


ale उत GUAT जगउ राठ, सुनेउ श्रवण 


॥ न अस अनुमाना 
॥ {ग्राव युदाहत उत कोउ वीरा ई इमकहुँ ठाह करत याह तीरा 


Hat अयुत तन TATE आये $ प्रण प्रेम चरण शिरनाये 
| धनाथ उतहिं दशकन्धर जाता ई कोश एक कह सुनु जनत्रांता 3 

|; कह कुद उरत तुम धावहु # वेगि विभीषणकह ले आबह ए 
a) E रर घरि वाये % सपदि विभीषण पह सो आये है 


MNS ससुर कह देखि दुखारी # ज्ञान नवीन नरांतक aig 
| (रह शुचिगाथ सबन समुभाई # स्वामिसमेत चितापर आई 
| : बेठीं सब तेसे # पतिगृह रहतरहीं नित aa 
[RT दीन्ह ज्वाला अतिघाई # पहुँची सुरपुर सब तिय जाई। 
| सि दशा तिनकी सरर॑मनी # तिनहिंसराहिमवननिजगमनी i 

'पसहित युवति निजगेहा ई गयउ भरो सासति सन्देहा 
परमद सासति भरो रावण सहित दारन ग्रह गयो। | 
। तादिकनिशिचरिनलखि विकलबलमूठितमयो ॥ $ | 
{ शमाथगतिदेखत विपुल बिलखेंनिशाचर निशिचरी% | 


२ Tey ३ रक्षक ४ शीघ्र ५ आज्ञा ६ राषण ७ स्वगे ८ देवी ३ डर ॥ 
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a भब्य 
[प शोक विलाप भय भ्रम कटक लंकामह TA, 

दो” रामविरोधिहिँ जस उचित, तस दिन पहुँचा आह ह| 

सो विचार करि लंकगढ़, उतरी विपाति 
इहां देव देवायसु जाना ४४ वर आसन शोभित 
यथायोग्य _ बैठे शगशाखा छै सब कीन्हे प्रभुपद अभिलाषा 
SRI बड़ मरेउ हष सबके मंन क पुनिपुनि हेरत सु 
तिनकी रुचि लखि दीनदयाला # शिवयश गावहु कह्यो कृपाला 
6 भरद्वाज प्रभु आज्ञा पाइ # गावहिं कपि कलकंठ लगा! 
डमरु भृङ्गि ast करतारी # प्राण पाणि सुते बनचारं 
गांडरतन्तु W मंजीरा # शंख sey नाद गम्भीरा 


NO 


Jad कीश भाव दिखरावत % [शिवासा इता[शवकीरातिगाबत 
बं शिवशिवाकीरतिविमलगावतभा लुवानरस॒खमो 
अहिनाथयुत रघुनाथढवि निरखत सकल चितपदध। 
Ta कोतुक अबुजसहित सखनबखानतश्रीपुखम्‌। 
Pa पगे यहिध्यान जे जन पाइहैं नित यश सुखम्‌॥ 
 सो° गत रजनी युग याम, तब कोशन करुणाश्रयत। 
करि पूरण मनकाम, सबन कहेउ राजह थल। 
pasts निज थल रणधीरा # अनुजसहित राजत रु 
 2सुषमासीर्वं सेन युत राजे # जयजयध्वनि कपि भालुसमात 
age उमां चरित यह रुचिर सुहावा % नाथकृपा. में तुमहिं FTTH 
अपर चरित गिरिराजकुमारी # सुन कहत तव निहार॥ 

- उहां मध्यनिशि रावण जागा &कोउकोउसचिवँसिखावनता 
0 उग्र सिखावन कहि बुध वाके % थके न कछु मन म wat 

रावण मन ओरे कछु लसई % मेटि को सके जो विषिउर 


5 १ डाह २ आनन्द ३ सींग ४ मय्याद ५ पावेती ६ श्रधरात्र ७ मन्त्री 
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|| ¢ a औराद ट Pn ीरामरावणुद ०-८० ap ee 


SRT कारि चह कल्याना & मोहबिवश सो qa 
n इत्ति क्षेफ ` अज्ञाना 


|| (निशासिरानि भयो भितुसारा # लगे आहु कपि चारिहुँ दारा | | 
|| ॥सुभट इलाय दशानन बाला # रणसम्मुख जाकर मन डोला 
lie l a ला 
M fa अबहीं बरु जाहु पराई # रणसम्मुख भागे न भलाई 
॥/निजमुजबस l पर बढावा # Set उतर जो रिपु चढ़िआावा 
|| /अस कहि मरुँतवेग रथ साजा $ बाजहिं सकल जुझाउ बाजा 
Hy pad वीर सब अतुलित बली wag कजलकी आंधी चली औ 
RA । अशंकुनअमितह॥४ तेहिकाला # गने न भुजबलगर्व विशाला * 
af] 11 “अतिगवीशिनतनशकुनअशकुनखबहिंआयुधहाथते। १ 
at) (पट गिराह रथत वाजे गज चिक्करत भाजत साथते॥ १ 
[TAR शभ कराल खर रव शवान रोवहिं अतिघने ।६ 
|| {जए कालइत उलूक बालाई वचन परम भयावने॥$ 
॥ 0९९ ताहिकिसम्पतिशकुनशुभ, स्वप्नेह मन विश्राम।$ 
|) भूत alate HEIT, TATA । 
at निशाचरअनी अपारा # चतुरङ्गिणी चमू बहु घाराह 


Ve k विवि Wan A 7 | 
||| ROC भांति वाइन रथ याना क विपुल दरण पताक घज नाना है 
„|| (ते मत्त गजयूथ धनेरे के मनहु जलदं मारुत के R, 


AU वरण वर देत्य निकाया # समरशूर जानहिं बहु माया ई 


न| (पति विचित्र वाहिनी विराजी & वीर वसन्त सेन जनु साजी #. 
| | गतफटकदिकसिन्धुर डगहीं # क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही + 
| | रेण रवि गयउ छिपाई #,पवन थकित वसुधा अकुलाई है | 
॥ निशान घोर रंय बाजहि # महाम्रलयके जनु घन गाजहि 
TH बाजु सहनाई % मारू राग सुभट सुखदाई ह | 
~पदे वीर सब करहीं # निजनिजबल परुष उचरहा पोरुष उचरहीं ४ 


भरि 


y 
कै 
| 


€ [ ५०२] F रामायणलकाकाण्ड [४०२ | © oe HUTS ® + Ai g 
कहे दशानन E सुभट्वा के मदहु भाइ कपिनके ह| | 

हों मारिहों भूप दोउ We # अस कहि सम्मुख फो | 
यहसुधिसकल कपिन जब पाई # घाये करे TH eats 

ao qå विशाल कराल मंकंट भाजु कालसमान A | | 
मानहूँ सपक्ष Sele WSS नाना बान ते।{| 
नख दशन शैल महाइमायुध सबल शाङ्ग न मानहीँ।| | 

जय राम रावण मत्तगज रुगराज शुयशा बखानही॥!| । 
Fale हुहदिशिजयजयकार क९ ) नजानंजजोरीजानि॥ । 

। 0 भिरे वीर इत रघुपतिहिँ, उत रावणहिँबखनि॥)। ¦ 
- Pram रथी विरथ रघुवीरा # देखि विभीषण भयउ अधीरा)| ¦ 
अधिक प्रीति उर भा सन्देहा ३ वन्दि चरण कह सहित सनेहा | ५ 

नाथ न रथ नाहीं पदत्राना # केहिविधि जीतब रिपुबलवाना। | ४ 
सुनहु सखा कह क्रपानिधाना # जेहि जयहोइ सो स्यैन्दनआना# | ( 

& शारज धम्म जाहे रथचाका # सत्य शोल TE ध्वजा पताका/| | 
बल विवेकं दम पराहित थोरे # क्षमा दया समता रजु N 

४ इंशभजन सारथी सुजाना # विरति चर्म्म सन्तोष पाना । 
2 दान परशु बुधि शङ्कि प्रचण्डा # वर विज्ञान कठिन कोदण्ड | । 

` $ संयम नियम शिलीमुख नाना # अमल अचल मन AT TAA | | 
४ कवच अभेद्य विप्रपद पूजा % यहिसम विजय ज्याय न दूजा | | 
`¢ सखा धर्म्ममय अस रथ जाके $ जीतनकह न कतहुँ RY ताके 


Pats महाअजय संसार Ra, जीति. सके सो Wt 
जाके अस रथ होइ दृढ़, gag सखा मतिधीर।४ || 
सुनतविभीषण प्रभुवचन, हरषि गहे पदकं {|| 
__ यहिविधिमोहिउपदेशकिय, राम पा सुखे {|| 


Ds a ae ee By रि. HS tj iN, me. 4 PNA १ 
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|| १ भट समररस दुई दिशि माते $ कपि जयशील रामबल ताते 
| एक एक सन्‌ । मे: है AACS % एक एक मदेहिं महि पारहि( 
। | $मारहि काटा पराण पारा E शीशतोरि शीशनसन मारहि a 
(| ४उदर विदाराह शुजा उपाराहि # गहिपदअवनिपटकिभटडारहि ¢ 
{| 6 निशिचरभट म भालू के उपर डारि ee बहु बालू # 
| (बीर बलीसुंख युद्ध विरुद्धा # देखिय विपुल काल जन कड़ा 
|| (इ्कृडेकृतान्तसमान कपि तनु खवेत शोणितराजहीं। ¦ 
|| (मदेहिनिशाचरकटकभट बलबन्तजिमिघन गाजहाँ ॥ ] 
॥| (मारहि चपेटन काटि दांतन डारि लातन मीजहीँ ।! 
| {चिकरहिंमकंटभालुळल बलकरहिं जेहि खलब्वीजहीं॥ | 
(पारं गाल HITS उर बिदारांह गल अतावार मेलहीं। १ 
| [प्रहादपति जनु विविधतनु धरि समरअङ्गेन खेलहीं ॥ ६ 
) | (परु मारं काटि qae घोरगिरा गगन महि भरिरही।% 
TRAM तृणते कुलिशकरु कुलिंशतेकरुतृणसही। ५ _ 
|| /९० नेजदलबिचलविलोकितब,बीस शुजा दशचाप।$ 
ft चला दशानन कोप करि,फिरहफिरहकरिदाप॥ ई | 
| पा परम क्रोध दशकन्धर ईह सम्मुख चले हह करि बन्दर 
| गहि क्र पादप उपल पहारा # डारहिं तेहिपर एकहिबारा 
t ले वज्र तनु तास # खण्ड खण्ड a Fale आसू 
À रथ रोपी ह रणदुर्मद रावण अतिकोपी / | 


í 

M eee SiC 20 77 टाई NN 

Bay! सौगन्द्‌ २ संग्राम ३ पृथ्वी ४ बानर ५ बहना ५ आंगन TE 
DESC. ¢ ba ney e ney Ne ७ ३ tie, 6 be ७ 


Cate OC) 


इत उत MTT दपटिकपि योधा # मरदैला मरदेलाग भयो R x 
चले पराये भालु कंपि नाना # जाहि भाहि अङ्गद हनमान | | 
पाहि पाहि रघुवीर गुसाई # यह खल खाय । 
! तहि देखे कपि सकल पराने # दशहु चाप शायक सं 
। बं०संधानिधतशरनिकरबांडेसिउरगैजिमिउरलागही। ¦ 
` ह रहपूरिशरघरणीगगन दिशिविदिशिकह कपिसागहों॥ | ¦ 
eT आतेकोलाहल।वकलदल VIA बालाहआके।॥ | ¦ 
* रघुवीर करुणासिन्छ आरतबन्छु जनरक्षा को॥! 
tale बिचलत देखी निजकटक, केटि निष ङ्क धनु a | | 


| रे खल का मारसि कपि भालू # मोहिं विलोकु तोर में का! 
# खोजत es तोहि सुतघाती # आडु निर्पाति जुड़ावों any, 
9 असकहि Fis lt वाणप्रचण्डा #. लक्ष्मण किये तुरत शतसणडा। | | 
) कोटिन आयुध रावण डारे # तिलप्रमाण प्रश्न काटि निवार | ( 
$ पुनि निजवाणन कीन्ह प्रहारा # स्यन्दन भञ्जि सारथी मारा(| 
& शत शत शर मारे दशभाला # गिरिशृज्ञनजनुप्रविशहिव्याता। # 
(पुनि शतशर मारे उरमाहीं # परेउद्जवनि तनुसुधि कडुनाह || | 
९ उठा प्रबल युनि मूच्छो जागी # बांड़ेसि अह्मदत्त जो संगी। | 
 बं० जो ब्रह्मदत्त प्रचण्डशक्कि अनन्तउर लागी ell | 
 ¢पखोषिकलवीरउठावदशमसुख अतुलब॒लमहिमारही | 
है ्र्माण्ड॒ भुवन विराज जाके एकाशिर जिम रजक” || / 


Mole Sb ME UR OM 311 ee 
१ भागि २ ऋक्ष ३ बन्दर ७ समूद ४ सपे ६ आकाश ७ कमर ८ मारि 
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EN 


लक्ष्मण चले सकोप तब, नाइ रामपद माथ॥|| 


तेहि चह उठावन मूठ रावन जान नहिं Agad H 
ale देखत धावा पवनसुत, बोलत वचन 
आवत तेहि उरमहँ हनेसि, मुष्टिप्रहार 


a : A In Public Doma Chambal Archives, Etawah 


} & [ ५०५ | 
। | ta टेकि काप भूमि न परेऊ कछ उठा सभारि बहुरि Ra 3 
॥ qe एक ताइ काप मारा # परेउ शेले जिमि TENT 
| pacat गई बहुरे सो जागा # कपिबल विपुल सराहनलागा ठ | 
| 5 द्विकविक मम पोरुष पिक मोही # जो तें जियत उठा सुरद्रोही $ 
| (अ्रसकाहिक पल ताप कह लावा # देखि दशानन विस्मय पावा है 
Sag रघुवीर ससु जियभाता # तुम कृतान्तभक्षक सुरत्राता 4 
(सनत वचन ५ ५5 कृपाला & गगर्न गइ सो शक्ति क्राला# ` 
| (पुनि कोदण्डं बाण TE धाये # रिपुसम्मुख अतिआतर झाये * 

| 7 °ठुरवह।।२!वभाञ्जिस्यन्दन मारितेहिव्याकलकियो। * 
(योधर एदशकन्धराविकलतनुबाणशतबेध्योहियो॥ * 
|| (सारथी रथ थालि इसर ताहि लङ्का लेगयो।* 
|| (रघुवीर TIA बहोरि प्रशुचरणन नयो ॥१ 
fale उहां दशानन जायकरि, करन लाग कछयज्ञ। 
(6 जयचाहत रघुपातीबचुख, शठहठवश अतिअज्ञ॥ ६ 
| १ हां विभीषण सब सुधि पाई % सपदि जाय रघुपतिहिं सुनाई ¢ 
|| (गाय करे रावण इक यागा % सिद्ध भये नहिं मरहि अभागा हँ 
TIE नाथ वेगि भट बन्दर # करहि विध्वंस आव दशकन्धर ह 
भात होत प्रश्न सुभट पठाये # हनुमदादि अंगद सब घाये) 
कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका % पेठे रावण भवन अशंका 
Wel यज्ञ करत तेहि देखा # सकल कपिन भा क्रोध विशेखा $ 
॥ भागि निलज गृह आवा # इहां आइ AAT लगावा $ | 
| सिकहि अंगद मारेउ लाता # चितवन शठ खारथ मनराता ह 
i Scone । 
परि केश नारि निकारिबाहर जब सो दीन एकारही NG 
उठा कोपि इतान्तसम गहि चरण वानर डारई। 


२ बहुत ३ रक्षक ४ अवाच ब र IAD ७ तोड़कर ८ बगुला ॥ 
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यहिबीच कपिनविध्वँसकत मखदखि मनमह हार) 
८ दो० मखविध्वंसिकपिकुशलसब, आये रघुपति q 
& चला दशानन BIS तजिजीवनकीआप 
चलत होहिं तेहि अशुभ AIST & बेठहि TT उड़ाहिं Aiea, 
ह भयउ कालवश कांहु न माना के कहास बजावहु युद्निशाना 
चली. तमीचर अनी अपारा % बहु गज रथ पदचर अप 
FITTS खल Wile कॅसं & शालभससूह अनलकह नेत 
इहां देव सब विनती कीन्ही # दारुणुविपाति हमहियहिंदीरों 
अब जनि नाथ खेलावहु एही % अतिशय दुखित होति बेदेही | 
देववचन सुनि प्रभु मुसुकाना % sis रघुवीर सुधारेउ बाना | 
जटाजूट बाँधी दह्‌ माथे % साइत सुमन बाच [बिच A 
झरुणंनयन वारिद तनुश्यामा कँ अखिललोकलोचन अभिरामा 
(ह कटितट परिकर कसे निषंगा # कर कोदण्ड कठिन TT 
3० शारगकरसुन्दर।नंषगाशलाीयुख्वाकर काटक्स्या। 
शुजदण्ड पान मनाहरायत उर घरासुरपद्‌ ल्या 
` # कह MAGA जबहि प्रमुशर चाप कर फरल | ( 
$ ब्रह्माण्ड्दिगगज कमठअहि महिसिन्छु भूधर डगमग॥ | 
Salo aq देव बिलोकि छवि, वषौहिं सुमन अपा! ||| 
5 जयजयप्रथुयुणज्ञानबल, धाम हरण महिभार | 
ताही बीच निशाचर अनी # कसमसाति आई WIND 
ठ देखि चले सम्मुख कपि भट्टा ई प्रलयकाल के जिमि धत |) 
शाक्कि शूल तलवार चमक्कहिं # जनु दशदिशिरदामिनाद 
' है गजरथ तुरंग चिकार कठोरा # गर्जत मनहुँ Tale? 
है कपि लंगूर विपुल नभ बाये # मनहुँ इन्द्रधनु उगउ * 


eas F रा नाय EF WOH २ पतिंगा ३ अग्नि ४ कठिन ५ फूल ६लाल ७ बाणशखमूद ८ मोटे È बिली 
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j KIARA ARKAA 
t P औरामरावणयुद्ध ०७८० 
ta ig मानहुँ जलधारा छ amar उ a = ` बाएबुन्द q 


|जलजन्त गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गने। ] 
ACTS TAC सप चाप तरंग चर्म कमठ ga ॥ 
| {द° वीर Wis Sg तीर तरु, मजा बह जनु Gad 
|; कादर दखत डराह जिय, सुभटनके मन चेन nd 
१ (मनहिं भूत पिशाच वेताला # केलि कराह योगिनी कराला & 
| ४% कन्धार अजा उड़ाहा % एकते एक बीनि भरि खाहीं है 
| कहाई एसिउ बहुताइ शठ तुम्हार दारिद्र न जाई # ह 
| करत भट घायल तर गिरे $ जह तह aag अद्जल WP O 
Wert आंत oy तट भय # जनु बंसी खेलत चित ep 
१६ भर बहे चढ़े खगे जाही # जिमि नावरि खेलहिं संरिमाहीं * 
पोगिनि भरिभरिस्परसाज हि भूत पिशाच बघू नभ arate: 
{ESI करताल बजावहिं ई चामुण्डा नानाविधि mate ५ 
॥ निकर कटक कटकटहीं ई खाहि अधाहि हुआ दपरहा ५ 
3 We gus बिनु डोलहिं % शीशपरे महि जयजय बोलहि 


ice भल हेजोजयजयरुडमुंडप्रचंड शिरवितु धावहीँ। है ` न्‍ 
म भूमि sag Tae सुभट सुरपुर पावहीं॥ | 
पर वरूथ विमार्दि गर्जहिं भालु कापि दपित भये। ह 
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` ६ संग्रामआंगन सुभट सोहहिं रामशरनिकरन a 
Gale हृदय विचारेसि दशवदन, भा निरिचर संहार 

मे अकल कप भाजु बहु, भायां करो अपार। 

ठ देवन mR पयादेहि देखा # उर उपजा अति क्षोभ विशेसा 

? सर्पति निजरथ तुरत पठावा & हषेसहित मातलि ले आ 

9 तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा BMT चढ़े कोशलपरभू 

| 0 चंचल तुरंग मनोहर चारी के अजर अगर मनसा गतिका 
च रथारूढ Cale देखी छ धायं कपे बल पाइ विशेत 
Saath न जाय कपिन की मारी # तब रावण माया विस्तार 
ra माया रघवीरहिं बांची # सब काइ मानी करि सांची 

* देखी कपिन निशाचर अनी % बहु अंगद कापि लक्ष्मण प्री | 


NN 


. / छं०बहबालिसुतलक्ष्मएकपीश विलोकिमकटअपहो 
४ जनुचित्रलिखितसमेतलक्ष्मण Se सोतहचितवतख॥॥ । 
' निजसेनचकिताविलो किह सिधलु ता नेशरकी शलप्ी 
। माया हरी हरि निमिंपमह हरषी सकल मंकेट अती॥ | 
ais बहुरि राम सबतन Raa, बोले वचन TAR 
ga युद्ध देखह सकल, श्रमित भये आते 
त असकहि रथ रघुनाथ चलावा # विप्र चरण पङ्ज शिर । 
' . तब लङ्केश कोधकरि धावा # गजितर्जि प्रज्सम्मुख श 
१ जीतेहु जे भटः संयुग माहीं # सुनु तापस में तिनसम ae 
' रावण नाम जगत यश जाना $ लोकप ARE बर्दी 
` “खर दूषण विराध तुम मारा # बघेउ व्याधइव बालि । 
€ निशिचर सुभट सकल संहारे % कुम्भकरण TATE _ 
arg वेर सम हेड निवाही & जो रणभूमि मागि 
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|$ अपार नाम दा ` Tee] औरामरावणयुद्ध ०७८७ Puce ye 
|| Sarg करा खल काल हवाले # परेउ कठिन रावण के 
| me 
| दुवचन कालवश जाना # कहेउ बिहुसि तब कृपानिधाना ` 
qa सत्य तव सब TATE Æ जाने जल्पसि देखब मनुसाई p 
ब्र, जनिजल्पनाकरिसुयशनाशहिनीतिसून॒शठकरक्षमा। / 


| (संसार मह NT (विविध पाटल रसालं पनस समा॥ ६ 
[| (इक सुमनअद इक सुमन फल इक फले केवललागहीं।' 
| (उककहाहि करत न करहि कहहीं करहिं यकन हिंबागहीं॥ S 
fale TATA बिहसिकह, AE सिखावह ज्ञान। ! 
| पर करत तब नहि SE, अब लागत प्रियप्रान॥ 
| (कहि दुवचन वग थि दशकन्धर # कुलिशसमान ase शर ( 
| (नानाकार RITA धायेकैदिशिअरुविदिशिगगनमहिलयाये ¢ - 
|| (अनल बाण SSS रघुवारा % क्षएमह जरे निशाचर तीरा 4 
PRN बहाशक्षि खिसियाई # बाएसंग प्रभु फेरि पठाई; 
jae चक्र त्रिशूल ER # बिनुपयास प्रभु कारिनिवारे ] 
| {तिल होई रावणशर केसे # खलके सकल मनोरथ जेसे$ 
| पष रातबाए साराथिहिमारेसि # परेउ भूमि जयराम पुकारेसि G 
॥ 01 इपा कारे सूत उठावा ऋ तब प्र परमक्रोधकह पावा एई 
॥ (१० Waters विरुद्ध रघुपति त्रोणशायक कसमसे।¢ 
| ,॥९णडध्वनिअतिचण्डसुनि मडुजादभयमार्तग्रसे॥ ह 
उर कम्प कम्पित कमठ भूधर अतित्रसे।¢ | 
oa दिग्गज देशन गहि महि देखिकोत॒कसुरहँसे। # 
Son तान्योचाप जोश्र्वणलागि, Fis विशिख कराल। ह _ 
को सक शायक चले, लहलहात जलन्याल॥ ह | 
ण ary जनु उरगा # प्रथमहि हेते सारथी तुरगा ७ 


६ राक्षस ७ दांत ८ कान N 


९७५३ २ कटहल ३ वज्र ४ फेंके '४ अष 


6000 


d शर निवारि रिपुके शिर काटे # तेदिशिविदिशिगगन 


TG NS ME BN NO SRN TN uae 
। ५) १ घोड़ा २ gaa ३ सूर्य ४ राहु ५ नये ६ अहंकारी ७ कुडिरा 5 पृथ्वी 
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5 ५१०] SS रामायणलङ्काकाण्ड ००२२ | 

॥ रथ विभज्जि हति केतु पताका # गजा अति अन्तरले क. अति अन्तरबल रकन | 
तरतअआनिरथचढि खिसियाना # आाँडेसि अखशस्र बिधिन) | 
विफल होइँ सब उद्यम TÈ # जिमि परद्रोइ निरत 
तब रावण दश शूल चलाये # वाजिवार माहि मारि गिरे 

तरंग उठाय कोपि रघुनायक छै खेंचि शरासन खाडि 

» रावणशिर सरोज वनचारी # चले रघुनाथ शिलीमुख qe] 
दश दश बाए भाल दशमारे # निसारिगये चल रुधिर पनारे|| । 
gA रुधिर धावा बलवाना छै प्र पुनिकृत धनुशर सन्धाना॥ | 


८ तीस तीर रघुवीर पवारे # झजन समेत शीश महि परे | 


काटतही पुनि भये नवीने # राम बोरे झुजा शिरत्रीने।।! 
Pata med पुनि नूतन भये ITT बहुबार बाहु शिर हे॥। / 
9 पुनिपुनिप्रभृकाटहि भुजशीशा # अतिकोतुको कोशलाधीशा# |¦ 
रहे जाइ नभ शिर अरु वाहू # मानहुँ अमित केतु अरु TE 
श ठ ° जनु राहुकतुअनक नभपथ खवतरश॥॥एत Asal yy 
) रघुवीर तीर प्रचण्ड लागहिं शूमि गिरन न पावही।||; 
) इक एकशर शिरानेकर FQ नमउडत FIH साह | | 
$ जनु कोपि दिनंकरकरनिकर जहँतहँ विधुन्तुँद Wel) 
ale जजमिजिमिप्रमुहततासुशिर तिमितिमिंहोहिँअपार, || 
5 सेवत विषय विवरं जिमि,तिमिनितनूतनमा॥| 
दशमुख दीख शिरनकी बाढी # बिसरा मरण भई रिस ग 
Tis मूह महा अभिमानी # धायह दशहु शरासन 
समरभूमि दशकन्धर कोपा # वरषि बाण रघुपति रथ 
द्ण्ड एक रथ देखि न परेऊ # जनु निहारमह दिनक 
हाहाकार सुरन सब कीन्हा # तब प्रभकोषि भ 


ls SON 1 EES ___ In/Public Domain, Chambal Archives, Etawah A क SF. 
Y 3 2०. fata ty. “iS HEE aa SOAS Mg TR अन नाई rae 
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|| (ब«कहँरामकहिशिरनिकरधावहिंँदेखिमर्कटभजिचले। 
|| /सन्धानिधन रघुवेशमणि तब शरन शिर बेधे मले॥ | 
|| {शिरमालिका गहिकालिका तहँ बन्द बन्दनिसो मिल 

॥ (करि रधर सरमजन मनह संग्राम qÈ पूजन चली ॥ 
1 | {द° पाने रावण अतिकोपकरि, बांडी शक्ति प्रचण्ड।/ 
110 सम्पुख चली विभीषणहि, मनहूँ कालकरदणड॥ † 
1 barat देखि शक्ति खरधारा # प्रणतारति हर बिरद सँभारा 7 
kaa विभीषण Ws मेला # सम्मुख राम सहेउ सो शेला हँ 
¡| (लगी शाक्के भूच्छा SF भइ # प्रभकृत खेल सुरन विकलई ४ 
| देखि विभीषण भु श्रमपायउ ई गहिकर गदा कोधेकरि धायउ | 
रे कुभाग्य शठ मन्द कुबुद्धे ई तें सुर नर मुनि नाग विरुद्धे 
सादर Mare शीश चढ़ाये # एक एक के कोटिन पाये j 
TEENY UT अबलगिबाचा # अब तवकाल शीशपर नाचा ह | 
राम विमुख शठ चहसि सम्पदा # असकहि हनेसि माझ उरगदा ¢ _ 
१० उरमाफ Weak धार कठार लागत माहपसा। G 
Wa शोणितखवतंणुनि सम्भारिधायो रिसमखो॥ ६ 
RA अतिबल मल्लयुड Fee एकहि इक हने। है 
बल गर्वित विभीषण घाउ Ae ताको गने ॥ ६ 
उमां विभीषण रावणहिं, सम्मुख चितव कि काउ। ; 
मिरतसोकालसमानअब, श्री रघुवीर प्रभाउ॥ | 
विभीषण भारी # धावा हनूमान गिरिधारी # 
A सारथी Prafar # हृदयमांझ मारेउ तेहिलाता + . 


DODD ee 
माला २ युद्ध ३ बरगद ४ दुष्ट ५ हृदय रावण ७ चुबाता पपावेती ६ मारा ॥ " 


या 
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Pf ५१२ ] “= रामायणलंङ्गाकारऽ ZS Jg 
an रहा अति reir छ गय, विशोषण जहा 
9 पनि रावण तेहि हते प्रचारी के चला गगन कपि पूंछ geal 

` गहेसिपूछ कपिसहित उड़ाना कै पुगनभ। मर्यो प्रबल । 

८ लरत अकाश युगल सम योधा & हनत एक एकहि कारि 
T शोभितनभ STATA करही & कजलांगेरि सुमेरु जन 
| बुधिबल निशिचर परे न पारा & तब मारतसुत प्रभुहि संभार | f 
go सभारे ARI AT अचार VIF रावण हन्यो।।। 
हिपरतपुनिउठिलसतदेवन गुगलकहँजयजयभन्यो॥ | 
हनुमन्त सङझट दाखि Ave भालु काधातुर चते।॥ 
रणमत्तरावण सकले छुसट प्रचण्ड शुजंबल दालमलो।+ | 
दो० राम प्रचारे वीर सब, धाये कीश प्रचण्ड ॥| 
; कपिदल ।वेएलाविलो।कितेई,कोन्हकटपाखणहे। 
= भयो क्षण एका ई पुनि प्रकटेसि खलरूप अनेक / 
रघुवर HEH भालु कपि जेत्ते # जह तह प्रकट दशानन Ty] 
देखे कपिन अमित दशशीशा # भागे भालु विकल भटकोशा)| | 
चले बलीमुख धरहि न धीरा # राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीर 
€ दशदिशिकोटिन धावहिं रावन # ALE घोर कठोर ATA 
(डरे सकल सुर चले पराई % जयकी आश तजहु रे 
(सब सुर जिते एक दशकन्धर % अब बहुभये तकहु गिरिकन्द 
रहे विरञ्चि शम्भु मुनि ज्ञानी # जिननिजप्रभुकी महि 


ओ- ० जानहिं प्रतापते रहे निमय कपिनरिपु मान्या | 
८ चलेविचलिमर्कटभालु सकल कृपालुपाहि भयाः {|| 
' हनुमन्त अङ्गद नील नल बलवन्त अति TS 

. $मदहिं दशानन. कोटि कोटिन कपट भूमट AL 
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~° अंगद्राव एयुद्ध z= उ नय U R ५१३ ] 


ae सुर वानर देते विकल, हसे कोशलाधीश।? 
साजिशरासन निमिषमहँ, हरे सकल दशशीश॥ 

gae माया सब कारी # जिमि रेविउदय जाइ तमैफाटी ] 
: एक दे सुर हषे # फिरे सुमन पुनि प्रभपर 
| (जज उठाय रघुपति कपि फेरे # फिरे एक एकन के रेप 
प्रबल पाइ भालु कपि धाये ई तरलतमकि संयुग महिआये € | 
| (रत प्रशंसा सुर तेइ देखे # भयउँ एक में इनके लेखे 
| शठेहु सदा तुम मार मरायल # असकहिकोपिगगंनपथघायल ई 
। [हाहाकार करत सुर भागे #शठहु जाह कहें मोरे जगे? २ 
||| dele विकल सुर अंगद धावा # कूदिचरण गहि भूमि गिरावा $ 


| {° गहिय म पार्यो, लातमाखो बांलिसुतप्रभुपहँग॑यो । 
PAA SiS दशकण्ठ घोर कठोर रब गजेतभयो ॥ ` 


| 


1 कर दाप TST चढाइ दश सन्धाने शर बहु व्षई। ] 
| किय सकल भट घायल बियाकुलदेखिनिजबलहर्षश २ 
/| ।१० तब रघुपात ASM, शाश मुजा शर चाप। 
|। काटे भये नवीन पुनि, जिमि तीरथ के पाप॥ 
(गिर मुज बाढि देखि रिपुकेरी # भालु कपिन रिसभई धनेरी 
[|| ^रत न भूद करे अज शीशा # धाये कोपि भालु अरु कीशा 
_1गलितनय मारुत नल नीला # द्विविद कपीश पनसबलशीला 
ART महीधर करहि प्रहारा %सोइगिरितरुगहिकपिनसोमारा 
नसन रिप बएष बिदारी # भागिचलहिं यक लातनमारी $ | 
| Weta शिरन चढि गयऊ अ नखन ललाट बिदारत भयऊ है | 
|| / र पिलोकि सकोप सुरारी # तिनि धरनकहँ सुजा पसारी ह | 
[a जाहि शिरनपर फिरहीं # जनु युग मप कमलवनचरही ४ 
६ २ सूस्वे ३ अन्धकार ७ फूल ५ कपटी ६ ७ दवता दकल ध्भोरा॥ D 


y 


6 
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४ [ ५१४ ] Sle रामायएलङ्काकाण्ड ०००२ का 
कोपि कूदि दोउ धरेसि बहोरी # महि पटकेसि गहि ag, A} 
पनि सकोपि दशधनुकरलीन्हा # शरन मारे पायल किकी | 
हनमदादि मच्छित सब बन्दर & पाय प्रदोष हृष्‌ दशकमा 
मूच्छित देखि सकल कपिवीरा # जाम्बवन्त धावा रण 
संग MY भूधर तेरु भारी # मारन लगे भचारि प्रो 
भयो FR रावण बलेवाना # गहिपद महिपटके भर नागा 
देखि भाजुपति निजदल घाता # कोपि माँझ उर मारेसि लाता] 
Fo उरलातघातप्रचएडलागत ।वकलरथतेमाहागा। । 

_ ५ गहिमालुबीसहकरनमानह कमलानेशिंबसमछुका।॥ 
` 5ग्ूच्छितविलोकिबहोरिपदहाति भालपतिप्रसुपहं गयो। 
ओ-  निशिजानिस्यन्दनघालितेहि तब सूतयल्करतमयो। 
` %दोऽ मूच्छोंगइ कपिभालु तब, सब आये ग्रसु TA 
५ सकलनिशाचररावणहि, घेरि रहे अति त्रास॥ 
: ४ तेहि निशिमहँ सीतापहँ जाई # त्रिजटा कहि सब कथा बुभाई, 
Care भजबादि gad रिपुकेरी # सीता उर भे त्रास धे 
` मुख मलीन उपजी मन चिता % त्रिजटासन बोली तब सौता 
0 दोइहि कहा कहसि किनमाता के हिविधिमरि हिबिईवदुखदा 
‘रघुपति शर शिरकटे न मरइ # विधि विपरीतचारित सबक 
मोर अभाग्य जिआवत ओही # जेहिहों हरिपदकमल 
Die कृत कनक कपटमग झूठा # झज हुँ सो देव 
» जेहिविधिमोहिंदुखदुसहसहावा # लध्मएकहँ कटुवचन | 
रघुपाति विरह विषमशर भारी # तकितकि बारबार मोहि 
pis Ki जो US मम प्राना # सोविधिताहिजिआवरग (a 
4 p: करत विलाप जानकी #करिकरिसुरति arr त 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी g उर.शर लागत मरि २० 


| १ वृक्ष २ राजि ३ उदास ४ संसार सोना ६ कहये ७ रोदन = प 
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| mo cas त्रिजटासीतासंवाद ०००० T ae 
।॥ त प्रस उर ttle न तेही क यहि के हृदय द्म ee हृदय = aa 
114० यहिके हृदय वस्‌ जानकी मम जानकी उर बासहे। 
॥ / मम उदर खवन अनेक लागत बाण सबकर नासह॥ 


|) O A 

| निषाद मनअति देखिपुनित्रिजटाकहा। 
| अमर OTR eae तजहतुम संशयमहा॥ 
pale काटतारार हाइहि विकल, Be जाइ जब ध्यान। , 
|| तव रावण के हृदय शर, मारहिं राम सुजान॥ | 
॥ "अस कहि बहु प्रकार समुझाइ % पुनित्रिजटा निजभवनसिघाई ‡ 
Veta स्वभाव JIR I % उपजी विरहव्यथा अति तेही 
निशिहिशाशिहिनिन्दतबहुभाँती # युगसम भई बिहातिनराती ( 
॥॥ करत विलाप मन।इ मन भारी क राम विरह जानकी दुखारी 
||| 0 गन आत भयो पिरह उर दाहू ई फरकेउ वाम नयन अरु बाहू ई 
। UST पिचारे धरयो उरधीरा # अब मिलिहदि कृपालु रघुवीरा 
1 अडनिशि रावण जागा # निजसारथिसन खीझनलागा 

|| 


TS रणभूमि छुड़ायसि मोहीं # धिकधिक अधममन्दमतितोही $ | 
(१ पद गाहि बहावाब समुझावा छ भारभय रथचादु पुनि आवा 
आगमन दशानन केरा # कपिदल खरभर भयउ घनेरा À 
qe तह wae विटपं उपारी # धाये कटकटाई भर भारी हँ 
$4 पाये जो मकेट विकट भालुं करालकर भृधरधरा। 
AACR करहिं प्रहार मारत भाजि चले रजनीचरा॥# | af 
चला इद्ल बलवन्तकीशन घेरि पाने रावण लियो। 
|| \६दिशिचपेटनमारिनखनबिदारितेहिव्याकलकियो 
||| दखि महामरकट प्रबल, रावण कीन्ह विचार 2 | 
अन्तरहित ह्वे निमिषमहँ, FA माया विस्तार ॥% | 


पेर २ शत्रु ३ सन्देह ४ रोदन ५ पहाड़ ६ वृक्ष ७ बन्दर ८ CEN 
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e जबकीन्हतेइँपाखण्ड + भये प्रकट जन्तु प्रसह 
बेताल भूत पिशाच % कर धरे धनुष नरा|| : 
योगिनि गहे करवाल # इक हाथ मलु 

करि सद्य शोणित पान # नाचहिं SUE बहुगान। 
Cae मारु बोलहिं धोर # रहि पूर धुनि चहुओर। 
मुख बाय Wale शवानं # तब लगे कीशं परान॥ 

He जाहिं मर्कट भागि # तह बरत Sale आगि। 

मय विकल वानर भालु # ए।न लाग वधन बालु। 

HE तहँ थकितकरि कीश # गजंउ बहुरि दशशीश। 

£ लक्ष्मण -कपीश समेत # भये सकल वीर अचेत। 
ईहा राम हा रघुनाथ % कहि He मींजहिहाथ। 

' (८ यहिविधिसकलबल तोरि % ae कीन्ह कर्पट बहोरि। 
(प्रकटे विपुल हनुमान # धाये गहे पाषाव। 
तिन राम धेरे जाइ % चहुदिशि वरूथ बनाई 

ANE WE जनि जाइ % कटकटहिँ ' पूंछ उठाई। 
दशदिशि war विराज # तेहि मध्य कोशलराण। 

Fo तेहिमध्यकोशलराजसुन्द्रश्यामतडश | 

PHS इन्द्रधनुष अनेक किय वरवारि IA तमाल 

RA हर्ष विषांद उर सुर वदाति जय जयजय || 
` ५रघुवीर एकाहे तीर कोपित निमिषमह माब ‘| 

$ माया विगत कपि ma at विटपगिरि Tek 
$ शरनिकर बांडे राम रावण बाइ शिर पुनि 


) र कुत्ता २ वानर ३ राजण ४ सम्पूखे ५ बोडा हे छल छड e 
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| आराम रावण समरचरित अनेक कल्प जी गावही | 


हुनत विभीषण वचन कपाला # हरषि गहे कर बाण कराला ह 
PELE होनलगे विधि नाना & रोवहिं बहु श्रगाँल खर श्वाना 4 
` (| 9 बोलाह खग अति आरतहेतू # प्रकट भये जह Te नभकेतू ९ 
| ४दशदिशि दाह होन तब लागा # भये पर्व बिनु रवि उपरागा १ 
(| छ पन्दोदरि उर कम्पित भारी % प्रतिमा wate नयन मणु वारी ४ 
॥ (च °प्रतिमालवहिंपविपातनभअतिवातवहडोलतमही । 
||| (हिं बसाहक रुधिरिक्चरज अशुभता सककोकही ॥/ 
Aly ५उतपातअ्रमितविलोकिनभसुर विकलबीलाहिजयजये।( 
|| | | {षर समय जानि HTS रघुपति चाप शर जोरतभये॥ 
||| १२९ आकेर्षउ धनु श्रवण लगि, बांडे शर यकतीश । ८ 

|| रघुनायक शायक चले, मानहु काल फणीश॥ह 
| (गायक एक नाभिसर शोषा # अपर लगे शिर सुजकरि रोषा 

LAr चाह चले नाराचा regain रुणड महि नावा ह 


- | ma Ge 
, वेद २ पार्वती ३ सियार ४ गधा २ ग्रहण ६ चुवें ७ Gas ८ बाण ॥ छः 
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Beet ura [ Cs रामायणलङ्ाकाणड oz "` al 
| Page ee वर पा चणा क ताहि कक | 
mi मरत थोर रंव भारी # कहां राम रण इतो U 

डोली भूमि गिरत दशकन्धर # शुभित सिन्धुसह दिखा 

परेउ WY युग खण्ड बढाइ AMY भालु मकेट 

मन्दोदरि आगे WT ANT % धरि शर चले जहां il 

प्रविशे सब निषङ्ग मह आई IS सरन दुन्दुगी बना| | 

तासु तेज समान TT आनन # हमें देखि शम्भ E 

जय चनि पूरिरही नवखण्डा $ जय रघुवीर बल भुजान || 
‘Sate सुमन देव गुनिवृन्दा & जयकुपाहु जय जयतिमुकुन्दा| 

) छु० जयङ्गपाकन्दसुकुन्दहन्दहरण शरणमसुखदाप्रमो।। | 

खलदल।वेदारण परमकारण कारुणीक सदा विभो॥॥! 

सुर सुमन वर्षत सकल हर्षत बाज हुन्डुभि गहगही।॥ 
संग्राम आंगन राम अङ्क अनङ्ग बहु शोमा Mell 
शिरजरा मुकुट प्रसूनं बिचाबिच अतिमनोहर राजहं 
जनु नीलगिरिपर तड़ितपटलसमेत उड़ंगण भ्राज 
भुजदण्ड शरकोदणड फेरत सधिरकण तनु अतिबते॥| 


. दो” SN करि इहि प्रथु, अभय किये सुरद 
$ हषं वानर भालु सब, जय घुखधाम सकुन 

पतिशिर दीख जबहिंमन्दोदरि % मूस्छ्रितविकलखसीधरणी |] 
& युवतिव्रन्द रोवत उठि घाई % तेहि उठाय TAT 
. 6 पतिगतिदेखिसोकरति पुकारा # छूटे केश न देह 
(उर ताइना करे विधि नाना % रोदन करे प्रताप ती 
. तव बल नाथ डोल नित धरणी # तेजहीन पावके शाश ८ शशि 4 
( Se p १ शब्द्‌ २ रामचन्द्र ३ नगाडा ४ कामदेच ४ पुष्प ६ नक्षत्र ७ पृथ्वी a at 
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| शेष PAS सहि सकाह न भारा # सो तन आज़ परा- महिक्षारा 
(वरुण कुबेर सुरेशं समीरा % रणसम्मु घर काहु न धीरा 
| (जबल जीति काल यम साई # आज सो परेउ अनाथ कि नाई 
ह|| 7 जगत विदित तुम्हारि ग्रशृताई $ सुत परिजन बल वरणिन जाई 
| /रामविसुख अस हाल तुम्हारा % रहा न कुल कोउ रोवनहारा 
||  तव वश विधि प्रप्च सब नाथा #सबदिशिपतितोहिंनावहिंमाथा k 
गे | अब तव शिर शुज जम्बुकं खाहीं $ रामविमुख यह अनुचित नाही ` 
Ty ॥कालविवश TY कहा न माना क अगजगनाथ मनुजकरिजाना * 
|| (बं०जानेउ मडजकारदवुजकाननदहनपावकहरिस्वयं $ ` 
॥ | ऽजेहिनमत।रावनह्मादिसुर पिय भजेह ना करुणामयं ॥ $ ` 
| ऽ्राजन्मते परद्रोहरत पापोधमय तव तन अयं।% ` 
Ufe दियो निजधाम राम नमामि श्रह्म निरामयं ॥१ 
॥ दो? अहह नाथ रघुनाथसम, STMT को आन।१ 
||  मुनिदुलभ जो परमगति, तुमहिं alee भगवान ॥ 
|| (मन्दोदरी वचन जुनि काना # सुरमुनिसिद्ध सबहिं सुखमाना 
CTT महेश नारद सनकादी # जे मुनिवर परमारथ वादी 
॥भरिलोचन रघुपतिहिं निहारी # प्रेम मगन सब भये सुखारी # 
रोदन करत देखि नर नारी # गये विभीषण मन TaD | 
DT दशा देखत दुख भयऊ # तबप्रभु अनुजहि आयसुं दयऊ $ 
लमण तेहि बहुविधि समुभाये # सहित विभीषण प्रभुपह आये 
|| धृष्टि qa ताहि विल्ोका # करहुक्रिया RER सबशोका ७ 
॥ | (ह किया प्रभु आयसु मानी # विधिवत देशकालगति जानी है 
T मयैतनयादिक नारिसब, देईँ तिलांजलि ताहि।ह | 
भवन गई रघुवीरणण, गणवरणाति मनमाहि॥# | 
R विभीषण पुनि शिर नावा SUIS तब अनुज बुलावा / 


TO रावणबधमन्दोद्रीबिलाप ZS ५१६ _ लिन्न)” रावणवभमन्दोदरीविलाप eel ५१६ J 
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PL ५२० ] SS रामायणलङ्काकाणड ००८२ फन 
C तम कपीश अङ्गद नल नीला क जाम्बवन्त मारुतसत tia | 
| सबमिलिजाहु विभीषण साथा छै ANE तिलक कहेउ रघुनाथा | 
/ पिता वचन में नगर न जाऊं कै आपुसरिस प्रिय अनुज पढाई | 
2 तरतचले कपि सुनि प्रभु वचना ४ कान्हा जाय [तिलककी रचना 
Sa सिंहासन: बेठारी # तिलककीन्हअस्तुतिअनुसार || 
$ जोरि पाणि सबही शिरनाये # सहित विभीषण प्रभुपह आगे 
. ७ तब रघुवीर बोलि कपि लीन्दै # कहिशियवचन सुखीसबकीरे || 
Qae कीन्हेसुखी सव कहि सुवाणी बल तुम्हारे रिपुहयो॥|| 
४ पायो विभीषण राज्यतिहपुर यश तम्हारो नितनयो॥॥ 
o मोहिंसहित शुमकीरति तुम्हारी परमग्रीति जो TE 
७ संसारसिन्धु अपारपार प्रयांस बिल नर TR 
ale सुनत राम के वचन BS, नहि अघात कपि पुञ्ज | 
८ बारहिबार विलोकि मुख, गहहि राम पद Fey] 
पुनि प्रभु बोलिलिये हनुमाना # लङ्का जाहु कहेउ WAT} 
¢ समाचार जानकिहि सुनावहु # तासु कुशलले तुम NG || 
# तब हनुमान नगर मई आये #स॒नि निशिचरी निशाचरधाय | 
पूजा बहुप्रकार तिन कीन्हीं # जनकसुता दिखायपुनिदीन्ही| 
9 दारिहिते प्रणाम कपि कीन्हा # रघुपति दूत जानकी चीन 
5 कहहु तात प्रभु पानिकेता # कुशल अनुज FAT 
२ सबाविषि कुशल कोशलाधीशा # मातु समर जीत्यो दशशीशा| 
¢ अविचल राज्य विभीषण पावा # सुनि कपि वचन हषे उर वी 
¢ छं ० अतिहर्षमनतनपुलकलोचनसजलपुनिपुनिकहरमा 
 (¢कादेउँतोहिंत्रेलोक्यमहँ कपिकिमपि नहिँवाएसमा |. 
. 6 सुनु मातु में पायउँ अखिंल जगराज आज न 


१ हजुमान्‌ २ हाथ ३ परिश्रम ७ कमल ५ सीता दे नेत्र ७ सम्पूर्ण : 
4० | ७ SCA SC SC #० ८ । a 
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AS [ ५२१ ] 


श्यामि राम्‌ निरामयं 
सुनुसुत सद्यणसकलतव इनुमन्त | 


साईकूण रघुवशमणि, रहहि समेत अनस्त॥ 


|| $अबसोइ यतनं करुम ताता & देखो नयन श्याम az र 


|| (तब हनुमन्त राम R आय कै जनकसुता कर कुशल सुनाये 

A (श्नि वाणो पतङ्गकुल भूषण # बोलिलिये युवराजविभीषण 

| ॥मारुतसुत के संग सिधावहु # सादर जनकसुता लेआवह 

| ॥तुरतहि सकलगये जई सीता # सेपहि सब निशिचरी विनीता 

| /वेगि विभीषण ।तनाहसिखावा # सादर तिन सीतहिं. नहवावा 
(दिव्य वसन भूषण पहिराये # शिविकारुचिरसाजि पुनिलाये 

| (तेहि पर हरषि चढ़ी वैदेही # सुभिरि राम सुखधाम सनेही 
(वतपांण NE चहुपासा # चले सकल मन परमहुलासा 
| (संग लिये त्रिजटा निशिचरी % चली राम पह सुमिरत हरी 
| #दखन भालु कोश बहु आये # रक्षक कोटि निवारण धाये 
| +कह रघुवीर कहा मम मानहु # सीतहि सखा पयादेहि आनहु 

| १देखहि कपि जननी की नाई # बिहँसि कहा रघुवीर गुसाइ 
“Sat प्रभुवचन भाजु कपि Baw सुरन सुमने बहु वर्षे 
सतहि प्रथम अग्निमहँ राखी # प्रकट कीन्ह चह अन्तरसाखी ( 
| Gals तेहि कारण करुणाञ्रयन, कहे, कछक Sale । ६ 
|| ˆ gaa यांतधानी सकल, लागीं करन विषाद है | 
भुके वचन शीश धारि सीता # बोलीं मन क्रम वचन एुनीता ई | 


॥ 
~ 


WHT होहु धर्म्म के नेगी # पावक प्रकट करहु तुम My 
लक्ष्मण सीताकी बानी # विरह विवेक धर्म नये सानी , 


सेल अनल विलोकि वैदेही नहि दी ; 


२ aradi ३ लक्ष्मण ४ सल S 
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CRRA 
[५२२] T रामायएलकाकाण्ड OSS | 
) जो मन क्रम वचे मम जो मन क्रम वच मम उरमाही # तजि रघुवीर आन जोडि ज गति नाहे | 
तो कृशानु. सबकी गति जाना # मोकह होइ ates | 
४ बं°श्रीसंडसमपावकप्रवेशकियसुमिरिप्रथुपद्मेथित्ी | 
_ «जय कोशलेश महेशवन्दितचरणरज अतिनिमल्ञी।!| 
प्रतिबिम्ब अवलोकित कलङ प्रचण्ड पावकमहँ जे।) | 
४ THA काह न लखेउनभछुर सिड मुनि देखहिखरे॥ 
5 तब अनल भूसुररूप करगाह सत्य री शुति विदितमो। 
० जिमि क्षीरसागर इन्दिरा रामह स | 
= 7 सोइ रामवामविभागराजित रचेर अतिशोभा भली।५| 


 5नव नीलवीरज निकट Hite कनक TENT कली। 
® दो ० हरि सुमन We विबुध, बाज हें गगन निशान। 


गावहिं किन्नर अप्सरा, नाचहिँ चढी विमान।१ | 

श्रीजानकी समेत प्रथु, शोभा अमित अपार।॥ | 
5 देखि भालु कपि हषेंउ, जयरघुपातिसुखसार॥॥ | 
“ ० तब रघुपात अनुशासन पाइ # मातलि चलेउ चरण शिरनाई+ | 
(आये देव सदा स्वारथी # वचन कहहिं जनु परमार्थी, | 
ए दीनबन्ध दयालु रघुराया # देव कीन्ह देवन पर दाया | | 
 2विरवेद्रोहरत खल अतिकामी # निजअघ गयउ कुमारगगार्म 
तुम सवज्च FAA अविनासी # सदा एकरस सहज 
5% अकल अगुण अनवद्य अनामय # अजित अमोघ एक करुणाम | | 
(मीन कमठ शूकर नरहरी # वामन परशुराम बुर 
` (जबजब नाथ सुरन दुखपावा # नाना तनुधरि तुमहिं नश 
रावण पापमूल सुरद्रोही # काममोहमदरत अति 
सो Bug तव धाम सिधावा # यह हमरे मन अचरज आ. 


o १ चन्दन २ लक्ष्मी ३ देवता ४ आज्ञाः ५ संसार ६ गये ७ स्थातं ॥ 
न X i eC ARH 
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5 ° जय राम सदा सुखधाम हरे। 
6 WMS शायक चाप घरे॥ a 
व वारणं दारण सिंह प्रभो। T 
q उशसांगर नागर नाथ बिमो॥ि ६ | 

| (उ काम अनेक अनूप छची। 
| ! गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवी ॥ 

थरा पावन रावन नाग महा। 

खगनाथ यथा करि कोप गहा॥ g 

जनरञ्जन भञ्जन शोक भयं [ह 
` गतकाह सदा प्रथु बोधमयं॥ [ 

अवतार उदार अपार शुनं | 

मेहे भार Aaga ज्ञानघनं ॥ . 
` अज व्यापकमेकमनादि सदा। 

करुणाकर राम नमामि मुदा ॥ 
uiy विभूषण इषणहा। | 
कृतभूप विभीषण दीन रहा | 
` शुणज्ञान निधान अमान अजत | 
. नित राम नमामि aa विजं। e 
_ शरुजदणड प्रचण्ड प्रताप ब । 


७9 २ इमेराइ ३ रक्षाकसो ४ अत्यन्त ५ मन्दिर ६ हाथी $ 


9 oe ट) Es “> a 9 नई 


है i À 
(त पक 
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Wade ।नकन्द महाङशाल ॥ 


बिनु कारण दीनदयाल हितं। | 


छविधाम नमामि रमासहितं॥ 


 भवतारण कारण AR I 


मनसम्भव दारुणं दोषहरं ॥ 
शर चाप मनोहर तूण धरं। 
जलंजासण लोचन भूपवरं 
सुखमन्दिर सुन्दर श्रीरमनं ॥ 
मद मार मुधा ममता शमनं 
AAT अखण्ड अगोचरगो। 
सब रूप सदा सब होइ न सो 
इति वेद वदन्ति न दन्तकथा । 
रवि आतप भिन्न न भिन्न यथा ॥ 


` कृतकृत्य विभो सब वानर ये। | 
निरखन्त तंवानन सादर ये॥ ` 
धिक जीवन देव शरीर हरे। - 


तव भक्ति विना भव भूलि परे ॥ 
अब दीनदयालु कृपा करिये। 
मति मोरि विभेदकरी हरिये॥ 


` जहिते विपरीत कृपा करिये। 
इसमें सुख मान सुखी चरिये॥ 
_ खलखण्डन मण्डन रक्ष क्षमा । 


- _ पदपङ्कज सेवित arg उमा॥ o 


१ छुष्ट कठिन ३ कमल ४ निदो ५ पूर्णं ६ कहते हैं ७ पाबेती । ७८१ 


Sa 
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Ao दशरथआगमन ०००२ [५३५] 
है 
तपनायक दे वरदानमिदं। २ 
चरशाम्डुज पम सदा que | 
aie विनयकन्दवइभातिविषि, प्रेम प्रफुल्तित गात। २ 
बढ्न विलोकत रामकर, लोचननाहिंअघात॥ 
£ तिहि अवसर दशरथ तहे आये # तनय॑ विलोकिनयनजलछाये 3 
¢ सहित अनुज TUT TY कीन्हा # आशिवांद पिता तब दीन्हा ‡ 
| | 4 तते सकल तव पुणय प्रभाऊ # जीते अजय निशाचरराऊ ६ 
| | 9 सुनि छुतवचन HT अतिवादी % नयन सलिल रोमाबलि ठाढी ६ 
) | रघुपति प्रथम भेम अनुमाना ऋ चिते पितहिं दीन्हेउ हटज्ञाना रँ 
| & ताते उमा मझे नाहे पावा क दशरथ भेद भक्ति मन लावा A 
सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं # तिन कह राम भक्ति निज देही # 
बारबार कार TYE प्रणामा # दशरथ हरषि गये सुरधामा 
ae अनुज जानकीसहित प्रशु,कुशलकोशलाधीश। ‡ 
बा वि।वेलो।केमनहरषिअति, अस्तुतिकर घुरईश ॥ 
। ४० जय राम शोमाधाम % दायक प्रणत विश्राम 
| (चृत तृण वर शर चाप # सुजदणड प्रबल प्रताप। 
|| {जय दूषणारि खरारि # मदेन निशाचर भारि | 
॥| “यह ge मारेउ नाथ # भे देव सकल सनाथ॥ d 
| ५जय हरण धरणी भार # महिमा उदार अपार॥ई 
| {भय रावणारि कृपाल # किय यातुधानं बिहाल॥४ 
È ? अतिबल गर्व # किय वश्य. सुर गन्धवं॥ 
| पने सिङ नर खग नाग # हठि पन्थ सबके लाग।ई | 
| रत आति दृष्ट +पायोसो फल शा 


१ अक्षा २ gar ३ पुत्र ७ देशि ५ पिता ६ रावण ७ इन्द्र = लल 


Cra 
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; त कि कक eG i 

अब सुनह दीनदयाल # राजीवनयन Aa, 

) मोहिं रहा अतिअ्रभिमान * नहिं कोउ AR 

अब देखि प्रमुपदकज » गतमान हुखम्रदुज।}| 

PSs ब्रह्म UU ध्याव क अव्यक्क जेहि श्रुतिगाव॥)। 

$ मोहिं भाव कोशलमूप # श्रीराम समणुएस्वरुप॥/| 

PR अनुज समेत # ममहृद्य करहु निकेत 

| {मोहि जानिये निज दास # दे ale रमानिवास।||' 

¬ ,छं० दे भक्ति रमानेवास त्रासहरण शरणसुखदायकं।;| 

3 सुखधाम राम नमाम काम अन्‌क SA रघुनायक॥॥॥ 

४ मुरहन्दरंजन हन्द्सजन Ages अतुलितबत।/' 

$ ब्रह्मादिशइ्रसेठर्य राम नमामि करुणाकामलं॥{| 

alo अबकरिकृपाविलोकिमोहिं, आयमु देइ FNG | 

कहा करों मुनि प्रियवचन, बोले दीनदयालु।$| 

सुरपति कपि भालु हमारे # परे भूमि निशिचरन जे मार | 

(ग्रमे हित लागि तजे इन प्राना # सकल जियाउ सुरेश सुजान | 

9 सूनु खगेश प्रभकी यह बानी # अतिअगाथजान हिं मुनिज्ञती (| 

` 9 प्रश्न चह त्रिभुवन मारि जियाई # केवल le दीन्हि बडा | | 

Seat वरषि कपि भालु जियाये # हरषि उठे सब ge अ | | 

' 6 सुधावृष्टि भइ cé दल ऊपर # जिये भालु कपि नहिंरजनीरष || 
` (रामाकार भये तिनके मन # गये ब्रह्मद तजि शरीर रु 

ot सुरअंशक सब कपिअरु ऋच्छा # जिये सकल रघुपतिकी 
 @&राम सरिस को दीनहितकारी # कीन्हें सुक्क निशाचर 

' ` खल मलधाम कामरत रावन # गति पाई जो सुनिवर 


; ‘a दो” सुमन वरषि सब सुर चले, चढ़िचढ़िरुचिरविम 
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: [शवक्कत oN 71 (७ 1 E ४ 
| | दाल SOR रामपह आये शम्भु aap | 
| परमा कर जारि युग, नयननलिंन भरिवारि; २. 
एलकिततडुगदगद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि॥ ‡ 
| मामभिरक्षय fas नायक की भृत वर चांप रुचिर कर शायक ; 
pre TMT भजन # संशय विपिन अनल सररंजन $ 
अगुण CITI सुन्दर BAT तम प्रबल प्रताप दिवाकर) २ 
| (काम क्रोध मद गज पञ्चानन % बसहु निरन्तरजन मनकानन 6 | 
विषय मनोरथ एज कंज वन # प्रबल तुषौर उदार पार है 
मववारोन अन्दर पर मन्द्र ई वारय तारय संसृति दुस्तर ह 
| /श्यामगात राजीवावेलाचन # दीनबन्धु प्रणतारतिमोचन/ २ 
| अनुज जानका साहत निरन्तर # बसहु राम नृप ममउरअन्तर ‡ हि 
ORT महिभण्डलमण्डन & तुलसिदास प्रभुत्रासविखण्डन 
{| dale नाथ Sais कोशलपुरी, होइहि तिलके तुम्हार । 
|| पप आउनहमसुनहु प्रमु, देखन चरित उदार; | 
| (करे विनती जब शम्भु सिधाये $ै तब प्रभु निकट विभीषण Wp ` 
| गय चरण शिर कह सूदुवाणी # विनय सुनिय मम शारगपाणी $ 
| RT सदल प्रस रावण मारा # पावन यश त्रिभुवन विस्तारा 
|}. मलीन हीनमति जाती # मोपर कृपा कीन्ह बहुभांती छ 
|= जन गृह पुनीत प्रभु कीजे ॐ मजनकरिय सकल श्रम बीजे { 
1 फोषे मन्दिर सम्पदा देहु aug कपिन कहे सुदा ह | 
| = नाथ मोहिं अपनाइय कै पुनिमो हिंसहितअवघपुरजाइय / ) 
गे जनत वचन मृटु दीनदयाला # सजलभये हरिनयन विशाला n 
J रोर ` TAA मोर sT तला i | पे) 
तार कोष ग्रह मोर सब, सत्य वचन GI aT} 
|| गाभरतकीसुमिरिमोहिँ'निमिषकटपसमजात॥ & 


* कमल २ घनुष ३ सूर्य ४ सिह ५ पाखा ६ राजगद्दी ७ पाश देखज़ांना॥ 
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तापसवेष शरीर Fa, जें निरन्तर मोहि 
देखों वेगि सो यतन करुः सखा निहोरों तोहिं। 
जो aa बीते अवधि, जियत न पाऊं बीर। 
प्रीति मरतकी सपुझिप्रधु, पुनिपुनि एलकशरीर। 
हकल्पभरि राज्य तुम, छ।मरेइमीइमनमाहि। 
) पुनि मम धाम सिधारेउ, जहा सन्त सब जाहिं॥ 
॥ सनत विभीषण वचन रामके अह हरषि गहे पद कृपाधामक्े 
० वानर भालु सकल हषाने # प्रशुपदगाह TU विमल बखाने 
बहुरि विभीषण भवनं सिधाये क पुष्पक भणिगण वसन भरे 
PS पुष्पक प्रभु आगे राखा  हसिक झपासिन्डु अस भासा 
` हँ चटिविमान सुनु सखा विभीषण # गगनजाइ THE पट भूषण 
Pad पर जाइ विभीषण तबहीं # TU दिये माण अम्बर सब 
0 जो जेहि मन भावै सो लेहीं # मणि सुख मेलि डारि aad 
४ हँसत राम सिय अनुज समेता # परम कोतुकी SAT 
Sale ध्यान न पावहिं जासु सुनि, नेति नेति कह वेद। 
) कृपासिन्धु सोइ कपिन सों, करत अनेक विनोद 
उमा योग जप ज्ञान तप, नांना ब्रत मखे नम) 
i राम कृपा ale कराह तस, जस ।नेरष्कवल म॥ 
5 भाल कपिन पट भूषणं पाये # पहिरि पहिरि रघपतिपहँआयै 

e नाना जिनिस देखि प्रम कीशा # पुनिपुनि इसत FAA 
Cha सबनपर कीन्हीं दाया # बोले मधुर वचन ९५ 
है तुम्हरे बल में रावण मारा # तिलक विभीषणकह ७ 
निजनिजगृह अब तुम सबजाहू # सुमिखहु मोहि a 
वचन सुनत प्रेमाकुल वानर # जोरि पाणिं बाले "९ प्रेमाकुल वानर # जोरि पाणिं बोले A 


a 
१ gaat २ घर ३ विमान ४ आकाश ४ यज्ञ ९ गहना ७ राम ^ हवाई 
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Ce 


| 


प्रश्न जो कहहु तुमहिं सब सोहा # इमे as उन a a 
Š साहा % हमरे होत 
| कापे किये सनाथा & तम T छि भो 


न JAREN रघना 
तुनि प्रभ वचन लाज इम मरही $ m 


> 
देखि रामरुख वानर ऋच्छा ई प्रेममगन नहिं गृह et [ 


BRS Re SOS ed 


ale गरु मरित क।प भालु सब, रामरूप उरराखि। 
हेष ।वंषाद समेत सब, चलेविनयबहुमाखि॥ ई 
जाम्ववन्त कापेराज नल, अङ्कदादि हनुमन्त । 
Met ।वेभीषण अपर जे, यूथप कपिबलवन्त ॥ 
सव हकछुमसबश, भारमारलोचनर्वारि । 

GTS MAUS रामततु, नयन निमेष निवारि॥ 

| “अतिशय पीति देखि रघुराई # लीन्हे सकल विमान चढाई 
मनमह विप्रवरण शिरनावा $ उत्तरदिशिहि विमान चलावा। 
विमान कोलाइल होइ # जय रघुवीर कहे सब कोई # 
| सिंहासन अतिउचच मनोहर # सिय समेत बैठे ताऊपर | 
| | /राजत राम समेत भामिनी # मेरु AR जनु घनं दामिनी 
| रुचिर विमान चला अतिआतुर # कीन्हीं समनवृष्टि हर्ष सुर 
| | ( परमसुखद चलि त्रिविधं बयारी # सागर सुरसरि निमलवारी ९ 
|| ४ शकुन होहि सुन्दर चहुँपासा क मनग्रसन्न निमल आकासा हँ 
कह रघुवीर देख रण सीता # लष्मण दत्यो इहां इद्रजीता। 


हनूमान अड्भद के मारे # रणमहं परे निशाचर भारे 

कुम्भकण रावण दोउ भाई # इहां हतेउँ सुरमुनि दुखदाई $ | 
२।° यह लखु सुन्दरि सेतु जहँ, MIS शिव सुखधाम।$ 
# सीता सहित कृपायतन, शम्मुहिँ कीन्ह प्रणाम॥) _ 

We जहँ करुणासिन्धु वन, कीन्ह वास विश्राम» . 


मन्द, gern 4) ` 2 
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i 
¢ A मशर २ गरुड ३ आनन्द ४ आंसू « फॅगूरा ६ बादल ७ शीतल) 


==> 


४ तुरत पवनसुत गमनत भयऊ # तब TY भरदाज पह गछ 


“हँ सुरसरि लांघि याने जब आवा # उतरा तर्ट प्रभु आय 
तब सीता पूजी सुरसरी # बहुप्रकार करि चर | 
'% दीन्ह अशीश सुदितमन गङ्गा $ सुन्दरि तव अहिवात a | 
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$ _ सकलदिखायेजानकिहि, FR VE सबके नामो; | 
सपैदि विमान तहां चलिआवा ॐ दणडकवन जई परम ged | ` 
कुम्भजादि मुनिनायक नाना & गय राम सबक 
सकल सुनिन सों पाइ अशोशा ३ आये चित्रकूट जगदीशा" | 
तहँ करि ऋषिनकेर सन्तोखा # चला पिमान तहाति : । 


बहुरि राम जानकी दिखाई क यसुना कलिमलहराण सुहाई 
पनि देखी सुरसरी पुनीता # राम कहा प्रणाम करु सीता 
५ तीरथपतिं पुनि दीख प्रयागा # देखत जन्म काट अघभागा 
देखि राम पावनि पुनि बेनी # इरणशोक सुरलोकनिशेनी 
देखी अवधपुरी अतिपावनि SH जिवध ताप भवदाप नशावाने 


दो ० तब रघुनन्दन सियसहित, अवधा हेकन्हप्रणाम। 
सजलविलोचनएलकतणु, इ।नेए।ने इराषित TANG 
बहुरि त्रिवेणी आय प्रभु, हराषित मजन कोन्ह। | 
कपिन समेत महीघुरन,दानबिविधविधिदीन्ह| 


प्रमु हनुमन्तहि कहा बुझाई # धरि दिजरूप अवधपुर जाई! 
भरतहि कुशल हमारि सुनावहु # समाचार ले आतुर आई | 


» नाना विधि पूजा सुनि कीन्हीं &अस्तुतिकरिपुनिआशिपदीन jl 
` निपद्‌ बन्दि युगल कर जोरी # चढि विमान प्रभु चले व 


~~) 


इहां निषाद सुना TA आये # नाव नाव कारं लोग 


| सुनतहि गुह धावा rga कँ आवा निकट प. गुह धावा प्रेमाकुल # आवा निकट | 
१ शीघ्र 2 गङ्गाजी ३ सीढ़ी ४ हाल ५ हनुमान्‌ ६ दोनों ७ विमान ८ किरार | 
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। Z> रामादिनिषादमिलन Tale 
। | drafe विलोकि सहित RA & eda 
| | / परम प्रीति विलोकि रघुराई # हरषि उठाइ See उरलाई 
| ° [सय हृदयलाई ङपानिधान सुजान रामरमापती। 
|| (पठार परम समाप पूच्ची कुशल सो करि वीनती। 
|| £ अव कुशल पद्पङ्कज बिलोकि A शङ्कर सेव्यजे। 
| | 6 सुखधाम RUFA राम नमामि राम नमामि ते॥ 
| सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उरलाइये । 
| ४ मतिमन्द तुलसीदास सो प्रश्च॒ मोहवश बिसराइये ॥ 
| यह रावएरिचरित्र पावन रामपदरतिप्रद सदा।; 
४| /कामादिहर विज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं झुदों ॥ ६ 
| (दो: समर विजय रघुनाथ के, सुनहिं जेसदा Ge 
| है. विजय विवेक विभूतिनित, तिनहिं देहि भगवान ॥ ` 
1% यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। ४ 
श्रीरघुनायक नाम तजि, नहिं FF आन अधार $ 


ईति आीरामचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्वंसने लङ्काकाण्ड 
विमलवेराग्यसम्पादनोनामषष्ठस्सापानः ॥ ६ ॥ 
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श्रीगोस्वामि 
तुलसादासकृत _ 
। रामायण 
। ॥उत्तरकाण्ड॥ 
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E ऽलोक ॥ केकीकणठाभनीलं सुरवरबिल्सहिप्रपादा 
| #ब्जचिङ्णं शोभाळां पीतवस्नं सरसिजनयनं सवेदासप्रस १ 
| gan पाणो नाराचचापं कपिनिकरशुतं बन्धुना सेव्य ‡ 
मानं नौमीछां जानकोशां रघुवरमानेश पुष्पकारूद ५ . 
| + रामम्‌॥ १ ॥ कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्चुलो TARTS 
| #तिकण्ठवन्दितो ॥ जानकीकरसरोजलालिती चिन्तक $ 
| १ स्य मनश्ङ्कसङ्गिनो॥ २॥ कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दर चा$ 
| म्विकापतिमभीएसिडिदम ॥ कारुणीककलकञ्जलो) _ 
| / चन नोमि शइरमनज्ञमोचनम्‌ ॥ २ ॥ io 
tale रहा एक दिन अवधिकर, अतिआरत पुरलोग।) | 
` -जहेतहँ शोचहिँ नारि नर, कृशतल रामवियोग ॥ ५ | 
` शकुन होहिंसुन्दरसकल, मन प्रसन्न सबका ३ | 
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[ ५३४ ] “ट्रक रामायणउत्तरकाणड ००००. |. 
प्रथु आगमन जनाव जड, नगर रम्यं चहुँफेर॥) | 
शिल्यादिक मातु सव, मन अनंद अस होइ।} | 
आये Ty UA अङ॑जडुत, PETRI असकोइ॥) | 
भरत नयन AA दक्षिण, फरकहि बारहिबार।; | 
१ जानिशकनमनहपआते, लागे करन विचार॥) | 
९ रहा एक दिन अवधि अधारा क$ ससुझत मन दुख भयउ अपारा / | 
9 कारण कवन नाथ नहिं आये # जानिङुटिलमभुमो हिंबिसराये | | 
१ अहह धन्य MY FSA छ राम पदारावन्द Baty | 
कपटी कुटिल नाथ मोहिंचीन्हा % ताते नाथ सङ्ग नहि लीन्हा ५ | 
| जो करणी समुझैं TY मोरी % नहिं निस्तार कल्पशतकोरी? | 
# जन अवगुण प्रभु मान न काऊ ४ दीनबन्धु अतिश्चदुल स्वभा! | 
# मोरे जिय भरोस इहे सोई # मिलिहहि राम शकुनशुभ होई # 
) बीति अवधि रहे जो प्राना # अधमकंवन जग मोहि समाना / | 
‘Pale रामावेरहसागर मह, भरत मगन मन ald! 
RIET धारे पवनसुत, आइ गये जाम पात॥ 
बैठे देखि कुशासन, IFE SAMA | 
4 राम राम खुपाते जपत, खव॒त नयन जलर्जात ॥/ 
$ देखत हनूमान अति हर्ष # पुलकगात लोचन जल Ty | 
% मनमहँ बहुतभांति सुखमानी # बोले श्रवण सुधासम बानी, | 
जासु विरह शाचहु दिन राती # रटहु निरन्तर गुणगणं पाती । | 
« रघुकुलतिलक सुजनसुखदाता # आये कुशल देवर q 
रिपुरण जीति सुयशसुरगावत & सीताअनुजसहित TY आफ) | 
` A सनत वचन बिसरे सब दूखा # तृषावन्त जिमि. पाव e 4 
` @को तुम तात कहांते आये # मोहिं परमप्रिय वचन 9“. सुन्‌ 
५ १ खुन्द्र २ लक्ष्मण ३ खुशी ४ मुदत « मज़बूत ६ जहाज़ ७ कमल ८ अखत क 
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Fr [ ५३५] 
| | pared द्वारुतसुत में कपि हनुमाना # नाम - मोर सुन कुपानिधाना 
| | )ढीनबन्धु रघुपति कर किङ्करं # सुनत भरत भेटे उठि सादर 
| | ४ मिखत प्रेम नाइ हृदय समाता # नयनसवतजल पुलकितगाता 

| (कृपितवदरश सकल दुख बीते # मिले आजु मोहि राम सप्रीते 
| ए बारबार पंछी कुशलाता # तो कहुँ काह देउँ gg भाता 
| fate सन्देश सारेस जगमाहीं # करि बिचार देखा कछु नाहीं 
। | garter उऋण तात में तोही # अब प्रशु चरित सुनाबहु मोहीं 
| | / तब हनुमान नाइ पद माथा # कही सकल रघुपति गुणगार्था 
| | hag कपि कबहुँ SUG गुसाई # सुमिरत मोहि दास की नाई 
। | 5क्ठंनेजदासज्यारधवंशश्ूषणकवहममपुमिरणकस्यो 
| १द्युनिभरतवचनविनीतअतिकपि एलकतनुचरणनपस्यो 
। | ५रघुवीर निजमुख जासुगणगण कहत अगजगनाथ जो । 

काहे न होइ विनीत परम पुनीत सद्णुएसिन्धु सो ॥ 
| | Sele राम प्राएप्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात | 
|, : पुनिएनि मिलत मरतसन, प्रेम न हृदय समात ॥ 
| | 1 सो ० भरत चरण शिरनाय, तुरत गये कपि रामपह। 

: कही कुशल सब जाय, हरपिचले प्रमुयानचढि॥ 
हरपि भरत An आये # समाचार सब गुरुहि सुनाये 
पुनि मन्दिर महँ बात जनाई # आवत नगर कुशल Te 
सुनत सकल जननी उठिमाई a कहि प्रभुकुशल भरत समुभाई 
समाचार पुरवासिन पाये # नर अरु R हरषि उठि घाये है... 
दधि दृब्वी रोचन फल फूला # नव तुलसादल a 
TARE मिनि # गावत चलीं सिन्धुरागामिनि ४ 
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एक एक सन we घाई # तुम देखे दयालु ; 
अवधपुरी प्रशं आवत जानी # भइ सकल शोभा की 
भा सरयू अतिनिम्मेल नीरा & बहे सुहावनि त्रिविध समीरो | 
दो० हरषित गरु पुरजन अनुज, भूसुर इन्द समेत॥/ | 
चले मरत अतिप्रेम मन, सम्मुख इपानिकेत।! | 


| 


बहुतक Agi अटारिन, निरखहिंगगनपिमान) | 
देख मधुर स्वर हरापत, कराह सुमङ्गल गान॥/ | 


राकांशाशि रघुपतिपुरी, सिन्धु देखि हर्षाना | 
è वटे कोलाहल करत जल, नारि RS समान॥! | 
¢ इहां भानकुलकमलदिवौकर & कपिन देखाबत नगरणुभाकर) | 
pes कपीश अङ्गद ISN E पावनि पुरी रुचिर यह देशाएँ | 
) यद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना ॐ वेद पुराण विदित जग जानाई | 
|  अवधसरिस प्रिय मोहि न सोऊ # यह प्रसङ्ग जाने कोउ कोइ | 
` 0 जन्मभूमि ममपुरी सुहावनि % उत्तरदिशि सरयू बह पावनि} | 
£ जे मज्जहिं ते बिनहिं प्रयासा $ मम समीप नर पावहि वासा | 
` #अतिप्रिय मोहिं इहां के वासी $ ममधामदा पुरी सुखरासी$ | 
` हश कपि सुनि प्रचु की बानी धन्य अवध जेहि राम बखानी 
«fale आवत देखे लोग सब, कपासिन्छु भगवान।५ | 
है. नगर TARAR RS, उतरा भ्रूमि विमान | 
FER FES TY , तुम कुबेर TE जाइ।| | 
प्रेरित राम चलेउ सो, हर्ष विरह अति TEN | 


| CIRR | 
| (आ भरत सङग सब लोगा क grag औरघुबीर वियोग) | 
` $वामदेव वरिष्ठ मुनिनायक # देखा-प्रभ महि धरि agar 

$ भा ९ TENT सरोरुँह #अनुजसहितञ्तिपुलकतगर परे गुरुचरण सरोरुँह #अनुजसहितआतिपुलकतनों 


"र राम करका 2 i W )/ ¢ NAT पूर्सिमाका ~ 
A en चन्द्रमा ४ लहर ५ राम ६ कुबेरका बिमान ४ * पछ 
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F Te रामा दिवशिष्ठादिमिलन oe AEEA 

P 

3 भेटे कुशल TS सुनिराया # हमरे कुशल तुम्दा 

| RR दाया ह 

| ४ सकल fast कह नायउ माथा he ) 
हे भरत पुनि TY पदपङ्कज #नवहिंजिनहिंशइरसरम॒निञज 
परे झूमि We उठत उठाये & बलकरि कृपासिन्ध उरलाये एँ 


3 


श्यामलगात रोम भये ठाढे # नवराजीव नयन जल बाहे है 


ब +राजीवलोचनसवतजलतनुललितपुलकावलिबनी १ 
ग्तिप्रेमहदयलगाइअनुजहिमिलतत्रचत्रिश्ुवनधनी॥ 
AAAI अलुजहिसीह मोपहँ जात नहिं उपमा कही । ह. 
जत प्रेम अरु शङ्कार तनुधरि मिलत वर सुषमां लही॥ ¢ | 
पढत SMI कुशल भरतहि वचन वेगि न आवई 14 
gA शिवा सो सुख वचन मनते भिन्न जान न पावई ॥/ 

। अबकुशत कोशलनाथ आरतजानि जनदर्शनदियो । # 
बडत।वेरहव|रिधिङपानिषि कादिमोहिकरगहिलियो॥ 
ale Vet TH हराषित शत्रुहन, Hè हृदय लगाइ। 
| 'लक्ष्मण भेटे भरत पुनि, प्रेम न हृदय समाइ ॥ 
भरत झनुज लक्ष्मण तब WS दुसह विरह सम्भव दुख मेरे हँ 
साता चरण भरत शरनावा # अनुज समेत परमसखपावा # . 
RE विलोकि हर्ष पुरवासी # जनितवियोग विपतिसबनासी } 
Pme सबलोग निद्दारी # sige कीन्ह इपाल खरारी) | 


= 


(णमह सबहिं मिले भगवाना अ उमा मम यह काहु न जाना ह 3 
{ पहिविधि सबहिं सुखीकरि रामा # आगे चले शीलगुणधामा # _ : 
'फीशल्यादि मातु सब धाइ & निरखि बच्छ जनु भेजु लवाई $ | 


1) | < 
ह, २ अर्या २ समता ३ शोमा ४ समुद्र « खेल ६ श्रीरामचन्द्र ७ भेद ८ गाब॥ 
CNRS eC oC ७६०३ LS ST IO OAR 
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[ ४३८ ] “० रामायणउत्तरकाण्ड ००८ 


as जनु पल बालकबच्छतजि LEAT ares Jedle qe TaN 
दिनअन्त पुर रुख सवत ATRE कार धावत 
IRAR Ta सब Ald भट वचन GE बहुवि 
गइ विषमाविषातीवियाशिलवातन ICSF RERNI 
दो० jès तनय सुमित्रा, रामचरणरत जानि। 
Wale add CEA हृदय बहुत सकुचानि। 
लक्ष्मण संबसातन सश, हेष आशिष पाइ। 

Pp APEL AA HAR क्षीस न जाह। 

सासन सबहिं मिली वेदेंही अ चरणन लागि हष अति तेही 
देहि अशीश पुंडि कुशलाता # होइ अचल तुम्हार अहिवाता 
सब रघपति सुखकमल विलोकी ४७ मङ्गलजानि नयनजल रोकी 
कनकं थार आरती उतारहिं # बारबार TI गात निदहारहि॥ 

४ नाना भांति निळावरि करही BIAS इष उर भह 
कौशल्या पुनि पनि रघुवीरहि छ चितवहिं छपासिन्धु रणबीर 

८ हृदय विचारति बारहिबारा # कवन भांति लङ्कापति T 
/ अतिसुकुमार युगल मम बारे % निशिचर que महाबल AG) 
दो” लक्ष्मण अरुसीतासहित, प्रश्ुहिं बिलोकाहि मात 
परमानन्द मगन मन, शुनिएनिएलाकितगात॥ 

हए लङ्कापाति कपीश नल नीला # जामवन्त अङ्गदं 5 ait 
. # हनुमदादि सब वानर वीरा # घरे मनोहर मनु 
Daa सनेह शील ब्रत नेमा # सादर सब वरणेहि "त 
. देखि नगरवासिन की रीती % सकल सराहाह TS l 
`. kA रघुपति निज सखा बुलाये # सुनिपदलागहु सबि हिला | 
_ $e वरिष्ठ mm merd a दनु] 


=> ४ w A 
EES i Sree E å F रच हि - = — ®. 
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| थे सब सखा qa सखा सुनिय मुनि मेरे छ भये समरसागर कह at मेरे # भये समरसागर कहें बेरे f 
महित लान जन्म इन हार कै भरतहुते मोहिं अधिक पियारे 
| शुनि प्रभुवचन मगन सब भये # निमिष निमिष उपजतसुखनये 
दी" कश्या के चरणयुग, पनि तिन नायउ माथ। 
| . रिष दीन्है हरषि तुम,मोहिंप्रियजिमिरघुनाथा ¢ 
|! सुमनदृष्टि नम संकुल, भवन चले सुखकन्द्‌।ठ 
Me चढे अटारिन देखहीं, नगर नारि नर बन्द ॥/ 
| {कथन कलश विचित्र सँवारे # सबन घरे सजि निज निज दारे ह 
Mi ९बन्दनवार पताका केतू सबन बनाये मंगल हेतू 
|| )पीथिन सकल सुगन्ध सिंचाये # गजमणि रचि बहुचोक पुराये | 
[(|१नानाभांति सुमङ्गल साजे % हपनिशान नगर बहु बाजे} | 
Neos तहँ नारि निळावरि करही # देहि अशीश इषे उर भरही $ 
Ceara आरती नाना # युवती साजि करहि कल गाना 
| करहि आरती आरतहँरकी #रघुकुलकमलविपिन॑दिनकरकी है 
६४ / पुर शोभा सम्पति कल्याना # निगंम शेष शारदा बखाना ह 
[|| Peo चरित देखि ठगि रहहीं # उमा तासुगुण नर किमि कहही & 
itl dale नारि कुमुँदिनी अवध सर, रघुपतिविरहदिनेश । 
iI अस्त भये विकसित भई, निरखिराम राकेश॥ ` 
॥| } ` होहिंशकुनशुभविविधविषिःबाजहिंगगनानेर 
5 पुर नर नारि सनाथ करि, भवन चले भगव 
| ४प्रभ जाना केकयी लजानी # प्रथम तास गृह गये भ 
।| ४ ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा छै तबानिजभवन TIAA 
Gautier जब मन्दिर गयऊ ॐ पुर नर नारि सुखी 
|| ¢ गुरु वशिष्ठ द्विज लिये बुलाई # आज्ञ सुषरी सुति 
(भ दज देहु इरषि अनुशासन कै रामचन्द्र वेठ 


॥ १ पल २ सड्कै ३ सोना ४ श्रीरामचन्द्र ४ वन प चद ७ के 


[ ४४० ] SS रामायणउत्तरकाण्ड 
जुनि वरिष्ठ के वचन सुहाये # सुनत सकल विमेन oH 
l कहहिं वचन Te विप्र अनेकों # जगअभिराम राम अभि Mi | 
त अब मुनिवर विलम्बनहि काज छै महाराज कई तिलक 
Ode तब मुनि कहेउ सुभन्त्रसन, तुरत चले शिरनाः | 
रथु अनेक गज WT बहु, सकल सँवारे जाइ।| 
जह तह घावन प5 पुने, मङ्गल द्रव्य सँगर | 
! हषं स्मत ARIS Le ७।न।शारनायउ्जाह। 
* अवघपुरी अतिरुचिर बनाई & देवन age wl 
2 राम कहा सेवकन बुलाई & प्रथम सखन नहवाबहु जाई 
® सुनत वचन जन जह तह घाये % TITS तुरत ae 
5 पुनि करुणानिधि भरत हकारे # निज कर जरा राम निरा 
' 0 नहवाये प्रभु तीनिहु माइ # ATT SIE रुर 
“भरत भाग्य प्रभ कोमलताइ ॐ शेष कोटिशत सकहिं न गाई] 
# पुनि निज जटा राम बिवराये % मुनि अनुशासन पाय AM 
#करि मजन भूषण प्रभु साजे % अङ्ग अनङ्गे कोटि बवि लागे 
दो” सासुन सादर जानकिहिं, मज्जन तुरत काई 
दिव्यवसन वरभ्रषणानि, अंग अग सजे बनाई।|| 
राम वाम दिशि शोभित, रमा रूपणुणखाति॥| 
देखि सासु सब इरपित,जन्मसफलानिजंजान| 
ससु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव सुनि || 
भरत पदि विमान आये सकल, सुर देखन सुखक | 
देखि नगर सुनिमन अनुरागा # तुरत दिव्य सिं ह 
„¢ पुनि रघुपति रणि नहिं जाई # बैठे राम विजन 
गुरु वशिष्ठ समेत रघुराई देखि परह श 


© | 
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ओ र₹क्ायण”” कट 


रामाभिषेक | 


= ( सिद्ध साध्य देवषिगण frat यक्ष अनेक | ) 
चढ़ि विमान आये सत्रे छुर देखन ( अ्रभिवेक्र ॥ ) 


हे ८१:०० In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


|) Se वशिष्ठादिकृतरामाभिषेक ०००० [ ५४१ ] ‡ 

(विद मन्त्र तव द्विजन उचारे के नभे सुर सुनिजयजयतिपुकारे | 
(प्रम तिलक वशिष्ठसुनि कीन्हा # पुनि सब विन आयु दीन्हा ॐ 

सुत बिलोकि हरषीं महतारी $ बारबार आरती उतारी | 

॥ विप्रन दान विविध विधि cre याचक सकल अयाचक कीन्हे 6 | 

॥ सिंहासन पर त्रिसुवनसाई # देखि सुरन दुन्दुभी बजाई ‘ 

jo नम ETA बाजहिँ विपुल गन्धर्व किन्नर गावहीं। हु 

j परमानन्द सुर मुनि पावहीं॥६ 
भरतादि अलुज विमीषणाङ्गद्‌ हनुमदादि समेत जे।/ 

गहे छत्र चामरं व्यजनं धनु अंसि चमं शक्ति विराजते॥ ह 

'सियसहित दिनकरवंशभूषण काम बहु छवि सोहहीं । ६ 

[EST वर गात अम्बर पीत मुनिमन मोहहीँ ॥ ई 
(बुकुटाङ्गदादि विचित्र भूषण अङ्ग अङ्गन प्रति aT Ge 

॥ अम्भोजनयन विशाल उर शुज धन्यनरनिरखन्त जे॥ ६ 

Cle वह शोमा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश।ई 

बरे शारंद शेष श्रुति, सो रस जातु महेश NE 

¢ भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गेसुर निजञनिजधाम।ई 

बन्दिवेष धरि वेद तब, आये जह श्रीराम ॥& 

|; प्रथु aa कीन्ह आति, आदर कृपानिधान । / 

|¦ लख्यो न काहू मर्म कछ, hess: Ue 

11१० जय सगुण निगेएरूप राम अनूप eoo 
| रशकन्धरादिप्रचण्डनिशिचर प्रबलखलश्ुजबलहने॥ ह 

{अवतार नर संसारभार विभंजि दारण दुख Ey 

BREN CLIC) याल प्र CO न ० न 


i US 
। lena सास वमा ` राजा ॥ ` 
We Sy RG : : i = + 


॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[ ५३२] “ॐ रामायणउत्तरकाणड ००२ | 
2 तव विषम मायावश सुरासुर नाग नर अंग हे ati 
_ / मवपन्यश्रमितश्रमितदिवसानिशिकालकमंगणनफो | 
5 जहि नाथ करि करुणाविलोकह त्रिविध दुख ते AR! 
` $भवलेदैनेदनदक्ष हम कहें रक्ष राम नमामहे॥| 
9 जे ज्ञान मानविमत्त तव NRUN भके न आहरी। 
ते पाइ सुरदु्लभपदादपि परत हम देखत al} 
. $ विशवास करि सब आश पारिहरि दास तव जे R 
) जपि नाम तव RIAA तरहिं भव नाथ राम नमामहे॥|| ¦ 
» जे चरण शिवअजपूज्य रज शुभपरसि सुनेपल्ली तरी।(|' 
नखनिगेता पुनिवन्दिता त्रेलोक््यपावनि सुरसरी॥ ६ 
- #ध्वजकुलिशअंकुशकंजयुत वनफिरतकंटकजिनलहे। ॥ ¦ 
- & पदकंज हन्द मुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे॥॥ S 
5 अव्यक्कमूलमनादि तर्‌ त्वच चारि निगमागम भने।| ¦ 
£ षट कन्ध शाखा पञ्चविंश अनेक पणे सुमन TAN S 
„ फलयुगलविधिकटुमधुरवेलि अकेलिजेहिआश्श्रतरह। | ५ 
k पल्लवित फ़ूलत नवल नित संसारविटप नमामह॥|' 
¢ज त्रम अज Fea अनुभवगम्य मनपर ध्यावी 
ते कह जानह नाथ हम तव सणुण यश नित गाव 
करुणायतन प्रथु सद्णुणाकर देव यह वर Ail] 
मेन कमें वचन विकार तजि तवचरण हम अरग || । 
° सबके देखत वेदनहु, विनती कीन्ह उद्वार l 
| am भये पुनि, गये ब्रह्म गार 
__ वैनतेयं सुलु शम्भु तव, आये जहे 


१ स्थावर २ जङ्गम ३ दुःख ४ अहल्या ५ वज्र ६ घर ७ TE 
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|| ॐ महेशइतरामविनय्‌ ०००२ [५३३] 

|| विनय करत गट्ृदगिरा, पूरित पुलक शरीर॥ 

qo जय राम रमारमणं शम्नं। 
भंवतापभयाकुल पाहि जनं॥ 


अवधेश सुरेश रमेश Ran 


शरणागत मागत पाहि प्रभो ॥ 
दशशीशविनाशन बीस सुजा। 
छत्‌ दार महा महि भूरि स्जा॥ 


Q 
रजनीचर इन्द Tis रहे। 
शर पावक तेज प्रचण्ड ce ॥ 

हे मण्डल मण्डन चारुतरं । 
Ja शायक चाप Ag 
मद मोह महाममता रजेनी। 
तसएुंज दिवाकर तेज अनी॥ 
waste किरात निपात किये। 
BTA PAT शरेण हिये॥ 
हति नाथ अनाथन पाहि हरे ¢ 
विषयावन पामर भूलि परे 
बहुरोग वियोगन लोग हये। 
भवदंध्रि निरादर के 
भवसिन्धु अगाँध परे नर ते 
पदपङ्गज प्रेम न जे करते ॥ 
अतिदीन मलीन हुखी नितहीं। 
o जिनके पदपइज प्रतिनीता प्रीति नहीं॥ 


A तरकस ७ सेना ८ अथाह ॥ 3 
4 १ संसार २ रावण ३ राक्षस ४ TAT * eae ८. 2५ 


AG EPR 
: 0) 
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25 NE ‘ | 

) [ ५२९ ] “>> रामायणउत्तरकाणड ०००२ फिका 

अवलम्ब भवेन्त कथा जिनके। || 

प्रिय सन्त अनन्त सदा तिनके॥ | 

नहिं राग न रोषे न मान मदा। . 
तिनके सम पेमव वा विपदा॥ 


FS Med तव सेवक होत Yet 
= | मनि त्यागत योग भरोस सदा॥ 
करि प्रम निरन्तर नम लिये। 

5 पदपङ्कज सेवत शुद्ध हिये॥ 


सम मान नरादर आदरहा। 


सोइ सन्त सुखी विचरन्त मही ॥ | 
, a मानस पङ्गज ve 
f रघुवीर महारणधीर अजे॥ if 
; तव नाम AMA नमामि हरी। | 
हु RM महामद मानअरी॥ . 
€ WW शील कृपा परमायतनं। | 
k प्रणमामे निरन्तर श्रीरमनं॥ | 
| 


Wag निकंन्दन हन्द घनं। 
— महिपाल विलोकिय दीनजनं ॥ 
 तदो०वारवार वर मांगों, हरषि देइ A 
पद सरोज 'अनपावनी, भक्कि सदा सतस 
¢  वरणिउमापंति रामणुण, हरषि गये F 
¢ TN कपिन दिवाये, सबविधि सुखप्रदवास 

छुनु खगपति यह कथा सुहावनि # त्रिविध ताप भवदोष न. यह कथा सुहावनि # त्रिविध ताप भवदोष 


P Ie 
) ` है आप की २ क्रोध ३ सदा ४ पृथ्बी ५ अँचरा ६ नाशनेवाले ७ शिव | 


pes 


l रामाभषकमहिमा ७४०८-२७ [ ५४५ ] 
-राजकर शभ अभिषेको % सुनतलहहिनर विरति बितेका 
सकाम नर FACS Me # सुखसम्पति नानाविधि पावहि 
दुभ सुख क जगमाही % अन्तकाल रघुपतिपुर जाही 
|| तनि विमुक्क विरत अरु AR E लहहिं भक्ति सुख सम्पतिनितई ( 
Haat रामकथा में वरणीं # सुमतिविलास त्रासदुखहरणी 
||) रति विवेक भक्ति इदकरणी # मोहनदी कहँ सुन्दर तरणी 
| दित नव मंगल कोशलपुरी & हरषित cele लोग सब कुरी; 
॥नित नव प्रीति राभपदपंकज # सेवत जेहि शङ्कर सर सनिञ्जज ? | 
गन बहु प्रकार RA # द्विजन दान नानाविधि पाये 
jA ब्रह्मानन्द मगन कपि, सबके प्रमुपदप्रीति । 
||| जातनजानेउदिवसनिशि, गये मास षट बीति 
AAR गृह सपनेहु सुधि नाहीं # जिमि परद्रोहे सन्त मनमाहीं 
तब रघुपति सब Cal बुलाये KW आइ सबन सादर शिरनाये 
mM समेत निकट I # भक्कसुखद महुवचन उचारे 
तुम आते कोन्हि मोरि सेवकाई # मुखपर केहि विधि करों बढाइ 
तत माइ तुम आतिप्रिय लागे अ ममाहितलागि भवनसुख त्यागे 
अनुज राज सम्पति वेदेही # देह गेह परिवार सनेही 
सममोहिमियन हिंतुम हिंसमाना $ सुषा न कहों मोर यह वानां 
ate प्रिय सेवक यह नीती # मोरे अधिक दास पर प्रीती 


| १० अबगृह जाइ सखा सब, भजह मोहिं दृद नेम। 
॥| सदा सर्वगत स्वहित, जानि करेइ अतिप्रेम ॥ 


UR मशन सब भये ई को हम कहां बिसरि तनु गये 
[क रहे जोरि कर आगे # कहिनसकतकडअतिअनुरागे 

पिम तिनकर मसु देखी #कहा विविधविधि ज्ञानविशेखी ~ 
R Tea कछु कहे न पारहिं % पनिपुनिवरणसरोजं निहारहि 2 | 


नत लार 9 बिज स्म 
ERE ie TT Ce T 


= 


2  अतिविनीत बोले वचन, मनहँ प्रेमरस बोरि॥॥ 


Sad अनुज सीमित्रि समेता # ठवन ae चले { 

१ अंगद. हृदय प्रेम नहिं थोरा # ianei | 

' (बारबार करि . दण्डप्रणामा # मन असर 

' है रामविलोकनिबोलनि चलनी #सुमिरिसुमिरिशोच 


so pea देखि विनय बहु भाखी # चले हदय पदक 


नाना र अन 
Daa प्रस भूषण वसन मगाय # नाना रङ्ग अनूप 


४ प्रभ प्रेरित लष्मण पहिराये Ses रघुपति मन 


* दो० जाम्बवन्त नीलादि सब, पहिराय॑ Cas tt 


४ मोरे प्रभ तम गरु पितु माता # जाउ कहां ताज पदजलजाता॥॥ 
GC तुमहिं विचारि कहहु नरनाहाँ # प्रझुतजि भवन काज AAA 
dare अबुध ज्ञान बलहीना # राखहु शरण जानि जनवीना 


 2अस कहि चरण परे प्रभु पाहीं # अब जनि नाथ FETE | 
Pale अंगद वचन विनीत छुने, रघुपति करुणासीग | 
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[ ५४६ ] m रामायएउत्तरकाण्ड = 
सुग्रीवहि प्रथमहिं पहिराये क भरत वसन निज हाथ 


। डद बेठि रहे नहिं डोले # प्रीति देखि अरु ताहि न बोते! | 


EREIN रामस्वरूप सब, ल॑ नाय Ue साथ i i t 
तब अङ्गद उठि नाइ शिर, सजलनयन करजोरि।॥| 


Peg did कृपासखसिन्धू के दीन दयाकर आरतबन॥| 


0 मरतीबार नाथ मोहि बाली छ गयो तुम्हार पगतर घाली॥॥ 
5 अशरणशरण विरद सम्भारी ४७ माह जान तजहु ARATE, 


नीच टहल गृहकी सब करिहों ई पद विलोकि भवसागर तरि 


प्रभु उठाय उर लायऊ, सजल नयन राजी 
निजउरमालावसन मणि, बालतनय प्रहि र 
बिदा किये भगवान तब, बहुप्रकार समुभय || 


सिबिल if 


ea | 


a 
१ अपने २ विभीषण ३ सब जाननेवाले ४ ग्ररीब ५ कमल ६ TY 


-Chambal Archives, Etawah ins 44:02 
E EROE N set 2 AI pee aa 2 


0 ` ०° सुग्रीवादिस्पपुरगमन ००० | ५४७ ] 
र सब कपि पहुँचाये # भाइन सहित राम a फिरि आये 
सग्रीव वरण गंहि नाना ॐ भांति विनय कीन्हीं हनमाना 
| दश करि रजुपतिपद सेवा # तब फिरि चरण देखिहों देवा 

aa तुम पवनकुमारा # सेवह जाइ कृपाआगारा 
अत कहि कपिपात चल तुरता च अगद कहेउ सनह हनपंता 


॥ बारबार ९उनीयकाह, सुरात करायहु AM 
i, अ्रसकहिचलेउ वालिसुत, फिरि आये हनुमन्त । 
(|| alg प्रीति प्रशुसत कही, मगन भये भगवन्त 
it कुलिशहचाहिकठोरअति, कोमलकुसुमहचाहि। 
{| चित खगेश रघुनाथ अस, सघुभिपरे कहकाहि ॥ 
ति aug लिय बोलिनिषादा # दीन्हेउ भूषण बसन प्रसादा 
Aime भवन मम सुमिरण करेहू # मन क्रम वचन. धर्म अनुसरेह 
।॥ (म मम सखा भरत सम भाता # सदा रहेहु पुरै आवत जाता 
HAT सुनत उपजा सुख भारी # परेउ चरण लोचन भरि वारी 
।|॥/रएकफमल उर धरि गृह आवा # प्रझुप्रभाव परिजनहि सुनावा ह 
||इति चरित देखि पुरवासी # पुनि पुनि कहहिं धन्यसुखरासी 
| (म राज पेठे त्रय॒ लोका # हरषित भयउ गयउ सब शोका / 
MIAT R काहूसन कोइ # रामग्रताप विषमता खाई 
Ae? awian निज निजधरम, निरत वेदपथ लोग । 
| जहिसदा पावहिँसुखहिं, नहिं भय शोक न रोग॥ ॐ 
| क भौतिक तापा # रामराज्य नहिं काहुहि व्यापा ५ 
करहि परस्पर प्रीती # चल हिंसुधमं निरत श्चुतिनीती | _ 
वरण धर्म जग माहीं # पूरिरहा सपनेहुँ अघे नाहीं 
रित नर अरु नारी  सकलपरमगति के अधिकारी 
A । Tae Say ४ नगर ५ आंख ७ पाप 


ih 


A 
| 


à Fie) च W 

[५४८ ] SCHEMES ०८० ही 

अत्पमत्यु नहिं कवनिउँ पीरा के सब सुन्दर सब निर्जर || 

नाहि रिद कोउ दुखी न दीना # Ale कोउ अमष नसह | 

Gag निदम्भ TAA उुना # नर अरु नारे चतर 

है सघ गुणज्ञ सव पण्डित ज्ञानी # सब HIS नहिं कपट aaa 

` है टो. रामराज्य विहंगेश GI, सचराचर जग माहि॥|! 

= एह फाल कम्म स्वभाव LT $तहुख काइहे ae, 

dat at सागर भेखला # एक भूप रघुपति कोशला। 

भवन अनेक रोम॑ प्रति जासू # यह TIA कछु बहुत न तास॥। 

सो महिमा समुझत प्रभुकेरी # यह TWAT होनता पनेरी॥ 

४) सोउ महिमा खगेश जिन जानी छ फिरियहचारेततिनहुरतिमाती | 

ओ- , सोउ जाने कर फल यह लीला # Hele महाझुनिवर दमशीता॥ 

(राम राज्य कर सुख सम्पदा कवर! न सकाह फणीश TTY 

हँ सब उदार सब परउपकारी # विप्रचरण सेवक नर नारी|| 

एकनारिव्रत सब नर झारी # ते मन बच क्रस पतिहितकारी|| 

ale दण्ड यांतन कर भद जह, TAK LAE 

जीतहिं मनहिँसुनिय अस, रामचन्द्र के T 

# फूलहि फलहि सदा तरु काननं # रहहिं एकसँग गज परा 

 2खग मग वेर सहज बिसराई # सबन परस्पर प्रीति ANGE. 

 कूजहिं खग सग नाना वृन्दा B अभयचरहिंवन्‌ करहिंअन || 

। ¥ॐशीतलसुरभि पवन बह मन्दा % THA अलि aay मकर” ||| 

' (लता विटप मांगे मधु द्रवही ई मनभावते थेव 

ससिसम्पन्न सदा रह धरणी # त्रेता भे सतयुग 

प्रकरा गिरि नानामाणिखानी # जगदातमा अष | 
 @#सरिता सकल we वरवारी # शीतल अमल सवाई 

ओ सागर निज मर्यादा रहहीं # डारहिं र्र तदनि १ 


r) 
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“2 रामराज्यप्रशंसन ०८ [५४६ 17 | 
‘i aq संकुल सकल तड़ागां # अतिप्रसन्न दश दिशा विध्षणा विभागा 
i qe fad महि पूर सयुखनन, रवि तप तेज न काज। * 
|| मागे Wee ale जल, रामचन्द्र के राज॥* 
fafa वाजिमेर्थ प्रभु कीन्हें ॐ अमितदान विप्रन कहँ aa 
aay पालक TASH गुणातीत अरु भोग पुरन्दर % 
High अनुकूल सदा रह सीता # शोभाखानि सुशील विनीता £ 
| रातति FIRES प्रभुताइ सेवति चरणकमल मनलाई ए. 
att गृह सेवक सेवकिनी # सब प्रकार सेवाविचि शुनी # 
RL | निजकर गृह परिचेय्यों करही # रामचन्द्र आयस अनुसरही 3 
|| ।जेहिविविक्रपासन्दुसुखमान [हक सांहासिय सेवाविधिररानहि ॐ | 
||मोशल्यादि सास शहमाही # सेवहि सबै मान मद नाही % 
a रमा AY वन्दिता # जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता ६ 
ele जाको BIT कटाक्ष सुर, चाहत चितवनि साइ । ५ 
॥ |. राम पदारविन्द रत, रहति स्वसावहिं खोइ ॥ 
(ite सानुकूल सब - भाई # रामचरणरति उर अधिकाई 
(ITT विलोकत रहहीं % कबहु कृपालु हमाहिं He कहहीं ह 
तप कराह भातन पर प्रीती # नाना भांति सिखावहिं नीती 
GAT Tele नगर के लोगा % करहिं सकल सुरदुलेभ भोगा * 
|| अहनिशिविधिहिमनावतरहही # श्रीरघुवीर चरण रति चहहीं $ | 
| ६ सुत सुन्दर सीता जाये # लव कुश वेद पुराणन गाये % 
A Chat विनयी अतिसुन्दर ॐ हरिप्रतिविम्बमनहुँगुएमन्दिर ( 
ee सुत सघ भतन केरे # भये रूप गुण शील धनेरे# 
॥ गान गिरा गोतीत अज, माया मन एण पार। | 
a सच्चिदानन्द घन, कर नरचरित उदार NP 
थि सरयू करि मर्जेन % बैठहिं सभा संग दिजसजन 
0 ५१५५ २ चन्द्रमा ३ किरणें ४ अश्वमेध ५ सेवा ६ लक्ष्मी ७ स्नान Te, 
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o == रामायण उतर का ड़ ००००७ रामायएउत्तरकाण्ड ०७४०-३७ | 
बेद पुराण वशिष्ठ बखानहिं # सुनहिं राम यद्यपि सब जग | 
$ आनजन संगत भोजन करही # देखि सकल जननी wea 
भरत aged दोनों भाई क साइत पवनसुत उपवन जा 
Ua बेठि रामगुणगाहा # कह हनुमान सुमतिअ्वगा | 
+ सनतविमलगुणअतिसुखपावाइरळव NTER E विनय सुनापि 
# सबके गृह गृह होय पुराना & CHANT सुन्दर विधि नाना 
Pat अरु नारि रामशुणगानाहळकर।६।दपेसनाशजातनजान 
दो० अवधपुरा वासन कर, छ सम्पदा समाज। 
७ सहसशप नहिकाहिसकीहि, sie LI रम [ayy 
® नारदादि सनकादि सुनीशा % दशन लाग कोशलाधीशा 
दिनप्रतिसकलअयोध्याआवहि # देखि नगर विराग RERNE 
Tasted मणि कनकअटारी # नाना रंगा रुचिर गच ढी 
। पुर चहुँपास कोट अतिसुन्दर ईह रचे कंगूरा रंग रंग पै 
+ नव गृह सुन्दर निकर बनाई & TAS धरि अमरावति आई 
महि बहुरूप रुचिर गचकांचा % जो विसो कि सुनिवर AAT 
3 धवलधाम उपर नभ चुम्बतई#ेकलशमनइरविशेशिद्धातागदा 
बहुमणिरचित झरोखन A # शृहगइप्रति मणिदीप विर 
ae मणिदीप राजहिं भवन थ्राजहिँ देहरी विम रची! 
मणिखम्भभीति विरञ्चिविरचित कनकमशिमरकतखत्री। 
सुन्दर मनोहर मन्द्रायत अजिरं मणि फटिकन से 
MERER कपाट qe बनाय बहु वज़न T 
ale चारु चित्रशाला अमित, शह प्राते रपे 

रामधाम जो निरखत, सुनि मन लेत 
सुमनवारिका सबहिं लगाई # विविध भांति करि 


लता ललित बहुभांति सुहाई # Fate सदा वसन्त कि 
` १ फुलवाड़ी २ राम रे श्रेष्ठ ४ इन्द्रपुरी ५ चन्द्रमा ५ मूंगा ४ 
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Pr sso राजदारादिशोभानिरूपण ००२० [ १५१ ] 

| बकर शखर मनोहर क मारते निवि सदा बढ सुन्दर क 

ना खग बालकन जिआये # बोलत मधुर उडात सुहाये २ 

(पर इंस सारसं पारावत & भवनन पर शोभाअति पावत 
||| ह qe देखहि निज TRAE! # बहुविधि कूजहिं नृत्य कराही १ 
Gad सारिका पढ़ावाह बालक औ कहहु राम रघुपाति जनपालक / 
Ti (राजद्वार सबही विधि चारू & वीथी चोहट रुचि छाजारू/ 
ह| (४० बाजार श चर न बन WU वस्तु बिनु गथ पाइये। ह 
॥ (जहे भूछ रमा निवास तहकी सम्पदा किमि गाइये॥ ह. 
॥ (बैठे बजाज सराफ वाएक अनेक Ads कुबेर ते।/ 
५! ब सुखी सब सुचरिव सुन्दर नर युवा शिशु जरठ ते ॥६ 
| दो उत्तर दिशि सरयू बहे, निम जल गम्भीर। 
[|| बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पड नहिं तीर ॥४ 
RS फराक रुचिर सो घाटा # जई जल पिवहिवाजिगजठारा 4 
|(पनिषर परममनोहर नाना # तहां न पुरुष करहिं अस्नाना 
| (राजयाट सबही विधि सुन्दर % मजहिं तहां बण चारिउ नर $ | 
म (तीर तीर देवनकर मन्दिर # चहुँदिरि तेहिके उपवन सुन्दर $ 
||| 1 ६ कहु सरिता तीर उदासी बसहिं ज्ञानरत सुनि संन्यासी है . 
॥॥ ११६ तह तुलसीवृन्द सुहाये बहुप्रकार सब सुनिन ग ६ a 
HAS शोभा कषु वरणि न जाई # बाहर नगर परम रुचिराई 
| (खत पुरी अखिल अघ भागा वन उपवन वापिकों तडागा 
1९ वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहई। 
1 पान सुन्दर नीर निरमल देखि सुर मुनि मोहई॥ 
0 रङ्ग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप इुंजारहीं।} | 
M पिकादिखगरव मनहुँ पथिक हैकारहीं ॥ ४ 


२ वायु ३ खुवा ४ भेना ५ बुडूदा ६ कोचड़ ७ बावली ८ सीढ़ी ॥ 


e 
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[ ५५२] ट्रक रामायणउत्तरकारड z= 

दी” स्मानाथ जहेँ राजा, सो एर वरणि नज वरणिनज्ञह || 
 अणिमादिक सुखसम्पदा, Cel अवधपुर ae 

जहँतहँ नर रघुपतिगुण गावा was परस्पर यहे हि i 

भजहु प्रणतप्रतिपालंक रामहि # शोभा शील रूप गुण 

जलजविलोचनश्यामलगाताह कैः पणकनयनइव सेवक || 
रत शरे रुचिर चाप तूंणीराहि # सन्त BS वन रवि eA 
m हँ काल कराल Tet खगराज # नमत राम अकाम TATA 
लोभ मोह मृगयूथं किरातहिं#मनसिजकरिहरिजनसुखदातहि/॥। 

संशय शोक निविड़तम भानुहि # दुनुजगहन वनदहन कृशानु || 
जनकसुता समेत रघुवीराह # कस न अजहु भञ्जनभवभीरहि||. 
बहु वासना मशक हिमराशिहि #सदा एकरस अज अविनाशिहि 
सुनिरञ्जन AAT महिभारहि ॐ ठुलसिदास के प्रभुहि TTRI: 

दो० झहिविधि नगर नारि नर, करहिं रामशुणगात। || 


। 
सानुकूल सन्तत. रहत, सबपर EMTA ॥ 
३ 


/ जबते रामप्रताप खगेशा % उदितभयो अतिप्रबल दिनेशा| 

पूरि प्रकाश रह्यो तिहु लोका % बहुतन सुख बहुतन मन TAG |) 

जिनहिं शोक तेहि कहों बखानी # प्रथम अविद्या निशा R 

अघ उलूक Te तहां लुकाने # काम क्रोध केरव सकुचात/| 

विविध कर्म गुण काल स्वभाऊ # ये चकोर सुख Tele न 
Great मान मोह मद चोरा % इनकहेँ सुखन REENU 
N तड़ाग ज्ञान विज्ञाना # ये पङ्कज विकसे विधि वार 
सुख सन्तोष विराग विवेका # विगतशोक ये कोक 1 
Pale यह प्रतापरवि जासु उर, जब प्रथु करहि ih 
. ॐ mamam, कहे ते पाहि My 
Dara सहित राम इकबारा # संग परमप्रिय TR 
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BEE. GSS? सनकाद्यागमन ०७४४-२७ [ ५५३ 1 
lie उपवन देखन गयऊ ॐ सब तरे कुसमित gag नयऊ ( 
|| नि समय सनकादिक आये # तेजपुंज गुण शील सहाये / 
| न्दर सदा लवलीना # देखत बालक बहुकालीना Y 
पर देह जनु चारिउ पेदा # समदरशी सुनि विगतविभेदा ? 
्ाावसन व्यसन यह तिनहीं % रघुपतिचरित होइ तह सनहीं 
ह 


तहां रहे सनका!द भवानी % जह घरसम्भव सुनिवर ज्ञानी 
| रमकथा मुनि बहुविधि बरणी # ज्ञानयोगपावक जिमि अरणी 
hale देखि राम सुन आवत, हरषि दण्डवत कीन्ह । 
. स्वागत Get पीतपट, Ta बेठन कहूँ दीन्ह ॥ 
are दण्डवत्त ती!निउ भाई # सहितपवनसुत सुख आधिकाई 
॥मनिरषुपतिजविश्वतुलविलोकी ॐ भये मगनमन सकत न रोकी 
|रयामलगात सरोरुहलोचन # सुन्दरतामन्दर भवमोचन 
|कट्क. रहे निमेष न लांपहिं # प्रभु कर जोरे शीश aR 
|/तिनकी दशा देखि रघुवीरा Rae Aqsa पुलकंशरीरा ? 
Pr गाहे प्रभु सानवर बेठारे# परम मनोहर वचन उचार २ 
|| भाइ धन्य में सुनहु मुनीशा % तुम्हरे दरश जाहि अघ खीशां ५ 
डे भाग्य पाइय /सतसंगा % बिंनहिं प्रयास होइ भवभंगा 
° सन्तसंग .' अपवेगेकर, कामी भवकर पथ।/ 
कहहिं सन्श कवि कोविद, श्रुति पुराण सद्गरंय॥ | 
TITY हरषिसुनि चारी छ पुलकगात अस्तुति अनुसारी हँ 
नवप अनन्त अनामय & अनघ अनेक एक करुणामय F 
[जय जय गुणसागर # सुखनिधान तिहुँलोक उजागर ¢ _ 
(ननः रारमण जय भूषर # अनुपमयश अनादि शोभाकर |. 
| आराम न अमान मानप्रद % पावन सुयश पुराण बेद वद ७ | 
| राम त्तज्ञ॒अज्ञताभंजन क नाम अनेक अनाम निरंजन » 


| | ५५.४ ] [e रामायणउत्तरकाणड ००२० | 
सब स्वगत सर्व उराजय ः बसहु सदा हमकह पप 
# ace विपति भव फन्द विभंजन छै हदि बसु राम का 
दो० परमानन्द कृपायतन, तुम पारपूरण ay, 
प्रेम भक्ति अनपावनी, देह इमहिं श्रीराम। 
देहु भक्ति रघुपाति अतिपावनि ४ त्रिविधताप भवदाप नशापनि 
है ्रणतकाम सुरथेउ कल्पतरु # है पसञ्ञ TY दीजे यह क 
भववारिधिकुम्भज रघुनायक के AFITA EINN 
मनमम्भव दारँण दुख दारय # दोनबन्धु समता विस्तारय 
आस त्रास sie निवारक & विनय विवेक विर तिविस्तारक 
भपमोलिमलि मण्डन धरणी # देह wis संर्सति सरि तरणी 
- ९ मुनिमनमानस हंस निरन्तर & चरणकमल वन्दित अज शक्ल 
. crated सेतु शुतिरक्षक # काल कम स्वभाव TTR 


3 T A se रहित RR 
i) 


AAAI सनकाद ७. id THIS A! 
सनकादिक विधिलोक सिधाये eo < रामचरण R 

2 पठत प्रभाह सकल सकुचाही Bp 7 72 सब मारुतसुतपा्ह 
0 सुनाचहिं प्रभमुख की बानी # जो नि 5 सकलश्रमं ही || 

१ अन्तरयामी प्रभु सब जाना $ पंछत कहा इमा || 

r जोरिपाशि तब कह इनुमन्ता $ सनिये Gaus जग | 

€ गाथ भरत FE पडन चहहीं # प्रशनकरत मनस eall 
हौ तम जानहु कपि मोर स्वभाऊ ई भरतहिं मोहिं 
:# सनि TTT भरत गहिचरणा # सुनिय नाथं अ 
दो? नाथन मोहि सन्देह कछ, सपनेह श 
a भ्विल ST ठुम्हारि og, चिदानन्द 


Yad SRR Rr रा गा कु 
; १ कामधेचु २ कल्पवृक्ष ३ कठिन ४ संसार ५ सन्देह ६ $ 
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। उ [ ४४५ 1३ 
a our एक ढिठाई # में सेवक तुम जनसलदाई 
haat की महिमा रघुराई # बहुविधि वेद ५राणन गाई i 

र द्‌ पराशन गाइ 

प्रीमुख पनि तुम कीन्ह बड़ाई # तिनपर रभि प्रीतिअधिकाई $ 
|(हुाचहोँ TY तिनकर लक्षण # कृपासिन्धु : 
| (द्वन्त असन्त नद ब्रिलगाई # प्रणतपाल मोहि कहिय बुझाई 
| न्तन के लक्षण सुनु आता % अगणितश्चंतिपराणविख्याता 
वन्त असन्तनका अस करण % जिमि कुठार चन्दन आचरणी 
| (कटे परश मलय GF भाई # निज गुण देइ सुगन्ध बसाई 
fae ताते सुर शशन Asa, जगवल्लम श्रीखण्डेँ। 
म 18 पीटतघनहि, परशु वदनयह दण्ड॥ 
| (विषय अलम्पट शाल गुणाकर # पर ses ख सुख Ta देखेपर 
| (पप अभूतरिणु !वेमद विरागी # लोभमषे हष ¦ मय ठागी ॐ | 
| (कोमल चित दीननपर दाया # मनवच कम मम उर जया ठै 
| (बहि मानप्रद आपु अमानी अह = प्राएसम मम ते प्रानी / 
| ॥षिगतकाम मम नामपरायन हश ॥त्तविरातेविनीतस॒दितायन है 
[Avan सरलता मयत्री % द्विजपद प्रेम धम्मजनयत्री 
PRAT लक्षण बसहिं जासु उर # जानेउ तात सन्त सन्तत फुर 2 
| )मदमनियमनी तिनहिंडोलहिं # परुषवचन कबहू नहि बोलहि | 
als निन्दाअस्तुति उभयसम, ममता मम पदकंज।$ | 
|, ते सज्जन मम प्राणप्रिय, गणमन्दिरि सुखपुज ॥ 
IG असन्तन केर स्वभाऊ # भूले सङ्गति करिव न काठ 
ITR सङ्घ सदा दुखदाई # जिमि कपिलहिं घाले हरहाई' 
पिनि हृदय#तिताप विशेखी # जरहिं सदा परसम्पति देखी 


Th SHS SH SX SI Nl a Ss 
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रारि} सुनहि पराई # हेहि मनहुँ परी निधि पाई ह | 
= नषि मद्‌ लोभ परायन कै निद्य कपट निर्दय कपटी कुटिल मलायन ह 
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[ ४४६ ] “७०० रामायणउत्तरकाणड ०७० ` | 
वर अकारण सब काइ. 
झूट . लेना झूठे देना झूठे भोजन झर Rri 
बोलहिं मधुर वचन जिमिमोरा के खाहि महाअहि हृदय goil 
aie परद्रोही परदार रत, परधन परा | I 
5 ते नर पामर पापमय, देह धरे agal 
लोभे ओढून लोभे डासनः% शिश्नोदर पर यमपर त्रास || 
काइकी जो Galle बड़ाई # श्वास लाह जनु जड़ी झाई? 
जब काइकी देखहिं विपत्ती # सुखी होहि मानहुँ जगती] | 
स्वारथ रत परिवार विरोधी # लम्पट काम लोभ अति क्रो! | 
$ भालु पिता गुरु विप्र न मानहिं # आपुगये अरु घालहि नाईँ |। 
5 कराहिं मोहवश द्रोह ' परावा # सन्तसङ्ग हरिभक्कि न amd) 
(८ अवगुएासन्धु मन्दमाति कामी .# वेदापिदूषक परधन BT 
आ |. द्रोह परद्रोह' विशेषी % दम्भं कपट जिय धरे सुकषी( | 
* दो “ऐसे अधमे मनुष्य खल, कृतयुग त्रेता नाहि।। 
टपर कटुक Iq बहु, ae कलियुग Ale lit | 
Red सरिस धर्म नहि भाई % परपीड़ा सम नहिं अघमाई/ | 
निएँय सकल पुराण बेदकर # कहेउँ तात जानहिं कोविदनर+ || 
नरशरीर धरि जे परपीरा # करहिं ते सहहिं महाभवमीरा) |. 
tle मोहवश नर अघ नाना % स्वारथरत परलोक नशागा+ | 
कालरूप में तिनकर ताता # शुभ अरु अशुभ कर्मफलदात [| 
अस विचारि जो परमसयाने #8 भजहि मोहिं संसृति दुख जने |; 
 दत्यागहिं कम शभाशुभदायक # भजहिंमोहिंसरनरसुविनार | 
कै सन्त असन्तन के गुण भाखे # ते न परि भव TTY | 

. ५दो१ सुनहु तात HANFA, गुण अ गोष 

शण यह उभय न देखिये, देखिय at 
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4 TAS ओऔरामकृतोपदेश ZS. (५५७१ a a 
ace विनयअति बारहिंबारा अँ हनमान हिय इषे अपारा $ : 

| ति रघुपति निज मन्दिर गये  यहिविधि चरितकरत नितनये ° 

| बारबार नारदश॒नि आवहि कै चरित एनीतं रामकर गावहिं Y 

| नितवंचरित देखि धनि जाही # लोक सब कथा कहाहीं ह | 

| निविरबिआतिरायशखमान हिं#पुनिषुनि तातकरहुगणगानहिं है| 

| (रनकादिक नारद Tele # यद्यपि बह्मनिरत मुनि आहहि # 

|| पनि गुणगान समाधि विसारी # सादर सुनहि परमअधिकारी ‡ 

fale TAGS ब्रह्म_ पर, चारितसुनहिंतजिध्यान । ¦ 

॥ जेहर्किथान करहिरति, तिनके हृद्य पषांन॥ | 

।॥एक बार रघुनाथ बुलाये # गुरु दिर्ज पुरवासी सब आये ३ 

| १३3 गुरु द्विजवर शुनि सजन # बोले वचन भक्गभयभंजन & | 
1हुनहृ सकल पुरजन मम बानी ईह कहाँ न कछ ममता उर आनी ठ: 

| (नहि अनीति निं कछु प्रशवताई # सुनहु करहु जो तुमहिं सुहाई 
| सोइ सेवक प्रीतम मम सोई % मम अनुशासन माने जोई ह 
(जो अनीति कछु भाषो भाई # तौ मोहिं बरजेहु भय बिसराई po 
| (बडे भाग्य मानुष तनु पावा # सुरदुलेभ AIT गावा ई 
| (साधन धाम मोक्ष कर द्वारा # पाइ न जेहिं परलोक संवारा $ | 


(गे सो परन्तु दुख पावई, Relate 


2 पचित्र २ नया ३ पत्थर ४ weg २ झूठा % gga ७ घुघली 
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[५५८] रामायणउत्तरकाय्ड ०७४८-२७ a | 
bases करि करुणा नर देही # देत इश विनु :हेतु aa 
नरतनु भववारिधि कहुँ बेरे # सम्मुख मरुत अनुग्रह गर) | 
, कर्णधार सद्गुरु हृढ़ नावा # दुलभ साज सुलभकरि पारा | 


QA जो न तरे मवसागराहि, नर समाज अस qag. 
¢ . सोकृतनिन्द्कमन्दमाते, आतमहन गाति जाय | |; 
Fat परलोक इहां सुख चहदू # सु।न सम वचन हृदय हट गहू 

४ सुलभ सुखद यह मारग भाई # भाहि मोरि पुराण श्रुति गाई | 
ज्ञान अगम Ts अनेका % साधन कठिन न Fans टेका | 
करत कष्ट बहु पावत कोई # भक्लिहीन मिथ मोहिं न सोइ) |! 
छ भक्ति स्वतंत्र सकल गुणखानी #8 बिनु सतसंग न पाहि प्रानी | 
e पुणय पुंज बिनु मिलहि न संता # सतसंगांते संसृ।तेकर अंता 

- @ पुण्य एक जगमह नाह दूजा # मन कम वचन पविप्रपदपूजा $ | 
¢ सानुकूल तिहिपर सब देवा % जो तजि कपट करे द्विजसेवाँ | 
Pale ओरो एक गुप्त मत, सबहिं कहाँ करजोरि।ई |! 
# शङ्करभजन बिना नर, भक्ति न पावै मोरि॥ | 

कहहु भक्षिपय कवन प्रयासा # योग न मख जप तप उपवासा | 
/ सरल स्वभाव न मन कुटिलाई # यथा लाभ सन्तोष सदाई॥ | 
मोर दास कहाइ नर आसा # करे तो KEY कहा विश्वासा | 
बहुत Fel का कंथा बढ़ाई # याहि आचरणवश्य में भाई | 
वैर न विग्रह आश न त्रासा #8 सुखमय ताहि सदा सब आसा) | 
अनारम्भ अनिकेत अमानी # अनघ अरोष दक्ष | | 
प्रीति सदा सज्जन संसगां # तृणसम विषय स्वगे अ पव | 
भक्विपक्षा नहिं शठताई # दुष्टकम्मे सब दूरि बिहाई |! 
दो० मम गुएग्राम नाम रत, गत ममता मंद Ae 
$ ताकर सुख सोइ जाने, परानन्द सन्दीह। 


i १ दया २ केवट ३ बिज्ञ ४ समूह ५ यज्ञ ६ अस ७ मोक्ष ८ गये ॥ 
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_ ese वशिष्ठरामसंवाद ५८०८ [ ५५६ 19 
त संथा सम वचन WAS # सबन गहे पद क्रपाधामक | | 
1॥अनैनि जनक गुरु TY हमारे % कृपानिधान प्राण ते प्यारे: 
| तत धन घाम राम हितकारी # सब विधि तुम प्रणतारतिहारी 

अस शिष तुम विशु देइ न कोऊ % मातु पिता खारथरत आङ" 

| हितुरहित युग उग उपकार # तुम तुम्हार सेवक असुरारी ( 
खारथमीत सकल जगमाहीं # सपनेहुँ कोउ परमारथ नाहीं 
सबके वचन गगरस सान के सान रघुनाथ हृदय हपाने # 
निज निज गृह गे आयस पाइ $ वर्णत प्रभु बतकही सहाई 
दोश उमा अवधवासा नर, नारि कृतारथ रूप।» 
Aa साइदानन्द घन, रघुनायक जह AT 
एक बार वशिष्ठ झुनि आये # जहां राम सुखधाम waa: 
तिआदर रघुनायक कीन्हा # पद पखारि चरणोदक लीन्हा $ 
। ॥राम सुनहु मुनि कह कर जोरी # Haley विनती इक मोरी ( 
| १दखि देखि आचरण तुम्हारा # होत मोह मम हृदय अपारा है. 
| महिमा अमित पेद नहि जाना # में केहि भांति कहां भगवाना हुँ 
| ४उपराहिती कम्म अतिमन्दा # वेद पुराण स्खृति कर निन्दा & 
जब न लेउ तब विधि कह मोहीं % अहे लाभ आगे सुत तोही: 
|! रमातमा बरह्म नर रूपा % होइाहे रघुकुलभूषण भूपा + 
° तब में हृदय विचार किय, योग यज्ञ त्रत दान।$ | 
| Wee करिय सो पाइहों, धर्म न यहिसमआन॥ # | 
| (पतप नियम योग निज धमां # श्रुति सम्भव नानाशुभ कमा १ 
धन दया दम तीरथ मजन कै जहेलगि धर्म कहें श्रुतिसजन ६ 
आगम निगम पुराण अनेका # पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तै 
४५ पदपङ्कज प्रीति निरन्तर ॐ सब साधनकर फल यह सुन्दर # . a 
(है मल कि मलहि के घोये # घृत कि पाव कोठ वारि बिलोये $ 


| Leer ३जल॥ | 


gaan सुखरूप भूपवर #8 जय दशरथकलकमदसुधाक 


. 0 कारुणीक बाली मद खण्डन # सबविधिकुशलकोशलामरढग | 


$ हरण सकल श्रम प्रस अमपाई # गये जहाँ शीतल अमरा [| 


6 गिरिजा TIE प्रीति सेवकाइ % बारबार प्रभु निज सख गाइ | i 


0 eee ee कम. 
el ५६० | = रामायणउत्तरकाणड ००८२ 001 | 

प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई # अभ्यन्तरमल कब न जन कबहुँ न ; | 
सोइ सपन्न तज्ञ सोइ पंडित # सोइ गुणज्ञ विज्ञान अदित | 
[ ॥ सकल लक्षण JA सोइ # जाके पद सरोज रत्ति ast | 
sais नाथ एक वर = मागा, राम इपा करि देह। | 
$ जन्म जन्म प्रमुफ्द कमल, HAE घरै जनिनेह॥/ | 
TH Hle मुनिवशिष्ठ गृह आये R SUEY के मन = | 
{ हनमान भरतादिक आता # संग लिये सेवक सुखदाता/ | | 
# पुनि कृपालु पुर बाहर गयऊ ४ गजरथ तुरंगं मँगावत भय $ 
# देखि कृपाकरि सकल सराहे # दिये उचित जिनजिन जो चाहे | |$ 


$ भरत दीन्ह निज वसन डसाइ # बेठे TY सेवहिं सब भाई | 
5 मारुतेसुत तब मारुत FE # पुलाकेगात लोचन जल भाइ | 
£ हनूमान सम नाह बड़भागी % नहिं कोउ रामचरण अनुरागी! 1/ 


४ दोः तेहि अवसरं मुनि नारद, आये करतल बीन।¢ || 
| गांवन लाग रामणुण, कीरात सदा नवीन॥॥ । 

AIM] पङ्गजलोचन # कुपाविलोकनि शोचविमोचन/ | 
! नील तामरस श्याम कामअरि # हृदय कंज मकरन्द मधुप हरि 


| 
È 


9 यातुधान वरूथ बल मंजन # मुनिसज्जनरंजन अघभंजन} | 
ससुर नव सास वृन्द बलाहक # अशरणशरण दीनजनगाह*| ॥: 


भुजबलविपुल भारमहिखण्डित & खरद्षण विराध वध पण्डित) || 


£ सुयशपुनीत विदितनिगमागम # गावत सुर सुनि सन्त 


कलिमलमथन नाम ममताइन # तुलसिदास मच पाहि परत 


Pies 


Un ape ee eee ee 
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| tr) 

Ae प्रेमसहित सुनिनारद, वरणि राम शणग्राम 3; 
SUAS हृदय धरि, गये जहां विधिधाम॥ ‡ 
Hanes उनइ विशेद यह कथा ® में सब कही मोरि मत यथा 
(एम चरित शतकोटि अपारा # श्रुति शारदा न बरणे पारा । 

राम अनन्त अनन्त जुणानो # जन्म कमे अगणित नामानी ' 

| जलशीकर मइ रज गानजाहीं % रघुपतिचरित न वरणिसिराहीं ( 
 / विमलकथा यह हरिपद्दायिनि # भक्गिहोइसुनिअतिञ्चनपायिनि / 
Dan ses सो कथा सुहाई # जो मुशुण्डिखगपतिहि सना: † 
| {कुक रामशुण F बखानी # अब का कहाँ सो कहहु भवानी ? 
Ser शुभकथा उमा हरपानी ई बोलीं अतिविनीत aca $ | 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी % सुनेउँ रामगुण भवभय हारी 7 
qo ठुन्हर। SW ऊँपायतन, अब कृतकृत्य न मोह। ९ 
MAS राम अभाव WY, चंदानन्द सन्दोह ॥ 7 
| नाथतवानन शाशि्रवत, कथा सुधा रघुवीर ।है 
i ATM GSA मनपानकरि, नहिंअघात मतिधीर॥ 4 
रामचरित जे सुनत अधाहीं B रसबिशेष जाना तिन नाही 
भीकनसुक्क महामुनि जेऊ # इरिगुण gale निरन्तर तेऊ 
भवसागर चह पार जो पावा # रामकथा ताकहँ हद नावा 
'विषयिनकहँ पुनि eras # श्रवणं सुखदअस्मनअभिरामा 
| हत अस को जममाहीं # जिनहिन रशपातिचारितसुहाही + | 
जर जीव निजातमघाती  जिनहिं नरघुपतिकथासुहाती$ 
SUNG मानस तुम गावा # सुनि में नाथ अमितसुख पाबा ¢ 
यह कथा सुहाई छै काकमुशुरिड Testa गाई# | 
ज्ञान विज्ञान Fe, रामचरण अतिनेह। 
. We dd रघुपतिमगति मोहिं परमसन्देह nd = 


Eis रे जब a 
Kate Se 


| Ms eee E 6 
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[ ५६२ ] SS रामायएउत्तरकाण्ड ० 01; 
च ज कह इरी क र स | 
Ana कोटिन मह कोई क विषयविसुख विरागरत atl | 
ञो विरक्क मध्य श्रुति कहई # सम्यक ज्ञान सुकृत कोड इ £| 

ब्ञानवन्त कोटिन मह कोई # जावनमुक्क Taq कोइ होई | | 
तिन सहसनमहे सब सुखखानी # दुलभ॒ बह्निरत Rar | | 
धम्मेशील विरक्क अरु ज्ञानी % जीवनझुक्क बद्यपर पानी 
सबते सो हुलेभ सुरराया # रामभक्तिरत गत मदे माग 
( सो हरिभक्कि काक किमि पाई # विश्वनाथ मोहिं कहहु 
161० रामपरायण Md CUTS मातिधीर। 
, / नाथ कहह केहि कारण, Tae काकशरीर। 
== ए यह प्रभचरित पावेत्र सुहावा # कहहु HIT काक किमि पावा १ ४ 
॥ तुम केहिभांति सना ACA # HES मोह अति कोतुकभारी॥ | 
Dyes महाव्वानी गुएरासी कै हारिसेवक झतिनिकट निवासी | 
‘Sale केहि हेतु काक सन जाइ # सुनी कथा सुनि निकर ARN 
| 6 कहहु कवन विधि भा संवादा # दोउ हरिअक्क काक उरगा 
£ गोरिगिरा सुनि सरल सुहाई # बोले शिव सादर एखा 
` है धन्य सती पावनि मति तोरी # रघुपति चरण प्रीति नहिंथोरं 
2 सुनहु परम पुनीत इतिहासा # जो सुनि होय शोक भ्रमन 
' ५उपजहि रामचरण विश्वासा & भवनिथि तर नर विनयी 
pale ऐसे प्रश्न विहंगपति, कीन्ह काकसन जई || 

५ सोसब सादर कहव में, gag उमा चितलाई। | 
में जिमि कथा सुनी भवमोचानि # सो प्रसंग सुन्न सुखि उन || ९ 
ओ- प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा # सती नाम तब रहा 
(दक्षयज्ञ तव भा अपमाना # तुम अतिकोध तजा तर्द 
(मम अनुचरन कीन्ह मखभंगा # जानहु तुम सो सर्के. 
b o PR 


KAI SIRO AA AX SE IRS 


ए 


प्रा gi 
8 
{ 


omain; Chambal Archives, Etawah RN ॥ a 
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Sag अतिशोच भयउ मन a अतिशोच भय मन मोरे # दुखित भयउँ वियोग जिय तीरे वियोग प्रिय तोरे $ २. 
॥ 1 ॥सन्दर गिरि वन सरित तड़ागा ई कोतुक देखत फिरों विभागा र | 
। | (गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी # नील शैले इक सुन्दर भरी ९ 
[fag कनकमय शिखर सुहाये ई चारि चारे मोरे मन भागे 
|| / तिनपर इक इक विटप विशाला # वर पीपर पाकरी रसाला 
।| /शेलोपरि सुन्दर सर सोहा # मणिसोपान देखि मन मोहा है 
[fale शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरङ्ग। # | 
| कूजत कलरव हंसगए, एंजत मंडल भङ्क। ह 
Date गिरि रुचिर बसे खग सोई # तासु नाश कल्पान्त न होई ; 
AET गुण दोष झनेका # मोह मनोज आदि अविवेका ‡ 
| ५२हउ व्यापि समस्त जगमाहीं & तेहिगिरिनिकटकबहुँनहिजाहीं 3 
| १ तहबसि हारे हिभजे जिमि कागा # सो छुनु उमा सहित अनुरागा & 
PEAR तरु तर ध्यान सो धरइ # जाप यज्ञ पाकरि तर करहे 
| (आव sie कारे मानस पूजा # तजिहरिभजनकाज नहिंदूजा ४ 
(| (पर तर कह हरिकथाप्रसंगा ४ आवहि सुनहि अनेक विहंगा 4 
| रामचरित विचित्र विधि नाना k प्रेमसहित कर सादर गाना 
एुनाइसकलमतिविमलमरालाँ # Tale निरन्तर जो तेहिकाला ॐ 
जब में जाइ सो कौतुक देखा % उर उपजा आनन्द विशेखा ६ 
२° तब कछुकाल मरालतलु, धरि तहे कोन्ह निवास। $. 
सादर सुनिरुपातिचरित, पुनि आयउँ केलास ॥ ४ 
| गिरिजाकहेउँ सो सब इतिहासा # में जेहिसमय गयउँ खगपासा है. 
| ९ भ सा कथा सुनहु जेहि हेतू # गयउ WET खगकुलकेतू ई 
रघुनाथ कीन्ह रणक्रीड़ा # समुकतचरित होत मोहित्रीड़ों # 


5४ 7-34 


Fr ७ 4 


नि भि I Ce Ge ७ eee =! eh ० sre I आया» “ SR he 0०७) al 
ta = a ge 5 ae a ७ A 


जन. J ee 
९३ ¢ ६3 


om कोटि =^ काटि गयउ उरगादा अँ उपजा हृदय प्रचण्ड विषादा ॐ | a 


£ १ नदी २ a ३ कँगूरा ४ सुन्दर ५ बरगद ६ आंब ७ हंस ८ TST Il ae 


+. In Public D 


रीत कर आपु बँधावा # तब नारदमुनि गरुड़ पठावा ई | 


. # हरिमाया कर अमित प्रभावा # विषुलबार जो मोहि TU , 


Dal अवतार सुनेउँ जगमाही ४ देखा सो प्रभाव कहु 


AS ज्ञानिन कर चित अपहरई & FA 
at 


Sao असकहि चले देवऋषि, करत रामणुणगान॥|| 


- (वैनतेय शङ्कर R जाइ % तात अनत पूखेहु जति 
so Cae होइ तव संशय हानी #चलाविहँगपतिसर 


gate परमात्र बिहङ्गपति, तब आयउ म |; 
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Tp ५६४ ] “53७०० रामायणउत्तरकाण्ड छ 
frag बन्धन ससुत बहु भांती # करत विचार Res 
है व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा रै माया मोह पार iy 


Dale भवबन्धन से छटहीं, नर जपि जाकर नाम ||! 
) सरव निशाचर WHS, नागफांस सोइ aye 


5 खदखिन्नै मन तक बढ़ाई # भयउ मोइवश तुम्हरी नाई(|| 
व्याकुल गयउ देवऋषि पाहीं # कहेसि जो संशय निजमनमाही / | / 
सुनि नारदहि लागि अतिदायाई छुनु खग TAG रामकी माया || 
| र विमोह वश कर| | 
जेहि बहु बार नचावा मोही # सो व्यापेउ विहङ्गपति aes) 
महामोह उपजा मन तोरे # मिटहिन वेगि कहे संग मोरे ||| 


dns 


चतुरानने पहं जाह खगेशा # सोइ देहि निदेशा॥ e 


हरिमाया बल वरणत, एने णनि परमसुजान॥(| 
£ तब खगपति विरञ्चि पह गयऊ # निज सन्देह सुनावत WIG) | 
सुनि विरञ्चि रामहि शिरनावा # समुझि प्रताप प्रेम sey 
| मनमह करहि विचार विधाता # मायावश कवि कोविद ग्रता)| | 


अगजगमय जग मम उपजाया # नहि आश्चर्य मोह खगराग || # 
पुनि बोले विधि गिरा सुहाई # जानु महेश राम शर | 


जात I कुबेर गृह, उमा रहिउ 


i thai Rul MR 2 
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| 00 2” भुशुरच्यन्तिकगरुडागमन [५६४ 1% 
| त मम पद सादर शिरनावा # पुनि आपन सन्देह सुनावा 
| (पनि ताकी पुनीत शदुबानी # प्रेमसहित में कहे रा 
{| (लेउ गरुड़ सारंग मइ मोही # कोनिभांति समुकावों तोही ` 
| (ब कछु काख करिय सतसङ्गा # तब यह होई मोह अमभङ्गा ६ 
५ | / जनिय तहां हरिकथा सुहाई # नानाभांति पुनिन जो गाई ( 

|| data आदि मभ्य अवसार्ना ॐ प्रभ प्रतिपाद्य रार भगवाना 

|| पनित हरिकथा होइ जह भाई झै पठयों तोहि सुनहु ae जाई # 

| ® Hee GAT सकल Areal # हाइाहे रामचरण हृद नेहा ५ 
॥| pale बि्॒सतसङ्ग न हरिकथा, तेहिबितु मोह न माग। ) 
|) माहि गय बिनु रामपंद, हाइ न दृढ़ AGU ND | 
(| ४ष्विलहिंन रघुपति बिलुअनुरागाक किये योग जप ज्ञान विरागा २ 

| 

| 

| 


sL See S re, A Comma r Copan be hy BIDS oe a HY 


|| (उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नौला ॐ तह रहकाकमुशण्डि सुशीला 

|| राम भक्ति पथ परम प्रवीना % ज्ञानी TUTE बहुकालीना 

| रामकथा सोइ कहे निरन्तर # सादर Tale विविध विहंगवर 
Ps सुनहु तई हरिगुए भूरी # होइहि मोह जनिते दुख दूरी 

|| ॥१ जव सब तेहि कहा बुझाइ # चलेउ इराषि मम पद शिरनाई 
out उमा न घें समुझावा # रघुपतिक्रपा मम सब पावा 

| ५होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना # सो Gla चह इपानिधाना 
NFS तेहिते पुनि में नहिं राखा & खग जाने खगहीको भाखा | 
माया बलवन्त भवानी # जाहिन मोह कंवन अस ज्ञानी & ` ` 


९० ज्ञानी भक्क शिरोमणि, त्रियुवनपातिकरयान। 
। ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि एमान ॥ 
शिव विरञ्चि कहँ मोहई, को है TW आन।( 


असजियजानिभजहिंमुनि, मायापात भगवान ॥ 
TR गरुड जह बसे भुशुरडी # यति अकुण्ठ हरि भक्रिअखण्डी 


` $ प्रथमहिं अतिअनुराग भवानी # रामचरित सर कहेसि TAMMY | 


बहुरि राम अभिषेकं प्रसंगा # पुनि नप वचन TA 
. हौँ पुरवासिन कर विरह विषादा # कहेसि राम लक्ष्मण सी | ७ 
. 0 बिपिन गमन केवट अनुरागा # सुरसरि उतरि निवास प्र | । 
fe 0... १ पक्षी ३ तुम्हारा ४ स्थान ५ सीधी द तिलक ७ जुदाई | 4 
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EL ५६६] S रामायणउत्तरकाणड eT 
Dafa शैल प्रसन्न मन भयऊ % माया मोह शोक ae ce प्रसन्न मन भयऊ # माया मोह शोक सब 
) करि. तड़ाग मज्जन जलपाना w वटतर्‌ गयउ हृदय 
बृन्द वन्द fey TE आये $ सुनन राम के चरित an 
GET अरम्भ करे सो चाहा # ताही समय गयउ सगनाहाए | 
1 आवत देखि सकल खगराजा BES बायस सहित amd | 
+ अतिआदर खगपतिकरकीन्हा ४० स्वागत पूंछि सुझासन दीन्हा] | 
PER पूजा समेत अनुरागा ई मधुर बचन बोलेउ तब काग) | 
A थ्‌ यउँ X तव MS 
pale नाथ SATA AAS में, तव दर्शन खगराज। 
५ आयमुहोयसो करहुअब, प्रश आयह केहिकाज॥!| 
सदा ऊतारथरूप तुम, कह छह़वचन खगेश | 
p जाकी अस्यते सादर, निजधुलकीन्ह महेश |¦ 
| TE तात जेहि कारण आयउँ & सो सब भयउ दरश तवं पायर; | ४ 
देखि परमपावन तव आश्रम # गयउ मोह संशय .नाना अ | ४ 
6 अव श्रीरामकथा अतिपावनि # सदासुखद हुखएंजनशावाति | | | 
! सादर तात सुनावहु माही # बारबार विनवों प्रभु तोहीं | 
| सुनत गरुइका गिरा विनीता ३ सरल सप्रेम सुखद सुपुनौता | | 
2 भयउ तात मन परम उद्याहा # कहे लाग रघुपतिगुणगाहा। | 


SSNS TIN SNe oy ० अन्न 


ALA 


$ ञ्च अवतार कथा पुनि गाई # पुनिशिशुचरितकहेसिमनलाई | 
5 दो० वालचरितकहिविविधविधि, मनमहँ WASTE 
ऋषि आगमन कहेसि एनि, श्रीरघुवीर विवाद | 


पुनि नारदकर मोह अपारा # कहेसि बहुरि रावण अवतारा/ | { 


| RR ees In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . : 
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„ = > ० राणक | ` या] 
्रालमीकि प्रभु मिलन बखाना # चित्रकूट जिभि बस भगवाना 
+ | /पचिवागमन नगर चपमरणा # भरतागमन प्रेम अत्ति वरणा 
Gi (करि नपक्रिया संग पुरवासी # भरत गये जह प्रभु सुखरासी 
| | (नि रघुपति बहुविधिससुकाये % ले पाढुँका अवधपर आये 
॥ | /भरतरहनि सरपतिसुत करणी # प्रश्न अरु अत्रिमेंट पनि वरणी 
tl fae कहिविराधबधजाहिविधि, देह तजी qag | 

|} वरण सुतीक्षण प्रेम पुनि, प्रयुअगस्त्यसतसङ्ग॥ 
| /कहि ढण्डकवन पावनताई TT मयत्री पुनि तेह गाई 
| | 0 पनि प्रभु पंचवटी कृत वासा % भंजी' सकल मनिनकी त्रासा 
Ao लक्ष्मण उपदेश अनूपा % शृप्पणखा जिमि कीन्ह करूपा 

४ सर दूषण बध बहुरे बखाना # जिमि सब मर्म दशानन जाना ३ 
| /दशकन्धर मारोच बतकही # जेहिविधि भई सकल तेई कही 

| (पुनि माया सीताकर हरणा # श्रीरघुवीर बिरह कछु वरणा 
| 7 पनिप्रभु गप्रक्रियाजिमिकीन्ही #बधिकबन्धशर्बरिहिंगतिदीन्‍्हीं हैं 
(बहुरि विरह वरणत रघुवीरा # जेहि विधि गये सरोवर तीरा # | 
tiag नारद संवाद कहि, मारुतिमिलनप्रसद्ध। १ 
पुनि सुग्रीव मिताइ, बालि प्राएकर मङ्ग॥ 
. कपिहितिलककरि cas, शैल प्रवषेण वास। 
11 ` वरणत वषा शरद ऋतु, राम राष कापत्रास ॥ 
| ४ जेहिविधि कपिपति कीश पठाये # सीता खोज सकल दिशि धाये 
| ४ विषर प्रवेश कीन्ह जेहि भांती # कपिन बहोरि मिला सम्पाती $ 
OS सब कथा समीरकुमारा # लांघत भयउ पैयोधि अपारा ९ 
कपि प्रवेश जिमि कीन्हा # पुनिसीतहिधीरजजिमिदीन्हा एँ 
पैन उजारि mk प्रबोधी # पुर दाहि लांघेउ बहुरि पयोधी 
कपि सब ae रघुराई # वेदेही की कुशल सुनाई 


TV ae SO NRO snd SES SURES PR TRE 
। मन्त्री का आना २ खरड ३ जयन्त ४ नाशेड ५ क्लेश ६ तालाब ७ बिल ८ Bae ॥ ह 
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fake ७७० रामायएउत्तरकाण्ड ०० कक | 
सेन समेत यथा रखमा # उतरे जाः TR gal 
मिला विभीषण जेहिविधि आई # सागर Rid कथा जन| | 
ale HAAS SII जीम, उतर सागर | 
गयो बंसीठी वीरवर, जेहिविधिबालिकुमाश | : 
नीशचर कारा लड़ाई, RUN RATIER 
कुम्भकर्ण JAN कर, बल पोरुष संहार॥/. 
2 तिशिचरनिकरमरणविधिनानाङ रघुपति रावण समर बखान) | 
ER 2 रावण बध मन्दादारि शोका के राज्य विभीषण देव अशोका/ | 
सीता रघुपति मिलन बहोरी # सुरन कीन्ह अस्तुतिकरजोरी/ | 
पुन पुष्पक Ae कापेन समेत ४ अवध चले प्रभु कृपानिकेता] | 
५ जेहिविधि राम नगर नियराये # बायस विशद चरित सब गये | 
कहास Tale राम अभिषेका # पुर TA नृपनीति aay 
i समस्त मुशुण्डि बखानी ई जो में तुमसन कहा भागी) | 


न 


खुनि शुभ रामकथा खगनाहा # विगतमोइ मन wavered | 
ale गयउ मोर सन्देह, सुनेउँसकलरघुपतिचरित।। | 
भयउ TAI नेह, तव प्रसाद वायसतिल्क॥ || 
भाह भयउअआतमाह, प्रथ्ुबन्धनरणमह [ATE 4 
चिदानन्द सन्दोह, राम विकल कारण कवन॥ | 
देखि चरित अति नर अनुहारी R भयउ हृदय मम संशय भारी# | ! 
सो भ्रम अब में हितकरि माना % कीन्ह अनुग्रह कपानिधागी 


A 


(जो अति आतप व्याकुल होई # तरे छाया सुख जाने साई 
GAAS हात माह अति मोही # मिलतेउँतात कवनविषि तौ 
Se सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई # अतिविचित्र सबविधितम गा 
OS निगमाँगम पुराण मत एहा $ कहहिं सिद्ध मुनि नहिं 

सन्त वशद मिलि नि तेही a चितवहि राम कृपाकर ने 


१ किनारा २ द्ण्ड ३ दूत ४ मेघनाद ४ युद्ध ६ घाम ७ वृक्ष ८ वेद-शा 


eS ee eo pes po र 
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| ¦ टन” काकगरुङसंवाद नमर ` [ ४३९ | 
[Caan तव दरशन भयऊ # तव प्रसाद मम संशय गयऊ 
tae चुनि Rea वाणी, सहित विनय अनुराग द 
/ पुलकगात लोचन सजल, मन ets अतिकाग ॥/ 
छुमातेसुशीलशुचि, कथारसिक हरिदास । ६ 
|! पाइ उमा यह गोप्य मत, सज्जन करहि प्रकासा ह 
dade काकशुशुणिड बहोरी # नभँगनाथ पर प्रीति न थोरी ठ. 
| / पबविधि नाथ पूज्य तुम मेरे # कुपापात्र रघुनायक केरे / 
Dame न संशय माह न माया # मोपर नाथ कीन्ह तम दाया 
। $पठे मोह मि खगपति ताही # रघुपति दीन्ह बड़ाई मोही 
| | (तुम निज मोह कहा खगसाई # सो नहिं कछु आश्चर्य गुसाई १ 
| | / नारद शिव विरोचे सनकादी % जो मुनिनायक आतमवादी / 
(मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही # को जग काम नचाव न जेही है 
| +तृष्णा काह न कंन्ह TUE # केहिके हृदय क्रोध नहिं दाहा # 
7९० Mal तापस शुर काव, कावद युणञआगार।; 
|| ॥ कहके लोभ विडम्बना, कीन्ह न यहि संसार uD 
pe आभगदवक्रनकानह काहि, प्रमुता बांधर न काहे । | 
| सुगनंयनी क नयनश्र, कोअसलाणु न जाहे॥ ; 
उणकत सन्निपात नहिं केही # को न मान मद व्यापेउ जेही २ 
| काहि नहिं बलकावा # ममता केहिकर यश॒ न नशावा ५ 
TER काहि कलङ्क न लावा # काहि न शोक समीर डोलावा / 
4 पिनि काहि न खाया # को जग जाहि न व्यापी माया 
HE मनोरथ दारु शरीरा # जेहि न लागघुनको अस HL = 
त वितं नारि एषणा तीनी ४ केहिकी मतिइनकृत नमलीनी | 
~ मायाक्कत परिवारा # प्रबल अमित को वरणे TTS 
| aT देखि डराहीं # अपर जीव केहि लेखे माही & | 


५. पर २ गूढ़ ३ गरुड़ ७ बहाना ५ डाह ६ वायु ७ लकड़ी ८ घन॥ | 


5% मायावश मतिमन्द अभागी # हृदय जर्वेनिका बहुबिधिताग। 


Ae भक्कहत भगवान प्रश्चुः राम धरेउ तलु भूप | 


Sga रघपतिलीला उरगारी # दनजविमोइन जनसुखकारी 


r जबजेहि दिशिभ्रम होइ खगेशा # सो कह पश्चिम FAT 


A बालक भ्रमाह न म्रमाह गृहादी # कहहि परस्पर मि. 
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होः व्यापि रह्यो संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड | | 


सनापति कामादि भट, दम्भ्‌ कपटं पाखण्ड 

सो दासी रघुवीर की, सशुभे मिथ्या सोति।' 

छुटे न रामङ्कपा बिद, नाथ कहीं प्रण रोषि॥) | 
सो माया संब जगहि नचावा # जालु चरितं लखि काहु न पावा | 
सो प्रभ श्रूविलास खगराजा & नाच नटीइव सहित समाजा! | 
व्यापक ब्रह्म अखण्ड अनन्ता % आलल AAT एक भगवन्ता! 
सोइ सचिदानन्द घनश्यामा छै AST गुणभामा¢ | 
अगुण अदम्भ गिरा गीतीता # समदर्शी अनवद्यै अजीता 
fig निराकार निर्मोहा # नित्य निरंजन gaiden | 
+ प्रकृतिपार TA सब उरवासी # Fal निरीह विरज अविनासी) 
# इहां मोह कर कारण नाहीं # रवि सम्मुख तम कबहुँ TL 


RNS 
| ५७०] Z ° रामायणउत्तरकृणंड ०७८९ 


किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अलुरूप॥/| 
यथा अनेकन वेष धरि, SA करे नट कोई 
सोइ सोइ भाव दिखावे, आए न होइहि AE Ny | 


४ जे मातिमलिन विषयवश कामी $ प्रभुपर मोह धर्राहिं इमि स्वामी | 
श नयनदाष जाकह जब होइ ४ पीतवरण शशिकह कह सोई | 


2 नोकारूद चलत जग देखा # अचल मोहवश MR 


} हरिविषयिक अस मोह विहङ्गा # सपनेहु नहिं अज्ञान “| || 
पर धर ) | 


| १ योद्धा २ छल ३ भूठ ४ इन्द्रियो से परे ५ अनिन्य ६ अन्धकार ७ सूर्य 


TA 
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ड i MB... 
ह नो कसरि [७७१ |ॐ 

दी” काम कोध मद लोभरत, गहासक्क हुरूप । 
तेकिमिजानहिरुपतिहि, Te षरे तमकूप॥; 

UIST सुलभ आति, सगुण न जाने कोइ। 


सुगम अगम नाना चारत, सुनिसुनिमनशभ्रमहोइ॥ 
सुनु खगपति रघुपति प्रभुताई # कहाँ यथामति कथा सुहाई 
ज्यहिविथि मोह भयउ प्रभु मोहीं सो सब चरित सुनावों तोही 
राम कृपा भाजनं लुभ ताता & हारिगुणप्रीति मोहिं सुखदाता $ | 
ताते नहिं कछु ठुमहि दुरावों ई परमरहस्य मनोहर गाबों १ 
सुनहु रामकर सहज स्वभाऊ # जन अभिमान न राखें काऊ 
। | +संसृतिमूल शूलप्रद नाना # सकलशोकदायक अभिमाना 
/ | (ताते करहि कृपानिधि दूरी # सेवक पर ममता अतिभूरी 
¢ | (जिमि शिशु तन AW होइ गुसाइ # मातु चिराव कठिन की. नाई 
४ | दो० यदापे प्रथम हुख पावे, रोवे बाल अधीर ।} 
HG व्याधिनाश हित जननी, गने न सो शिशुपीर ॥ ‡ 
तिमिरघुपतिनिजदासकर, हरहि मान हितलागि। ‡ 
| „ तुलसिदास ऐसे gale, कस न मजहञ्रमत्यागि॥ 
/ | (राम कृपा आपनि जड़ताई # कहों खगेश सुनहु मनलाई 
| (जबजब राम मनुजतनु धरहीं # aR हेतु लीला बहु Wel 
| ॒ तब झवधपुरी में जाऊं $ शिशुलीला विलोकि हषोऊं ४ 
| गन्समहोत्सव देखों जाई # वर्ष पांच तहँ रहाँ लुभाई है 
| मम बालक रामा # शोभावपुष कोटिशत कामा 
l निज प्रभु बदन निहारि निहारी # लोचन सफल करों उरगारी # 
9४ वायस वुँ धरि हरिसङ्गा # देखों बालचारित बहु GIP | 
He जहे फिरहिं, तहँ तहँ सङ्ग उड़ाउ । $ . 


छ 
१ अनेक २ पात्र ३ लड़का ४ फोड़ा ५ मूखेता ६ सुदं ७ शरीर॥ . 


oe 
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Gl ५७२] FS रामायएउत्तरकाण्ड ००२ | 
जूठन परे अंजिर महँ, सो उठाय Tay 
हैं. एकबार आतिशय प्रबल, चरित कीन्ह रघुवीर) [ 

॥ सुमिरत प्रथु लीला साई, Tal Sava शरीर | 
) कहे WIRE सुनहु खगनायक & रामचरित सेवक सुखदाय | 
Gamia सुन्दर सबभांती # खचितकनकमणि नानाजातो 
& वरण जाय रुचिर अंगनाई # जह VTE नित चारो भाईए | 
है बाल विनोद करत रघुराई #विचरतअजिर जननिसुसदाई 
मरकत AST कलेर्वर श्यामा # अङ्गअङ्गपति छवि बहु कामा} | 
नव राजीव अरुण मृढु चरणा #पदजरुचिरनखशशिययुतिहणा) | 
ललितअङ्गकुलिशादिक चारी See चारु मधुर रकारी) | 
|| चारु पुरट मणि रचित बनाइ छ कटिकिङ्किएिँ कलमुखर सुहाई | | 
fr | दो० रेखा त्रय सुन्दर उदर, नासि रुचिर गम्भीर |: 

' ® ` उरञ्रायतंभ्राजत विविध, बाल विश्वषण चीर। | 

८ अरुण पाए नखकरज मनोहर % बाहु विशाल विभूषण सोहर | 

कन्ध बाल केहरि दर ग्रीवा # चारु चिबुक आनन बवि सांवा! | 

कलबल वचन अधर अरुणारे # दुइ दुइ दशन विशद TANG | 

४ ललित कपोल मनोहर नासा % सकलसुखद शशिकरसमहासा | ' 

नीलकञ्जलोचन भयमोचन कैः आजत भाल तिलक गोरोचन | 

विकट भूकुटिसम श्रवण सुहाये & कुञ्चित कच मेचक बि छापे] | 

G पीत मीन झँगुजी तनु सोही & किलकनिवितवनिभावतमोत॥ | | 

है रूपराशि बृप अजिर विहारी # नाचहिं निजप्रतिविम्ब निरी | । 

' त मोसनकरहिविविधविधिक्रीड़ा ई वर्णत चरित होत, मन ता 1 
6 किलकतमोहिध्रनजव घावहि # चलों भाजि तब पूपदिख || 

. 2 दो" आवत निकट हँसहिं sa, भाजत रुदन्‌ कर | 

$ जाउँ समीप गहन पद, फ़िरिफिरिचितेपरा 


) १ आंगन २ सुन्द्र ३ आनन्द ४ शरीर ५ पहुँटिया ६ करधनी ७ चौंड़ा द सिंह ८ 
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; p 7० काकभशुशाणिडमोह z= [ ५७३ ] 
| $ प्राक्त शिशुइव लीला, देखि भयउ मीहि मोह । 
/ |! कवन चरित्र करत प्रमु, चिदानन्द सन्दोह ॥ 


| मन आनत खगराया # रघुपति प्रेरित व्यापी माया 4 
| ४ वो माया न दुखद मोह काही # आन जीव इव संसृति नाहीं + 
bag इहां SS कारण आना क Gay सो सावंधान हरियाना $ " 
| (वान अखण्ड एक सीतावर # मायावश्य जीव सचराचर $ 
। | जो सबके रह ज्ञान एक रस # इश्वर, जीवहि भेद कहहु कस ५ 
| #गायावश्य जीव अभिमानी % इंशवश्य माया गुणखानी है 
| )परवेश जी भगंवन्ता # जीव अनेक एक श्रीकन्ता / 
| ५ द्विविधा भेद यदापि कृत माया # बिनु इरिजाइ न कोटि उपाया ई 
| ae रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाएँ। 
|} ज्ञानवन्त अपि सोपि नर, पशुबिलुएुच्छविषाणं॥ 
| 2 राकापत पाड्श SMe, तारागण dae | 
| ४ hel PRT दर्व लाइथ, रावाबदु रातन जाया 
॥ | ५ऐसेहि बिनु हरिभजन खगेशा # मिरै न जीवन केर कलेशा | 
| | १इरिसेवकहि न व्याप अविद्या ® प्रभु प्रेरित तेहि व्यापै विद्या 
॥ | ताते. नाश न होइ 'दासकर # भेद भक्ति  बाढे विहंगवर 
| | / भममय चकित राम मोहिं देखा # बिहँसे-सो सुनु चरित विशेखा G 
| | १ तेहि कोतुक कर मर्म न काहू # जाना अनुज न मातु पिताइ ह 
॥ #जानु पाणि धाये मोहिं धरना # श्यामलगातअरुण कर चरना हू | 
' /तब में भागि चलेउँ उरगारी # राम गहन कहें भुजा पसारी # 
जिमि जिमि दूरि उडाउँ अकासा # तिमितिमिभुजदेखोंनिजप्रासा $ | 
le ब्रह्मलोक लों गयउँ में वितत Sm 
o युग tA- 
_ पुग अंगुलकर बीच रह, रामश ae 
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 सप्तावरण भेद RRAN गतिरहिमोशि। | 

१ गर्योतहाँप्रमुमुजानेरखि, व्याकुल भयो बहोरि |) | 

# मृदेउँ नयन तृषित जब AIS & पुनि चितवत कोशलपुर गयई | 

AAR विलोकि राम सुसुकाहीं & बिहँसत तुरत गयउँ सुखयाह | 

` 5 उदर मांक सुनु अण्डजरांया # देखे बहु बद्याण्ड निकाया! | | 

अतिविवित्र Te लोक अनेका # रचना अधिक एक ते एका! | | 

Rated चतुरानन गोरीशा # अगणितउड्गण रविरजनीशा | 

^ अगणित लोकपाल यमकाला # अगणित भूधर भूमि विशाता/ | | 

सागर सरिता विपिर्नं अपारा # नानाभांति सृष्टि विस्तार! || 

| Pet मुनि सिद्ध नागनर किन्नर # चारि प्रकार जोव सचराचा | 

— दो० जा नहिँ देखा ale सुना, जो अनमह न समाइ। | : 

` ¢ अस अडुत तह देखेउ, वरणिकवनविधिजाई॥/ | | 

एक एक ER, WS वर्ष शत एक॥ | 

५ यहिविधिमेंदेखतफिरेउँ, अण्डकटाह अनेक॥ | | 

. # लोक लोकप्रति भिन्न विधाता & भिन्नविष्णुशिवमनुदिशित्रोता। | | 

OR गन्धव भूत वेताला # किन्नरनिशिचरपशुखगव्याता | | 

. ४ देव दनुजगण नाना जाती # सकल जीव तहँ आनहिं भाती] | । 

९ महिसंरि सागर सरं गिरि नाना $8 सब प्रपञ्च तह आनहिं आना+ | ' 

k अण्डकोश प्रति प्रति निज रूपा # देखेउँ जिनिसि अनेक अगुणा | | 

# अवधपुरी प्रति भुवन निहारी # सरयू भिन्न भिन्न नर गार | | 

है दशरथ कोशल्यादिक माता # विविधरूप भरतादिक AG | । 

$ प्रति बह्ाए्ड राम अवतारा # देखेउँ बाल विनोद अपा | | 
दोऽ भिन्न भिन्न सब देखेऊं, अतिविचित्र हरियर 
. ॐ अगणित भुवन फिरेउँ में, राम न देखा आरि. 

J क्षक ६ नदी ७ तालाब a 
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__ esse रामकाक सुशुण्डिसंवाद ०००२ [ ५७५ 12 
॥1) सोइ शिशुपनसोइ शोमा, सोइ ऋपालु रघुबीर । 
५ | ५ मुवन मुवन देखत पिरेउँ, प्रेरित मोहसमीर॥; 
91 )भ्रमत मोहिं AALS अनेका BAA मनहुँ कल्पशत एका 
॥ | /फिरतफिरतनिजआ ATA # तह पुनि रहि कहुकाल गवायउँ } 
। | /निजप्रमुजन्म अवध सुने पायउ % निभेर प्रेम हरषि उठि aay १ 
| ॥देखेउँ जन्म महोत्सव जाइ # जेहिविधि प्रथम कहा में गाई ९ 
॥ | (राम उदर देखेउ जग नाना # देखत बने न जात बखाना / 
face देखे राम सुजाना # मायापाति कृपालु भगवाना है 
/ करों विचार बहोरि बहोरी # मोहकलित व्यापित मतिभोरी # 
उभय घरीमहँ भें सब देखा # भयउँ श्रमित मनमोह विशेखा 2 
1 | /दो० देखिकृपालु विकलमोहिं, बिहँसे तब रघुवीर। 
i) बिहँसतही ga बाहर, आयउँ ga मतिधीर॥; 
a सोइ लरिकाई मोहिंसन, लगे करन पुनि राम। 
१1) कोटि भांति apri, मन न लहे विश्राम ॥३ 
देखि चरित यह सो Tae # ससुत -देहदशा बिसराई | 
| $षरणि परेउँ सुख आव न बाता # त्राहि त्राहि आरतजन त्राता ? 
॥ | ॥प्रेमाकुल प्रभु ais विलोकी ई निजमाया प्रभुता तब राँकी , 
| ४ फर सरोज प्रभु मम शिर धरेऊ # दीनदयाल सकल दुख हरेऊ १ 
| १ कीन्ह राममो हिंविगत विमोहा # सेवक सुखद रुपासन्दोहा । 
| | / प्रभुता प्रथम विचारि विचारी ४ मन महँ होइ हर्ष अतिभारी ५ 
preter प्रभुके देखी # उपजी मम उर प्रीति विशेखी ४ 
| / जलनयन पुलकित करजोरी # कीन्ही बहुविधि विनय बहोरी 
दो० सुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निज दास। 
erect सा 


१ यालपन २ मोहकी हवा ३ दुःखीलोग ४ रक्षक ५ प्रेमसे घिकल दे कोमल ॥ Mo 
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४ [ ५७६] Se रामायएउत्तरकाण्ड ००२२ >फ | 
N न eee ee i 
काक a गि वर,आतिप्रसन्नमोहिजा॥) | 
। आणि सेधिअपरनिषधि,मोक्षसकलसुखखानि। | 
# ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना # मुनि दुलभ गुण जे | 
DUS देउँ सब संशय नाहीं BAT जो तोहि भाव | 
5 सुनि प्रभुवचन बहुत अनुरागेउँ # मन अनुमान करन तब लागेर | 
$ प्रभु कह देन सकल सुख सही # भक्ति आपनी देन न कहो! | 
८ भक्किहीन गुण सुख सब केसे छै लवण विना बहु व्यञ्जन जैसे! | 
| भजनहीन सुख कवने काजा & अस विचारि बोलेउँ खगराजा/ | 
तजो प्रभु है प्रसन्न वर देहू # मोपर करहु झपा अरु ey 
PAA भावत वर मांगों स्वामी # तुस उदार उर अन्तरयामी? | 
pale अविरल भक्ति विशुद्ध तव, शति पुराण जो गाव।} | 

/ जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रधुप्रसाद कोउपाव॥/| 
भक्त कल्पतरु प्रणतहित, ङपासिन्डयुखधाम।}| 
è साइनिजमक्ञि मोहि प्रच, देह दयाकरि राम॥/ | 

# एवमस्तु कहि रघुकुलनायक # बोले वचन परम सुखदायक | 
PRE वायस ते परम सयाना $ काहे न मांगसि अस वरदाता | 
४ सब सुखानि भक्ति तें मांगी # नहिं कोउ तोहिंसमान बढ़भागी || 
) जो मुनि कोटियब्र नहिं लहहीं # करि जप योग अनलतनु दहह 
Cis देखि तोरि चतुराई ईह मांगेउ ale मोहिं अति 
. हुँ सम विहंग प्रसाद अब मोरे # सब शुभगुश बसिहें | 
। हौँभक्रि ज्ञान विज्ञान विरागा ई योग चरित्र रहस्य विग | | 


. a . # जानब तें सबहीकर मेदा # मम प्रसाद नहिं साधन र | 
pale मायासम्भव सकल भ्रम, अवन्या 
__ जान्यसु ब्रह्म अनादिअज, अगुण TUE 
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ZS रामकाकभुशुरिङसंवाद ०७४८७ १ 1400 1% 
Wid मोहिं भक्त प्रिय सन्ततं, अस विचारि युनु काग। 

॥ | / काय वचन मन ममचरण, करह अचल अनुराग N 
| 

| 


rs 


| ॥अबसुनु परम विसल समबानों ॐ सत्यसुगम निगमाँदि बखानी 
| /निज सिद्धान्त छुनावों Tel % सुनि मनधरुसबतजि भजमोहीं 
3 | (मम माया सम्भर्वं संसारा # जीव चराचर विविध प्रकारा ठ. ` 
५ | (सब मम प्रिय सब मम उपजाये # सबते अधिक मनुज मोहिं भाये 
6 | (तिहिमहेदिजादेजमहशृतिधीरी ४ तिनमहँ निगमधर्म अनुसारी 
| | / तिनमह पान विरक् पनि ज्ञानी # ज्ञानिषु ते अतिप्रिय विज्ञानी # 
¢ | + तेहितेएनिमो!ई य नेजदासा & जेहि गति मोरि न दसरि आसा 
ह| {पनि पुनिसत्य कहाँ तो हिँ पाहीं & मोहि सेवकसम प्रिय कोउ नाहीं ; 
) | / भक्षिहीन पिरि किन होइ # सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई ». 
) | / भक्गिवन्त आते नाचहु प्राणी Me प्राणप्रिय अस मम वाणी ¢ ' 
| | | दो० शा|चिसुशील सेवकसुमति, कहप्रियकाहि न लाग। है 
111 शतिएराण कह नीति अस, सावधान सुनु काग ॥ै 
1 | (एक पिताके विपुलं कुमारा # ae पृथक गुण शील अचारा है 
कोउ पण्डित कोउ तापस ज्ञाता & कोउ धनवन्त शूर कोउ दाता # 
| {भोउ सर्वज्ञ धमेरत कोई # सबपर पितहिं प्रीति सम होई २) 
। | {कोर पितुभक् वचन मन कम्मा # सपनेहुँ जान न दूसर IATL 
| $ पो मिय सुत पितु प्राण समाना # यद्यपि सो सबभांति अयानो $ 
विधि जीव चराचर जेते # त्रिजग देव नर असुर समेते ह | 
विश्व यह मम उपजाया औ सबपर मोरि बराबरि दाया हँ | 
जो परिहरि मद माया # भजहिंमोहिंमन वचअरुकाया ह 
पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ॥# . 
सवेभाव भच कपट तजि, मोहिं परमप्रिय सोइ ४ 
सो० सत्य कहों खग तोरे, शुचिसेवकममग्राणप्रिय १ | 


6: १ सेवक २ हमेशा ३ वेदादि ७ उपर» नेद्पाडी ६ बहुत ७ HWA ॥ 22 / 
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Th ५७८ ] Soo रामायएउत्तरकाण्ड ०६८ OT 
» असविचारि मज मोहिं, परिहरिआशमरोक.. ca | 
ॐ कबहुँ काल नहिं व्यापे तोहीं # सुमिरेसु भजेखु निरस्तर aad 
Sag वचनासृत सुनि न अघाऊं के तनु एलकित मन अति, 

७ सो सुख जानें मन अरु काना # नाई रसना प्रति जाइ 
७ प्रभ शोभा सुख जानत नयना के किमिकाहिसकतिन्हेंनहिंबयना 
है बहुविधि मोहिं प्रबोषि शिष देर # लगे करन शिशु sgh ते 
सजलनयन कठुमुखकरि रूखा # चिते मातु तन लागी weil 
$ देखि मातु आतुर उठिधाई # कहि झटुयचन लिये til 
क्‍ गोदराखि कराव पय पाना & रघपतिचरितललितकरिगाना* | 
‘Sale जेहि सुखलागि पुरोरि,अशिववेषकूतशिवसुसदा/ | 
अवधपुरी नर नारि, cis सुखमह संततमगन॥१|' 
सोइ सुखकर लवलेश, जिन बारेक सपनेहूँलहेउ (|| 
5 dale Wale खगशां, IAJE सञ्जनसुमति। 
(में पुनि tai अवध कछुकाला # देख्यो बाल विनोद रसाला 

* रामप्रसाद भक्कि वर Was # प्रभुपद्वन्दि निजाश्रम आय 
तबते मोहिं न व्यापी माया ई जबते रघुनायक अपनाया 
यह सब गुप्त चरित में गावा % हरिमाया जिमि मोहि नवा 
नज अनुभव अब कहाँ खगेशा % बिनु हरिभजन TA FH 
E कृपा बिनु सुनु खगराई B जानि न जाइ राम I 
जाने बिनु न होइ परंतीती % बिनु परतीति होइ नहि 

प्रीति विना नहिं भक्कि हृदाई # जिमि खगेश जल चिकताई 
बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग ब 
TR बेद परान, सुखकिलहियहरिमक्रिरि fait 
काउ विश्राम कि पाव, तात सहज पन्ति ४ 


कि जल बिनुनाद Miesa gary afaa | 


१ छोड़कर २ जीभ ३ खेल yg X शिव ६ गरुड़ ७ विश्वास 


| 
: 
| 
| 
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aie eee | ५७६ | 
| $ बिल सन्तोष न काम नशाहीँ # काम अछत सुख सपनेहुँ नाही 
।रामभजनविङु मिटाह के कामा # थलविहीन तर कबहुँ कि जामा 
| (विना ज्ञान को समता आवै # कोउ अवकाश कि नभ बिन पात 
Gag विना धम नाई हाई # बिनु महि गन्ध कि पाने कोई 
(बिनु तप तेज कि करु विस्तारा # जल बिनु रस कि होइ संसारा 
| ॥ शीला कि मिल ।वछुडुवसवकाई # जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई 

॥ निजसुख विटु ननहोह कि थीरा % परस कि होइ विहीन समीरा 


आपने oma Sew rye eee 


0 कवनिउासा डर! के बिनु विश्वासा # बिनुहरिभजन न भवभयनासा 
| pale बिद विश्वास भक्ति नहिं, तेहि Ragas न राम। 
|¦; रामङपा बिद सपनेहुँ, मन कि लहे विश्राम॥ 
| pale अस (वचार मातिधीर,तजिकुतकसंशयसकला 
|) भजह राम रणधीर,करुणाकरसुन्द्रसुखद्‌॥ 
| ५ निजमति सरिस नाथ में गाई # प्रभु प्रताप महिमा खगराई 
| Sra न कडु करियुक्कि विशेखी # यह सब में निजनयनन देखी 
HTM नाम रूप गुणगाँथा अह सकल अमित अनन्त रघुनाथा 
निजनिजमतिसुनिहरिगुणगावहिं#/निगम शेष शिवपार न पावहिं 
Gore आदि खग aes प्रयन्ता # नभ उड़ाहिं नहिं पावहि अन्ता 
| / तिमि रघुपति महिमा अवगाहा ॐ तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा 
| हौ म काम शतकोटि सुभगतन # दुर्गा कोटि आमित अरिमदेन 
| | के कोटिशतसरिस विलासा ३४ नभशतकोटिअमितअवकासा ३ 
| १९° मस्तकोटिशत विषुलबल, रविशतकोटिप्रकास | 
शाशशतकोटि सुशीतल,शमनसकलभवत्रासी 
कालकोटिशतसारसञ्रति, हुस्तर दुगे हुरन्त। 
er शतकोटि सम, टुराधर्ष भगवन्त ॥ 


र ~ ८ Ee NR 
बैक्ष २ आकाश ३ पृथ्वी ४ erat ५ हवा ६ संदेह ७ शुणोंकी कहानी ८ मशा ॥ 
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0 प्रम अगाध शतकोटि पताला ॐ शमन कोटिशत सरिसकराता) | 
४ तीरथञमित कोटिशत पावन # नाम अखिल अघपुञ्जनशापन) || 
G हिमगिरिकोटि अचल रघुवीरा # सिन्धु को टिशत सरिसगमीरा। || 
fade शतकोटि समाना # सकल कामदायक अगवाना) | 
शारद कोटि अमित चतुराई # विधिशतकोडिअमितनिषुणाई |. 
विष्ण कोटिशत पालनकत्ता कँ रुद्र काव्शत सम सहता/ |. 
धनेद कोटिशत सम धनवाना # माया कोटे प्रपञ्च निधाना+ || 
'धराधरण शतकोटि अहीशा छै निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा | | 
१ छं० निरवपिनिरूपमरामसमनाहईआननेगमागमकहो। | 
४ जिमि कोटिशतखद्योतँ रविसम कहतआंतेलघुतालही। | 
यहिभांतिनिजनिजमतिविलासझुवीशह रिहिबखानही | 
प्रथु भावगाहक आतिकपालु सुप्रमत सुख मानहों॥॥ 
दो० राम अमित एणसागर, थाह कि पावे का | 
$ सन्तनसनजसकदुसुनेउ, तुर्माई सुनायउ AEM 
Pale भाववश्य भगवान, सुखनिधानकरुणाइवन | 
'$ तजि ममता मद मान, मजिय राम सीतारमण || 


` Sama नीर मन अतिहर्षाना @ श्रीरघुपति प्रताप TT 
¢ पाढिल मोह समुझि पडिताना # जहा अनादि मनुज करि जागा / | | 
छ पुनिपुनिकाक चरण शिरनावा छै जानि रामसम शग {|| 
` हैँ गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई # जो विरद्धि शंकर स | 
संशय सप असेउ मोहिं ताता % दुखद लहरि कुतर्क बह 1110 
. 9 तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक # मो हिंजियायहु rage 
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| dare ताहि प्रशासे विविधविधि, शीश नाइ करजोरि । ¦ 
वचन विनीत सप्रेम सहु, बोले गरुड़ बहोरि ॥ ६ 
प्रथु अपने अविवेक ते, Get स्वामी तोहिं।& 
कुपासिन्धु सादर WE, जानिदासनिजमोहि 


| “तान विरति विज्ञान निवासा # रघुनायक के प्रिय तुम दासा ६ 
कवन देह यह पाईं # तात सकल मोहिं कहहु बुझाई १ 
| (रामचरित सर शुन्दर स्वामी # पायहु कहां कहहु नभगामी $ 
_ नाथ सन स्‌ शिवपाहों # महाप्रलयमह क्षय तव नाहीं 
tal वचन Tie शंकर कहहीं $ सो मोरे मन संशय अहहीं त 
'अग जग जीव नाग नर देवा # नाथ सकल जग काल कलेवा h 
) अणडंकटाह अमित लयकारी # काल महादुरतिक्रम भारी » 


Alc तुमहिं न वयापे काल, अतिकराल कारणकवन। 3 
मोहिं BEE कपाल, ज्ञानप्रभाव कि योगबल॥ 
ic TY तव आश्रम आयउँ, मोर मोह भ्रम भाग ।# 
कारणकवन सो नाथ अब, कहइ साहित अनुराग॥. 


धन्य धन्य तव मति उरगारी # प्रश्‍न तुम्हारि मोहि अतिप्यारी $ | 
| १सुनि तव प्रश्न समम gale # बहुत जन्मकी सुधि मोहि आई $ | 
|| «सव निज कथा कहां में गाई ई तात सुनहु सादर मनलाई % | 

' (जप तप मख शम दम ब्रत दाना # विरति विवेक योग विज्ञाना & 
सबकर फूल रघुपाति पदप्रेमा # तेइ बिनु कोउ न पावसुखक्षेमा # | 
पहि तनु राम भक्ति में पाई # ताते मोहिं परम प्रिय भाई # _ | 
| हिते कछु निज स्वारथ होइ BW तेहि पर ममता कर सब कोई 


EER था ३ संपूर्ण ४ भूंठ ४ रह्माएडसमूह ९ प्रीति ७ वाणी ८ गरुड़ ॥ 
रे at आहया 
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| [५८९] S रामायणउत्तरकाण्ड eee ००८८ जल n | 
| सो” पन्नगारि सुड नीति, शतिसम्मत सजन =) | 
अतिनीचहुसनग्रीति,करयजानि निजपरमहित।; | 
पाट कीट ते होइ, तेहिते पाटम्बर रुचेर।) |. 
काम पालं सब काई, परमअपावन प्राएसम॥) ।. 
Perea सर्वं जीव कहे येहा # मन कम वचन रामपद नाई) 
छ) सोइ पावन सोइ सुभगे शरीरा # जो तझु पाइ भजे रघुबीरा) || 
» रामविमुख The विधिसम देही. कपि STS न प्रशंसहि तेही | | 
| रामभक्कि यहि तनु उर जामी % तारे मोहिं परमप्रिय साम्नी! | 
" तजों न तनु निज इच्छा मरणा # तनु बिलु वेद भजन नहिं बरणा! | 
ठ प्रथम मोह.मोहि बहुत बिगोवा # रामविसुख सुख कबहुँ न सोवा। | 
$ नानाजन्म कम्मे पुनि नाना # किये योग जप तप मखे दाना/ | 
 कवानि योनि जन्मेउ जह नाही # में खगेश भमि भमि जगमाही | 
Haas सब करि कम्मं गुसाई # सुखी न भयउँ अबहिकी नाई) | 
छ सुधि मोहि नाथ जन्म बहुकेरी % शिवप्रसाद मति मोह नपेरी/ || 
5 दो ० प्रथम जन्मके चरित अब, कहाँ सुनइ RATI 
सुनि प्रभुपद रति उपजे, जाते मिटे कलेश | । 
Tred एक प्रभु, युग कलियुग मलगूत।) | 
5 नर अर नारि अधर्मरत,सकलनिगमप्रतिकूल।} | 
KAR कलियुग कोशलपुर जाई $ जन्मत भयउँ गूद्रतनु Tey | 
शिवसेवक मन क्रम अरु बानी # आन देव निन्दक अभिमान) | | 
धन मदमत्त परम वाचाला # उग्नबुद्धि उर दम्भ R 
यदपि tes रघुपति रजधानी # तदापि न कहु महिमा 
अब जाना में अवधप्रभावा % निगमागम पुराए अस x 
) कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई # राम परायण सो परि ||| 
) खुन्दर २ पण्डित ३ भटकाया ४ यज्ञ ४ गरुड़ ६ नीचदेह ७ arad) 


° > <= ७० > (a Cf 6 
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॥ | /अवधप्रभाव जान तब प्राणी $ जब उर बसहिं राम =< 
| fa कलिकाल कठिन उरगारी # पापपरायण सब नर नारी) 
दो? PAAA AGS FA सब, श॒प्त भये सदग्रन्थ। 
दाम्सनीनजसार्तकाट्पकार,प्रकटकोन्हबहुपन्था। 
भयं लाग सब मोहवश, लोम ग्रसे शुभकर्म । 
g3 हारयान सुज्ञान निधि, कहोंक्छुककलिधर्म 
वर्ण घमं Ale आश्रम चारी # श्रुति विरोधरत सब नर नारी 
द्विज श्रुतिवञ्चक भूप प्रजासन #कोउनहिमाननिगमञअनुशासन 
। | ५ मारग सोइ जाकहें जो भावा # पण्डित सोइ जो गाल बजावा 
# | 9 मिथ्यारम्भ दम्भरत जोई # ताकह सन्त कहें सब कोई 
॥ | सोह सयान जो परथनहारी # जो करु दम्भ सो बड़ आचारी 
॥ | (जो बहु झूठ मसखरी जाना # कलियुग सोइ गुणवन्त बखाना 
$ | (निराचार जो श्रुतिपैथ त्यागी # कलियुग सोइ ज्ञांनी वैरागी 
४ | (जाके नख अरु जटा विशाला # सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला 
$ | (द° अशुभ वष भूषण धर, भक्ष्यासक्ष्य जे खाहि। 
1 6 ते योगी ते सिड नर, पूज्य ते कलियुग माहि | 
! | (सो°जे अपकारी चार, तिनकर गौरव मान्यता । 
' | मन कम वचन लबार, ते वक्कां कलिकालमह ॥# 
| | +गारि विवश नर सकल गुसाई # नाचहिं नट WHE की नाई 
{ | 2 द्विजन उपदेशहिं ज्ञाना # मेलि जनेऊ dle कुदाना ३ 
/ | सव नर काम लोभरत कोधी # देव विग्र श्रुति सन्त विरोधी ॐ 
४ पणमन्दिर सुन्दर पाति त्यागी # Astle नारि परपुरुष अभागी ६ 
भागिनी विभूषण हीना # विधवनके श्रृङ्गार नवीना 
गुरु शिष अंघ बधिर करं लेखा # एक न Gale एक नहिं देखा ह | 
शिष्यधन शोके न हरइ # सो गुरु घोर नरकमई परई# 
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6 माहु पिता बालकन TAA 48 उद्र भरै सोइ धर्म सिको | 
दो? ब्रहान्ञान बिजु नारि नर, कहहिं न इसरि बात) | 

डी कारण मोहवशा, SUE विग्र शुरु घात।५ | 

वादशूद्रकर दिजनसन, हम उमते कछु घादि।| | 

जानै ब्रह्म सो विप्रवर, आंखि दिखावहिँडारि॥) | 

परतिय लम्पट कपट सयाने & मोह SE ममता aS 

# तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर # देखा में चरित्र कलियुग कर! | 

आपु गये अरु आनहिं घालहि # जे कोउ सतमारग प्रतिपालहि! | 

कल्प कल्प भरि इक इक नको & पर हिं जे दृषा श्रुति कारि | 

जे वर्णाधम तेलि फुम्हारा % श्वपच किरात कोल कलवारा# | 

w 5 मुह गृहसम्पति नासी # सूड़ सुड़ाइ भये सन्यासी, | 

ते विप्रनसन पांव पुजावहिं % उभ॑यलोक निजहाथ नशापहि) | 

|, विप्र निरक्षर लोलुप कामी ई निराचार शठ वृषलीखामी) | 

शद्र करोह जप तप मख दाना & Fis बरासन Pale पुराना) | 

| सब नर कल्पित करहि अचारा # जाइ न वराणि अनीति AMTG | 

दो? भय वणसंकर कलिहि, Haag सब लोग | 

करहिँ पाप हुख पावहीं, मयरुजशोकवियोग॥॥ | 

5 श्रतिसम्मत हरिमक्किपथ, संयुत विरति विवेक | 

तेन चलहिं नर मोहवश, कल्पहिँ पन्थ अनेक 

3०९ बहुधाम संवाराह योग यती। 

` विषया हरिलीन्ह गई विरती॥ ' 
तपसी धनवन्त दरिद्र श्रही। 

कलि कोतुक तातन जात कही। | 
कुलवन्ति निकारहिं नारि संती। . 


| १ चांडाल २ दोनो लोक ३ शुद्रापति ४ व्यासगद्दी ५ मर्य्यादाहीन ६ TET? 
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गृह आनहि AE चोरगती ॥ 

Gd MAR मातु पिता तबलौं । 
अबलानन दीख नहीं जबलौं॥ . 
ससुरारि पियारि लगी जबते। - 
KUET कुटम्ब भये तबते॥ 
ay पाप परायण धर्म ad 
करू दण्ड विदणड प्रजा नितहीँ ॥ 
धून्वन्त कुलीन मलीन अपी। 
eu चिह्न जनेउ उघारतपी॥ 
नहिं मान पुराणहिं वेदहिं जो। 
हरिसेवक सन्त सही कलि सो ॥ 
कविवन्द उदार हुनी न सुनी। 
GUSTS Alda कोपि गुनी॥ 
कति वारहिंबार हुकाल Wl 
| बितु अन्न दुखी बहुलोग मरें ॥ 
दो" सुनु खगेश कलिकपट हठ, दम्भ हेष पाखण्ड । & 
| मान सोह माराद मद, व्यापरहउ ब्रह्मण्ड ॥ # _ 
तामस धर्म करहि नर, जपतपमख त्रत दान। 
|¦ देव न वर्षै धरणि पर, बये न जामहिं धान ॥ 
| ¦ So अबला कचं सूषण भूरि क्षुधा । 
॥ धनहीन दुखी ममता TET ॥ 
— सुख चाहहि मूह नधा == 


| १ स्री का मुख २ परिवार ३ अकाल ४ पृथ्वी २ बार ६ wee 
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५) 
| मतिथोरि कठोरि न कोमलता ॥ 


नरपीड़ित रोग न भोग कही। 
अभिमान विरोध अकारणही ॥ 
लघुजीवन संवत पञ्चदशा। 
कल्पान्त न नाश एमान अशा ॥ 
कालिकाल बेहाल किये मनुजा 
नहिंमानत कोउ MSS तलुजा ॥ 
नहिं तोष विचार न शीतलता। 
सब जाति कुजाति भये भॅगता॥ 
 इरषा परुषा डल लोलुप॑ता। ` 
5 रपूरिरही समता विगता 
5 सबलोग वियोग विशोक हये। 
[5 वर्शाश्रम धर्म अचार गये॥ 
दम दान दया नहिं जान पनी। 
जडतां पारपञ्चकता[ते धनी ॥ 
तबुपोषक नारि नरा सगरे। | 
: परनिन्दक जे जग में बगरे॥ | 
Gate सुनु व्यालारि करालकलि, मल अवणुए ATG 
| OME बहुत कलिकालकर, बिनु प्रयास निस्तार || 
कृतयुग त्रेता हापरहुँ, पूजा मख अरु A 
. हँ जोगतिहोइसोकलिहिंहरि, नामते पावहिँ ay 
। टू कृतयुग सब योगी विज्ञानी # करि ee ale भव ad || 
o त्रेता विविध यज्ञ नर करही के महि समि का ST | 


१ बहिन २ बेटी ३ लालच ४ मूखेता ५ गरुड़ ६ मन्दिर ७ 
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हक त अ 

लि केवल ह।रशुणगण गाहा # गावत नर पावहि भव थाहा 
| | / कलियुग याग यज्ञ नाह ज्ञाना कँ एक अधार रामगण गाना 
। | 9 सब भरोसत।ज जो भजु रामाह क प्रम समेत गाव गंणग्रामंहिं 
तो भवतरु कछु संशय नाहीं # नाम प्रताप प्रकट कलिमाहीं 

|¢ कलिकर एक पुनीत प्रतापा % मानस पुण्य होइ नहिं पापा 
दोश कलियुगसमगुगआननहिं, जो नर करु विश्वास । 
गाइ रामयुणगण विमल, भवतरुबिनहिं प्रयासं 

E प्रकट चारिपद्‌ धम के, कलिमह एक प्रधानं । 
|| येन केन विधि दीन्हे, दाने करे कल्यान॥ 
नित युग धन Sle सब केरे # हृदय राम माया के प्रेरे 
शुद्ध GIT समता विज्ञाना # कृत प्रभाव प्रसन्न मनजाना 
| बहुत कछु रज रतिकमा # सब विधि शुभ त्रेताकर घमो 

| 9 बहु रज सत्त स्वरप कछु तामस & दापर धर्म हषे भय मानस 
| ॥तामस बहुत रजोगुण थोरा # कलिप्रभाव विरोध FE ओरा 
[Rel युगध जानि मनमाही # तजि अधमे रत धर्म कराही 
) | (कालधमं नहिं व्यापहिं ताही # रघुपतिचरण प्रीति अति जाही 
1 | | रकृत कपट विकट खगराया # नट सेवकहिं न व्यापै माया 
ale हरिमाया ऊत दोष एण, बिल हरिमजननजाहिं। 
भजियरामसबकामतजि, अस विचारि मनमारहि॥ $ 
तेहि कलिकाल WIE. WS अवध विहँगेश । 
परेउ हुकाल विपत्ति बश, तब में गयउ बिदेश us 

| हउ उजेन gag उरगारी # दीन मलीन दरिद्र दुखारी $ 
गये काल ag सम्पति पाई # तह पुनि करों शम्भु सेवकाई ह | 
ह एक वेदिक शिव पूजा कै करे सदा तेहि काज न दूजा & 
tha 1) 


१ गुणसमूह २ मेहनत ३ मुख्य ४ पण्डित ५ गरुडं ६ महादेव ॥ oa 


a 


9 Pa ॥ k & 
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Daag परमारथविन्दक अः शंभु उपासक नहि हक... रिः 
$ सेवां में तेहि कपट समेता % दिज दयालुअतिनीति 
$ बाहिर नग्न देखि मोहि साइ छै विम पढाव पुत्र की नाई 


# शम्भुमन्त्र मोहि द्विजवर दीन्हा ॐ शुभउपदेश विविधविधि कीस 
RAM मन्त्र शिवमंदिर जाई # हृदय दम्भ अहमिति अधिका 
alo में खल मल संकुल माते, नीचजाति वश मोह। 

` हिज हरिजन देखत जरो, करों विष्णुकर द्रोह । 


A 


सो० एरु नित मोहिं प्रबोध, इुखित देखि आचरंणमम 
¢ मोहिंउपजे्जतिकीध, दम्मिहिनीतिकि मावई॥ 
7 एकबार गुरु लीन्ह बुलाई & मोहिं नीति बहुभांति सिखाई 
शिव सेवाकर फल सुत सोइ # अविरल भक्ति रामपद होह 
Wale भजहि तात शिव घाता R नरपामर कर केतिक बाता] 
5 जासुचरण शिव अज अनुरागी # तासु द्रोह सुखं चहसि अभागी 
bathe हरिसेवक गुरु कहेऊ $ सुनि खगनाथ हृदय मम दहे 
८ अधमजाति में विद्या पाये % भयउँ यथा आहि दूध पियाये 
= Qui कुटिल कुभाग्य कुजाती # गुरुसन द्रोह करों दिनराती 
. ह अतिदयालु गुरु स्वल्प न कोधा # पुनिपुनिमो हिं सिखाव सुबाधा 
 2ज्यहिते नीच बड़ाई पावा # सो प्रथमहिं हठि ताहि नशावी 
अधूम अर्नेल सम्भव सुनन भाई # तेहि बुझाव घनपदवी पाई 
(रज मगुपरी निरादर रहई # सब कर पदप्रहार नित सह 
(ए मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई % पुनि नृप नयन EAT 
6 सुन खापतिअससमुभिमसंगा #8 बुघ न करहि अथ | 
टु कविकोविद Male असनीती ई सलमनकलइनमलिन i 
आ हि बरु रहिय गुसाई # खल परिहरिय शवान की १ 
में खल हृदय कपट कुटिलांई # गुरु हित कहें न मो 
` नोति के घर २ जहार ३ जला ४ आगी ४ मुकुट ६ इन ७ देगा 
LS Le Te ५८७८ ५८२३ GX sli 


| 
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1 || दो एक बार हरमन्दिर, जपतरहेउँ शिवनाम।; 
|) गुरु आये अभिमान ते, उठिनहिंकीनप्रणाम। # 
ANG नहिं कहेउकछु, उर न रोष लवलेश । 
| अतिव णुरुअपमानता, सहि नहिं सके महेश ॥ ; 
1 मंदिर मांक भई नभबानी के रे हतभाग्य अघम अभिमानी $ | 
यद्यपि तवगुरु स्वल्प न क्रोधा # अतिकृपाल चित सम्यकबोधा ‡ 
तदपि शाप देई शठ तोही # नीतिविरोध सुहात न मोही" 
४ | जो नाइ SU दण्ड खल तारा BAG हाइ श्रतिमारग मोरा 
010 जे शठ गुरुसन इषा करही # रोरवनरक कल्पशत Wel 
+ | ४ त्रिजगयोनि पुनि घरहिंशरीरा & अयुत जन्मभारि पावहि पीरा 
Flas रहेसि अजगरइव पापी # होसि सप्प खल मलमतिव्यापी 
1 | / महाविटप कोर्टर महेँ जाई RUE अधम अधोगति पाई 
४ (दो? हाहाकार कीन्ह शरु, सुनिदारुणशिवशाप। 
it कंपितमोहिंविलोकिञ्रति, उर उपजा परिताप ॥ 
jt करिदणड्वत सप्रेम गुर, शिवसम्मुखकरजारि। $ 
दिनय करत गढ्दगिरा, समुमिधोरगतिमोरि॥ 
je नमामीशमीशान निवाणरूप। 
विमुँ व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूप॥ | 
अजं निर्युणं निर्विकल्प निरीहं। | 
चिदाकाशमाकाशवासं भंजेहें। ह | 
निराकारमॉकारमूलं तुरीय। & 
गिराज्ञान गोतीतमीशंगिरीरी। छ 
करालं महाकालकालं कृपाल #४ | 
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i [ ५६० ] 2S: रामायणउत्तरकाणड S|) 
| : , शुणागार संसारपारं नतोह॥ $| 
q ` तुषांराद्रि ` संकाशगोरं गँभीरं । 
मनो भूतकोटिप्रभासी शरीरं॥ 
स्फुरन्मोलिकल्लोलिनीचारुगंगा। 
लसड्गालबालेन्ड्‌ कंठे ysin 
` ह _ चलल्कुंख्लं शुअनेत्र विशाल । 
' ` ` प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं 
# अर्गाधीश चमाम्बर घुणड्मालं। 
परियं शंकरं सवेनाथं भ 
4 प्रचण्ड THE प्रगल्म॑ परेशं। 
e अखंड अज मानुकोटिप्रकाशं ॥ 
' विधाशूलनिर्भूलनं॑ aera 
Ase भवानीपति भावगम्यं ॥ 
 कलातीतकल्याण कल्पांतकारी। 
 सदासजनानन्ददाता पुररी ॥ 
दानन्द्संदोह मोहांपहारी । 
| a प्रभो मन्मंथारी॥ 
' न यावत्‌ उमानाथ पादारविन्दं । : 
` भजंतीह लोके परे वा नराणाम्‌ ॥ . 
= ê न तावसुखँ शांति संतापनाशां। 
=? प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। {| 
g नजानामि योगं जपं नेव पूजां। {| 


p% १ हिमाचल 2 खपे ३ सिह ४ शिव ५ मोइहनाशक ६ कामदेव के बैरी शिव । 
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“७० शिवस्तुति SEN 
नताह सदा सव्बदा शम्सुतुभ्यं॥। २ 
जराजन्महुःखोघ तातप्यमानं । 
|; प्रभो पाहिशापान्नमामीशशंसो॥ 
शोः रुद्राटकमद प्राक्त विप्रेण हरतुष्ठये। 
| 4 Wied नरा AEN तेषा शम्यः प्रसीदति 

दो० सुनि विनती AAT, देखि विप्र अनुराणु। } | 
एु।नेस।न्दरनभवाणिमइ, हे हिजवर वरमांगु ॥ 

न्ने यु मीहिपर, नाथ दीनपर नेह।$ | 
नेजपदभाक देह प्रथु, पुनि इसर वर een 
वश जीव जड़, सन्तत फिरे सुलान। 

तेहिपर कोधन कारियग्रश्च, STAY भगवान ॥ ३ 
शङ्कर दीनदयालु अब, यहिपर होह sa 
|; शापानुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही कालं॥$ 
HURT होइ परम कल्याना # सोइ करहु अब कुपानिधाना १ 
विप्रगिरा सुनि परहितसानी # एवमस्तु इति भइ नभबानी / 

यदपि कीन्ह यहिं दारुण पापा # में पुनि दीन्ह क्रोध करिशापा है: 


(८ ५८२७८ AAA AR KA 


| (तदपि तुम्हारि साधुता देखी # करिहों यहिपर कपा विशेखी ई २. 


1 | ४ गर शाप द्विज ait न जाइहि # जन्म सहल अपशि यह Tele 


॥ फोनेहुजन्म मिदिहिन हि ज्ञाना # सुनहु शूद्र ममवचन प्रमाना / 
॥ उपतिपुरी जन्म तव भयऊ # पुनि तें ममसेवा मन दयऊ 
GN प्रभाव अनुग्रह मोरे # रामभक्ति उपजि उर तोरे 
| वचन सत्य अव भाई छे हरितोषक मत बिज सेवकाई 


भमाशील जे परउपकारी # ते द्विज प्रिय मोहिं यथा खरारी } | 


मरत THETA होई # यहिकहँ स्वरप न व्यापिहिसोई $ _ ; 


t A भु 
शिवप्रसन्नता थे २ समय ३ पेसाहीहो ४ रामचन्द्र ५ झूठ दै प्रस्करनेषाला ॥ Do 
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इन्द्र कुलिश ममशूल विशाला # कालदण्ड हरिचक 
जो इनकर मारा नहिं मरई # विश्ररोष पावक सो 
अस विवेक राखेउ मनमाही E तुम कह जग दुलभ ay 


Ma एक आशिषा मोरी R अव्याहत गाति होइहि aay 
हुँ दो० सनि शिववचन सम्रेमणुरु, एवमस्तु इति भाहि । 


त 


मोहिं प्रबोधि गयउ शह, शम्शुयरणउररा्नि 


EE जनिकरेसि विप्रअपमाना के जानशु सन्त अनन्त सन्नः 


शिवराखेउश्चतिनीतिअरु, में नहिं पाव कलेश। 


¢ कहु खगेश अस कवन अभागी # खैरी सेव सँरघेनुहिं लागी 


. १ अग्नि २ सांप ३ गरुङ ४ छोड़े ५ जवान ६ गधी ७ काम ॥ 


eo 
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प्रेरित काल विन्ध्यगिरि, जायभयउँ मै a 
` बिनु प्रयास सो तनु तजेउ, नाथ थोरही काल॥| 
जोतनु घरों सो तजों एने, अनायास हरियांन।।| 

जिमि नूतनपट RRE नर परिहरे पुराव॥ 


| याहापाधधरउ (NAIA, ज्ञान नगयउ खगेश॥ | 
 त्रियग देव नर जो तनु धरेऊं BTS तहे रामभक्कि AUG | | 
`` / एक शल मोहि बिसरु न काऊ # गुरुकर कोमल शील स्वभाइ( | 


mee द्विजंकर में पाई # सुरदुलम पुराण श्रुति गाई | 


so प्रममगन मोहि कछ न सुहाई % हारेउ पिता पढ़ाय टा 

' 2 भयउ कालवश जब पितु माता # में वन गयउँ भजन जन | 
ओ- SRRA मुनीश्वर पावों # आश्रम जाइ जाइ IT 
STAY तिनहिं रामगुणगाहा # कहों Gal इरषित St तिनदिंरामगुणगाहा # कहाँ सुनों हरषित OE af | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
: 
| 
| 
4 
| 
[ 
| 
| 


- Dee तहां बालकन मीला % करों सकल रघुनायक Ay |. 
. प्रो भये मोहिं पिता पढ़ावा # समुझों सुनौं गुनों नहि भाव | 
` (मनते सकल वासना भागी % केवल रामचरण लय लागी | 
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XI RERI AKA 
| = ॐ काकलामशसंवाद = [ ५६३] 
| (हुनत फिरों इरिगुण अनुवादा # अब्याहतगति इरादा 
| हटी निति CAT गाढ % एक लालसा उर अति बादी ) | 
| (रामवरणपंक जब cel & तब निजजन्मसफलकरि लेखों 
|| | date Gel सो शुनि अस कहडई के ईश्वर सर्वभूतमय अइई 
।॥|/ निर्गुण मत नदि मोहि Gee # सगुणबहारति उरं अधिकाई ¢ 
दो° शुरुके वचन सुरति करि, रामचरण मन लाग । 
iG फिरों, क्षणक्षण नवअनुराग ॥ 
= दाया, चुनि लोमश आसीन। 
T शिर नायउँ, वचन कहेउँ अतिदीन॥ 
नेसमवचनबिनीतमहु, मुनि कुपालु खगराज | | 
मोहि सादर बूभत भयउ,हिजिआयउकेहिकाज॥ 
तब = ves पानाच, तुम सवज्ञ सुजान। 
सशश ह्य आरधना, Alle कहइ भगवान N 
तब मुनीश रडुपतिगुणगार्थो # कहेउ कछुक सादर खगनाथा% - 
| mead मुनि विज्ञानी # मोहि परमअधिकारी जानी ॐ 
| लगे करन FA उपदेशा # अज अदेत अगुण हृदयेशा $ | 
| "अकल अनीह अनाम अरूपा # अनुभवगम्य अखण्ड अनूपा ५ 
| ( मनगोतीत अमल अविनाशी & निर्विकार निरवधि सुखराशी हँ 
| "स्रोतं ताहि तोहि नहिं भेदा # वारि वीचि इव गावहिं वेदा # 
| 2 विविषभांतिमो हिसुनिसमु्ावाक्कं निर्गुणमत ममददय न आवा ५ | 
OR भें कडेर नाइ पदशीशा # सगुण उपासन FEE सुनीशा $ _ 
रामभक्तिजल पमभन मानां ४ किमि बिलगाइ सुनीश प्रवीना$ | 
पोइ उपदेश करहु करिदाया # निज नयनन देखों रघुराया/ 
लोचन विलोके अवधेशा # तब सुनिहों HIT उपदेशा ह 
नि कह हरिकथा अनूपा # खंडि सगुणमत अशण निरूपा ह | 


: १ हृदय Rae ३ MEU ४ रामकथा x लहरी द मछंली ७ देखिकर ॥ र 


Cr 
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FRIIS HIT AIT HEI AEG 


6 अतिसंधर्षण करे जो कोई # अनल प्रकट चन्दनते 


` हैं वंश कि रहदिजअनहित कीन्हे # कर्म कि हो हि स्वरूपहि चीन्दे/ 


/ राज्य कि रहे नीति बिनु जाने % अध कि रहे हरिचरित बखाने 


हैं हानि किजग यहि सम कछु भाई # भजिय न रामहिं नरतनु पाई 
# अघकि विना तामस कछुआना # धर्मे कि दया सरिस हरियाना 


# शठ सपक्ष तव हृदय विशाला # सपदि होहु पक्षी M Ai 
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[ ५६४ ] ८० रामायणउत्तरकाणड ००८२ 
तब में निर्गुण मत करि दूरी % सगुण निरूपों करि कक भे 
उत्तर प्रत्युत्तर में दीन्हा # सुनिएर भयउ क्रोधकर 

४) सूनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये # उपज कोष ज्ञानिहुँ के 


दो० बारहिंबार सकोप Blea, करहि निरूपण ज्ञ 
में अपने मन बेठि तब, करों विविधं 
क्रोध के इतक बुद्धि बिनु, हेत कि बिनु अज्ञान। 
मायावश प्रच्छन्न जड़, जीव कि ईश समान। 


कनहुँक दुख सब कर हित ताके # तेहि कि दरिद्र परसमाणि जाके 
* कामी पुनि कि रहे निर्कलंका  परद्रोही कि होइ निश्शका 


< 


1 206 


) काहू सुमति कि खलसंग जामी ## सुभगां पावाक परातयगामी 


5 भव कि We परमारथविदक # सुखी कि होहिं कबहुँ परनिंदक+ | 
e पावनय॒श कि पुण्य बिनु होई # बिनुअघ अयश कि पावै कोई | 
लाभ कि कछु हरिभक्कि समाना # जेहि गावहि श्रुति सन्त पुराना है| 


) यहिविधिअमितयुक्षिमनगुनेऊं % मनि उपदेश न सादर सुने, k 
5 पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपां % तब मुनि बोले बचन सकोपा} | 
मूद परम शिष देउ न मानसि # उत्तर प्रत्युत्तर बहु आना || 
सत्यवचन विश्वास न करही # बायस इव सबहीसन SEG || 


लीव्ह शाप में शीश चढ़ाई # नहिं कडु भय न दावता । |* 
दो तुरत भयउँ में काक ale तुरत भयउ म॑ काक तब, शुनि मुनिपद शिरत? | | 


१ अग्नि २ अनेक ३ aqa ४ an ५ ठहराया ६ कौया ७ जरद # ८ 
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fh EIS NS z 3 CN 295 De R 
° काकतलनुप्राप्ति ०९४०-२७ । 


SE OG mm न 0 000 
GA राम ATA, हरषित चलेउँ उडाइ ॥ 
उमा जा रामचरणरत, विगत काम मद क्रोध। 
l E प्रश्यमयदंखाहिजगत, कासन करहि बिरोध॥ 
॥ |) सनु खगेश Tees UIT कै उर प्रेरक रघुवंशविभूषण 
कुपासिन्धु सुनिमातिकारे मोरी % लीन्ही प्रेम परीक्षां मोरी 
मरन कम वचन मोडि जन जाना # मुनि मति पुनि फेरी भगवाना 
ऋषि मम सहेजर। लता देखी % रामचरण विश्वास विशेखी ” 
अतिविस्मेय पुनिपुनि VAS $ सादर मुनि मोहिं लीन्हबुलाई | 
प्रमपरितोष विविधविधिकीन्हा % हराषित राममन्त्र मोहिं दीन्हा # 
बालक रूप रामकर 'ध्याना # कहेउ मोहिं सुनि कृपानिधाना ३ 
सुन्दर सुखद Tile झतिभार्वा # जो प्रथमहि में gate स॒नावा २ 
[TAME कछुककाल तह राखा # रामचरित मानस सब भाखा $ 
॥ सादर मोहि यह कथा सुनाइ # पुनि बोले मुनि गिरां सुहाई & 
रामचारेत सर गुप्त सुहावा # शम्भुप्रसाद तात में Tard 
PAR निजभक्क रामकर जानी # ताते में सब कहेउँ बखानी। 
PUTAS जिनके उर नाहा # कबहु न तात कहिय तेहिपाहीं ; 
| |) पनिमोहिविविधभांतिससुकावा में सप्रेम सुनिपद शिरनावा ३ 
/ | ¦ पिजकरकमलपरसि मम शीशा # हराषित आशिष दीन्ह मुनीशा ५ 
) |॥रमभक्कि अविरल उर तोरे # बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ( 
asl? सदा रामाप्रेय हाइ तुम, शुभशणभवनअमान। 
कामरूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान॥६ 
जेहिआ श्रमतुमबसबपुनि, सुमिरव श्रीसगवन्त। हँ 
व्यापिहि तहँ न अविद्या, योजन इक Ted Ne 
कम गुण दोष स्वमाऊ # कहुदुखतुमहिन व्यापिहिकाऊ# 
Menaka विधि नाना # गुप प्रकट इतिहास पुराना $ 
छ एम्तिदान २ बक आयय ३ qe इजेदाला ५ बत अच्चा wart ५ वाणी & छिपा ॥ 


0 = = = छ यु Po, Š 
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| २७७ रामायणउत्तरकाणड oz ९१४ 
| बिलु श्रम तुम जानब सोऊ के a रामपद क्षे 
| इच्छा करिहो प्रनमाहों छै इरिगसाद कह दुलभ नाही| 
GEIR [क नागरा भइ गगन भीरा 

एवमस्तु तव TT सुनिज्ञानी के यह TINH कर्म भन बानी 
सुनि नभगिरा हषे मोहिं भयऊ % प्रेममगन भभ संशय ape 
करि विनती मुनि आयऽं पाइ # पदसरोज पुनि पुनि ay 
हपसहित यहि आश्रम आयऽ BWIA दुलेभ पर पायः] | 
इहां बसत Atle सुइ खगईशा & बीते करप सात Ey 
5 करों सदा रघुपति गुणगाना # सादर झुनाहिं विहंग सजाना।। 
जब जब झवधपुरी रघुवीरा # धरहि अकृहित मनुजशसीरा| 
; | SEERE 
# पुनि उर राखि राम शिशुरूपा £ य हे आश्रेम आवों खगमा 
PET सकल में Wile सुनाई # काकदेइ जेहि कारश पाई 
40 कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी # रामभक्ति महिमा आतिभारी 
pale ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ रामपद नह| 
9 निजप्रमु दरशन पायउँ, गयउ सकल संदैह॥ 
भक्किपक्ष हठ करि RI, दीन्ह महायुनि शाप! 
मुनि दुलभ वर पाये, tag भजन प्रताप! 

' ` Ost अस भक्कि जानि परिहरहीं # केवल ज्ञान हेतु श्रम ह 
— ४ ते जड़ कामभेनु गृह त्यागी # खोजत आके फिरहि पर्व m 
ae खंगेश हरिभक्ति बिहाई # जे सुख चाहहि आन 

-  / ते शठ महासिन्धु बिनु तरणी % पैरि पार चाहत 
. # इनि भुशुरिडिके वचन भवानी & बोलेउ गरुड हरषि K 
2 तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं # संशय शोक मोहे 
Sg पुरीत . रामगुणग्रामा % तुम्हरीक्गपा Te 
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एक बात परशु al तोहीं # कहहु बुझाइ कृपानिधि ना 


|5 कहहिं सन्त सुनि वेद पुराना ॐ नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना 
| एतो मुनि तुमसन कहेउ गोसाई कै नहिं आदरेउ भक्गिकी नाई 
|(ानहिं भक्तिह अन्तर केता & सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता 
| (चनि उरणार वचन सुखमाना # सादर बोलेउ काक सुजाना 
Paak भक्तिदि नहि कछु भेदा # उभयं हरहि भवसम्भव Get 
1 / वाथ सुनीश कहाह HE अन्तर # सावधान ह्वै सुनहु विहँगवर 
Aga विराग योग विज्ञाना # ये सब पुरुष सुनहु हरियाना 
| ४ परुष प्रताप प्रबल सब भांती ॐ अबलो झल सहजे जइजाती 4 


ale eno Sf SY ~? Sir = 


| 

1५ | Hale पुरुष त्याणिसक नारिकहें, जो विरक्त मतिधीर । 
||} ` न ता कारमा विषय वश, विमुख जोपदरघुवीर॥ 
5 $ सो सो मुनि ज्ञाननिधान, पगनयनी पेखुयुखनिरसि। | 
।| 0 विकल होहि हरियान, नारि विश्व माया प्रकट ॥ 


{ 


| ५इहां न पक्षपात कछु Wel # वेद पुराए सन्त मत भाखों 
$| तमोह न नारि नारि के रूपा # पन्नगारि यंह नीति अनूपा 
| माया भङ्गि gag तुभ दोऊ # नारिवगं जाने सब कोऊ 
| (पुनि रघुवीरहिं भक्ति पियारी # माया खलु नसकी विचारी € 
Mielke सानुकूल रघुराया # ताते तेहि डरपाति आति माया हू 
॥ / रामभक्ति निरुपमं निरुपाधी # बसे जाम उर सदा अबाधी ह 
| ४ तेहि विलोकि माया सकुचाई # करि न सके कछु निज प्रभुताइ 

अस विचारि जो सनि विज्ञानी # यांचहि भाक तषा ( 


दोऽ यह रहस्य रघनाथकर, वेगि न जाने कोय। { 
जाने ते रघुपति कपा, सपनेह मोह न होय ॥ 
अवरो ज्ञान मक्कि कर, भेद सुनह ; कर, मेद सुनहु परवीण। 18 


ता 


ER 22: ०५ 


| सुनहु तात यह अकथ कहानी # समुझत बने न जात 


०४ 7 ५ 
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5 सो मायावश भयउ गुसाई % बँध्यो कीरं मरकट की ङ 


, (तब ते जीव भयो संसारी क ग्रन्थि न छूट न होइ सुखारी 
# श्रुति पुराण बहु कहें उपाई # छूट न अधिक अधिक अरुमाई | : 
१ SN eS (oor छरे (NSE La ha 
/ जीव हृदय TH मोह विशेखी % ग्रन्थि छुटै किमि परे न देखी! | 


क सात्तिक AST धेनु सुहाई # जो हरिकृपा हृदय बस आई). 
# जप तप व्रत यम नियम अपारा # जो श्रुति कह शुभ धर्म अचारा ५ | 
सो at हरित चरे जब गाई ईह भाववत्स शिशुपाइ weed] 
¢ नोइनि वृत्ति पात्र विश्वासा # निर्मल मन अहीर निज दासा/ | 
# परमधरम्ममय पय दुहि भाई # अवटे अनल अकाम बनाई 
_ तोष मरुत तंब क्षमा जुड़ावे % धतिसम जावन देइ जमावे 
` 9सुदिता मथे विचार मथानी # दम अधार रज सत्य सुबानी 
% तब मथि काहि लेइ नवनीता # विमलं विराग सुभग सुपुनीता 


ale योगअग्नि करि प्रकट तब, कर्म शुभाशुभ लाई! 


` चित्त दिया भरि धरे हृढ़,समतादियटिबनाओं | 


|) 


A तामा) ति ee by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


PIII ASIA IIS HII IT IORI tN 


जो अनि हीय रामपद, प्रीति सदा aaa | 
जी सुनि होय रामपद, प्रीति सदा अवक्षीणो!| 


इश्वर अंश जीव अविनाशी # चेतन अमल सहज सुखराशी 


~ 


जड़ चेतनहिं अन्थि परिगई # यदपि at छूटत कठिन; 


) अस संयोग इंश जब करई % तबहुँ कदाचित सो निरु 


>] 


| 
i 


| 
| 


| | 
बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत,ममतामल RT 
तव . विद्वाननिरूपिएी, बुद्धि विशद धृतपाय, | 


h 
| 


iv 
| 
| 
1 
| 


í 
i 
i 
‘ 
| 
i 


तीन अवस्था तीनिएण, तेहि कपासतेकाट | 
तूलं तुरीय सँवारि पुनि, बाती करें युगा 
ate यहि बिधि लेसे दीप, तेजराशि विज्ञानम 


१ खुवा २ Ys ३ अन्धकार ४ खर ५ रस्सी ६ स्वच्छ ७ रुई ळतेयार करै 
(b> E: l . | E OMe Gae ८ TB, 


a 662 
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| ~ ज्ञातहि stg समीप, जरहिमदादिकशलभः जासु समीप, जरहिंमदादिकशलमसब। है 


| हमस्मि इति इत्ति अखण्डा % दीपशिखा सोइ परम प्रचण्डा 


तम अनुभव सुख सुमकाशा है तब अवमूल भेदभ्रम नाशा 
| | (प्रबल अविद्याकर परिवारा # मोह आदि तम मिर अपारा 
| तब सोइ बुडि पाइ उजियारा # उरगृह बैठि ग्रन्थि निरुवारा 
[faa ग्रन्थि पाव जब सोइ # तब यह जीव कृतारथ होई 
बरोरत ग्रन्थि जानि खगराया % विघ्न अनेक करे तब माया 
ae सिद्धि R बहु भाई # बुद्धिहि लोभ दिखावे जाई 
| ५ कलबल छल करि जाइ संमीपा % अञ्चल वात TA दीपा 
| | "होइ बृद्धि जो परम सयानी #तिनतनचितवनअनहितजानी 
॥ | (जो तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी # तो बहोरि सुरे करहि उपाधी 
॥ | (इन्द्रिय दार झरोखा नाना # तई Te सुर बेठे करि थाना 
॥ | / आवत tale विषय बयारी # ते ee देहि कपाट उघारी है. 
| | जब सो प्रभञझन उरगृह जाई # तबहिं दीपविज्ञान THE 
| | )प्रन्थि न छूर मिटा सो प्रकाशा # बुद्धि विकलभइ विषयबताशा 
॥ | ५इन्द्रयसुरन न ज्ञान सुहाई ईह विषय भोगपर प्रीति सदाई Y 
) | विषय समीर gera मोरी # तोहि विधि दीपको बार बहोरी j 
| | ५दो° तब फिरि जीव विविधविधि, पां स्ते Es | 
afar अति दुस्तर,तरिनजाइविगेश॥७ 
कृहतकठिन समुझतकठिन, Te 
| होइ घुणाक्षर न्याय जो, पनि प्रत्यूह अनेक ॥) | 
| | /शनकि पन्थ कृपाएँकि धारा # परत खगेश न लागे बारा% _ 


AS filter पन्थ निर्बहई कै सो Rat परमपद लहह | 
| (अतिदुलेभ केवल्य - परमपद सन्त पुराए निगम आगमबद ह _| 
रामभजत सो मुक्ति गुसाई के अनहच्छत AT ई अनइच्छित आवै बरिआई ५ 
eae fara ६ तलवार ७ मोक्ष ॥ | 


å 


Si 


१ पास २ देवता ३ हवा ४ विचार ४ 


eC ESTE ला राणा गड कलको हक UR’ ~) 
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| जिमियलबितुजलरहिनसकाई # कोटिभांति कोउ कै उता = 

।॥ . (तथा मोक्षसुख सुनु खगराई # राह न सके हरि भङ्गि बि 

Ve / अस विचारि हरिभक्क सयाने # मुक्ति निरादर भक्कि लुभाने 

` ` 2 भक्ति करत बिनु यतन प्रयासा # संसतियूल अविद्या नामा 
% भोजन करिय तृप्तिहित लागी # जिमि सो अन्न पचने जटरांगी। | 

ह ४अंस हरिभक्कि सुगम सुखदाई # का अस मूठ न जाहि सुहाई 


ale सवक सव्य प्रभाव Id, सव | q रय उर्मारि। 


भजइ रामपदर्पकज, अस सिदान्त विचारि॥ 


Ge 


जो चेतन कह जड़ कर, जड़ाहे करे चेतन्य। 
| अस Gay रघुनाथं कह, HSE जावं त॑ धन्य॥ 
Pes ब्ानासद्वान्त बुझाइ & सुनहु WAH प्रभुताई 
रामभक्कि चिन्तामणि सुन्दर # बसे गरुड़ जाके उर अन्तर 
प्रम प्रकाशरूप दिन राती # नाइ कछु चहिय दियाघतबाती 
४ मोह दरिद्र निकट नहि आवहि छै लोभ वात नहिं ताहि बुझावहि] | 
d प्रबल अविद्यातम मिटि जाई # हारे सकल शलंभ gR 

खलकामादि निकट नहिं जाहीं # बसे भक्तिमणि जेहि Tey | ` 
सुधासम अरि हित होई # तेहि माणि बिनु सुखपावनकोर | 


|| 


व्यापहि मानस रोग न भारी # जेहिके वश सब जीव. दुलारी 
रामभाक माण उर बस जाक # दुख लवलेश न सपनहु ता 
चढुर शिरोमणि ते जगमाहीं % जे मणि लागि सुयतन करा 
सा माणं यदाप प्रकटजम Bes & रामकृपा बिनु काउ ने लहर } 
< सुगमं उपाइ पाइबे केरे # नर हतभाग्य देत भें 
ro TR पावन पर्वत वेद पुराना % राम कंथा रुचिराकर गी 
BRAT सजन सुमति कुदारी # ज्ञान विराग नयने उरगा 

` & भावसहित जो खोदे प्रानी # पाव भक्गिमणि सब सुख. 

: 1 १ पेटको अन्ति २ बलवान्‌ ३ पांखी ४ विष ४ अश्रुत समान पे खद ७ नेत्र 


Z 5 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . s WENS म 
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ch औैट29 NOW we : 
मन TY अस विश्वासा # रामते अधिक रामकर दासा # 
राम सिन्धु धन सजनधीरा % चन्दनतरु हरि सन्त समीरा ? | 
सबकर फल हरिभक्ति सुहाई के सो बिनु सन्त न काहू पाई: 
| |/ उस विचारि जो कर सतसंगा # रामभक्कि तेहि सुलभ विहंगा । 
| | दो० ब्रह्मं प्यानल मन्दर, ज्ञान सन्त सुर आहि। | 
| कथा सुधाये sei, भक्ति मुरता जाहि ॥१ 
असि ज्ञानम, लोम मोह रिए मारि। 
| जय पाइ सोइ हारेमगाते, देखु खगेश विचारि॥ | 
। | /पनि सम्म Slee खगराऊ # जो कृपालु मोहि उपर भाऊ $ 
नाथ मोहिं निजसेवक जानी & अष्ट प्रश्‍न मम HEE बखानी © 
॥ | प्रथमहिं कहहु न भौरा # सबते दुलभ कवन शरीरा 
॥ | hag दुख कवन कवन सुखभारी # सो संक्षेपहि कहहु बिचारी 
[Saa असन्त मर्भे तुम जानहु # तिनकर सहज स्वभावबखानह | 
| (| कवनपुण्यश्व तिविदितविशाला ॐ HES कवन अघ परम कराला ॐ 
GUAT रोग कहहु सबगाई # तुम Tag झपा आवकाई हु 
तात सुनहु सादर अति प्रीती के में संप कहाँ यह नीती 
नर समान नहिं कवनिहुँ देही क जीव चराचर याचत जह्ी। 
| / नरक स्वर्ग अपैवग नसेनी # ज्ञान विराग भक्ति हढ़ देनी # 
PA तनुधरि हरिभजहिं नजे नर # होय विषयरत मन्द मन्द्र श 
| ४ कांच किरीचः बदलि ते लेहीं # करते डारि परसमणि देही $ | 
| नहि दरिद्रसम दुख जग माहीं. B सन्तमिलनसम सुख कह नाही 
१ पर उपकार वचन मन काया # सन्त सहज स्वभाव खगराया , 
सन्त सहि दख परहित लागी # पर दुख हेतु असन्त अभागी हु 
ART तरुसम सन्त कृपाला #परहितसहनितविपतिविशाला 
। राएइव खल परबन्धन करहीं $ सालकदाइविपतिसहिभरहा मरहों 


at ioe aod 
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खल बिनु स्वारथपर अपकारी # अहि सूषकइव सूत्र aad |! 
पर सम्पदा विनाशि नशाहीं # जिमिकृषिहतिहिमउपलबिता ad |) 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू # यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केत! | 
सन्त उदय सन्तत सुखकारी # विश्वसुखद जिमि इन्दुतगारी | 
परमधर्म aia विदित अहिंसा $ परनिंदासम अँघ न गरिमा) || 
हरियुरुनिन्दक दादुर होइ छ जन्म सहल पाव तनु सोई). 
॥ द्विजनिन्दकनहुनरकभोग करि & जग जन्मे वायस शरीर घरि | 
सुर श्रतिनिंदक जो अभिमानी # रोरवनरक परहिं ते प्रानी। || 
Salle उलूक सन्त निन्दारत # मोहनिशा प्रियज्ञान भानु गत/ | ¦ 

5 सबकी निन्दा जे जड़ करहीं # ते चमगादुर है अवतरहीं/। 
सुनहु तात अब मानस रोगा # जेहिते दुख पावहि सबलोगा? | 
मोह सकल व्याधिन कर सूला # तेहिते पुनि उपजहिं बहु शूला} || 

ri वात कफ लोभ अपारा # कोध पित्त नित छाती जारा% || 
प्रीति करहि जो तीनों भाई # उपजे सन्निपात दुखदाई। | 
विषय मनोरथ ST नाना # ते सब शूल नामको जाना) |) 

ममता दड कण्डु इरपाई Bet विषाद गरह बहुताई | | 

पर सुख देखि जरनि सो घई # कुष्ठ दुष्टता मन Bey | ४ 
¢ अहंकार अतिदुखद डमरुवा # दम्भ कपट मद मान नहर | 

उदरकृच्छू. अतिभारी # त्रिविध एषणा तरुण तिबार |$ 

5 युगविधिज्वर मत्सर अविवेका # कहुँलमि कहाँ कुरोग अनेक) | 
pale एकव्याषिवशनरमरहिं, ये असाध्य बहु व्या | 

सन्तत पीड़हिं जीवकहँ, सोकिमिलहहिसमान 1 
नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दै | || 
$ भेषंजएुनिकोटिनकरहिं, रुजं न जाहि हरिया || ¢ 

fe : ; 7 

_यहिविधि सर्केलजीव जगरोगी # शोक हर्ष भय RE बियो 


१ सर्प २ वेद ३ पाप सूर्यं ५ दाद्‌ ६ औषध ७ रोग ८ संपूर्ण प्राणी ॥ 
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NP A CS NO 
sore मानसरोगविनाशन ००२२ [ ६०३ ] 2 


) | 

| मनिस रोग कहुंक में गाये # हैं सबके लखि रलह पाये Í- 

) | (ज्ञाने ते जीजाह FY पापी $ नाश न पावहि जन परितापी 

| | (विषय कुपथ्य पाइ अकुर # सुनिहुँ हृदय का नर बापरे 

| | ॥रामकपा नाशाइई सब रोगा # जो यहि भांति बने संयोगा 

| | /पदूगुरु T विश्वासा % संयम यह न विषयकी आसा 
Pa भक्ति सजीवनमूरी ® अनूपान श्रद्धा अतिरूरी/ 

| | 9 वृहि विधि प्ले कुरोग नशाहीं # नाहितो यतन कोटिनहिं जाहीं ५ 

| | | जानिय तब भन विरुज गोसांई ई जब उर बल विराग अधिकाई । 

| | ॥सुमति gar aie नित नई % बिषय आश दुर्बलता गई 

|  विमलज्ञान जल जब सो न्हाई % तब रहे रामभक्कि उरळाई ९ 

॥ शिवअजशुकसनफादिकनारद # जो सुनि ब्रह्मविचार विशारद / 

| सबकर मत खगनायक येहा # करिय रामपद Test नेहा ह 

| श्रुति पुराण सदग्रन्थ कहाहीं # रघुपति भक्ति विना सुख नाहीं 

कमठ पीठि जामहि बरु बारा # बन्ध्यासुत बरु काहुहि मारा 

) | | फ्लहि नभ बरु हुविधि फूला ४ जीव नलह सुख प्रभुप्रतिकूला 

तषा जाइ बरु DATTA # बरु जामहिं शशशीश विषाना 

अन्धकार बरु रविहि नशावे #.रामविमुख सुख जीव न पावे | 

| हिमते प्रकट अनल बरु होई % रामबिस॒ुख सख पाव न कोई 


alo वारि मथे बरु होइ घत, सिकता ते बरु तेल ६ ' 
बिनु हरिसजन नभवतरिय, यहसिदान्त अपेल॥ 
मशकहि करहिं विरश्ि प्रभु, अजहिमशकतेहीन | 
अस विचारि तजि संशय, रामहिं भजहिंप्रवीन॥ 

लो० विनिश्चितं वदामि ते नचान्यथा वचाँसि मे। ५ 


हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ ॥ 
BS नाथ हरिचारित अनूपा # ब्याससमास स्वमति अवुरूपा नाथ इरिचरित अनूपा # व्याससमास स्वमति अनुरूपा | 


९ नष्ट हो २ चुरे रोग ३ भूल ४ कमल ५ कलु ६ सींग ७ भजते हैं ॥ 
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| qa रघुपति तजि सेइय काही # मोहि से शठपर ममता 
«तुम विज्ञानरूप नहिं मोहा क कोन्ह नाथ मोपर TE 
` ` (पेह रामकथा अतिपावान कै शुकसनकादे शम्भमनभावत्ति | 
। सत सङ्गति दुलभ संसारा # निमिष दण्ड भरि एकोबारा/ | 
2 देख गरुड निज हृदय विचारी # में रघुवीर चरण अधिकारी/ | 
५ शकुनाधम सबभांति अपावन KIVA हिकीन्हविदितजगपावन/ | 
Dale आज धन्य म वन्य आल, यदप सबावोधिहीव।। 
À निजजन जाने TARE, सन्त समागम दीन॥ | 
नाथ यथामति मपिउँ, Tessa गोया] | 
5 Ado रघुनाथकर, le [ee पीव काय॥ 
& समिरि रामके गुणगण नाना % पुनि पुनि इष भुझाणिड सुजाना 
G महिमा निगम नेति कहि गाइ # अतुलित बल प्रताप प्रश्चताई 
£ शिव अजं पूज्य चरण रघुराह # मोपर छपा परम A 
# अस स्वभाव कहुँ सुनौं न देखों # केहि खगेश रघुपातिसम लेखों 
साधक सिद्ध fer उदासी # कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी 
$ योगेश्वर अरु तापस ज्ञानी # धर्म निरत पण्डित विज्ञागी 
, # तरहिं न बिजु सेवे ममस्वामी # राम नभामि नमामि नमामी 
«शरण गये मोसेउ अर्घराशी # होहि शुद्ध नमामि अविनाशी 
Pale जासु नाम भवभेषज, हरण घोर AIM 
£ सोङ्पालु मोहिं तोहिंपर, सदा रहहिं शरश 
सानेयुशुणिइकेवचनवर, देखि TAI 
CN बाले गरुड़ सप्रम आत, विगत साह सन्देह पाती 
' PÄRTA भयउँ तव बानी % सुनि रघुवीर By 
' ` $रामचरण नूतन रति भई # माया जनिते बिपति A 


१) १ भहादेव २ प 


g ८ 
में नीच ३ Tee पापससूह ४ प्रसन्न ६ SEAT ७ नई 
he te ee 
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TAS गरुडवेकुग॒टगमन ०००९ [ ६०५ ] 
tag ज़ जलधि बोहित तुम भयऊ # मोकह नाथ विविध सुख cam 
| | सनं होइ ने भत्युपकारा Bae तव पद बारहिंबारा 2 
igo काग राम अनुरागी # तुमसम तात न कोउ बड़भागी २ 

| | $ पत्तविटप स (ता गिरि धरणी # परहित हेतु सबन की करणी ६ 
। qed हृदय नवनीत समाना # कहा कविन पे कहे न जाना ६ 
| 


apo Za 


| । जीवन जन्म सफल मम भयऊ # तव प्रसाद सब संशय गयऊ # 
| / जानेहु सदा गो हिँ निज HET # पानि पनि उमा कहे विहंगवर ४ 
| | दो" तासु चरण श्रनाइ कार, प्रम साहत मतिधीर 1D 

|! गरुड़ गयो वैकुण्ठ तब, हृदय राखि TaD ` 
गिरिजा सन्त समागम, समन लामकछुआन। | 
|) बिनु हरिकपा न होय सो, गावहिं वेद WANs 
Pars परम एंनीत इतिहासा % सनत श्रवण छूटहि भवपासा ई 
[ima कल्पतरु करुणापुञ्जा # उपजे प्रीति रामपद कञ्ञा % 
| मन वच कर्म जनित अघजाई # सुने जो कथा श्रवण मनलाई $ 
| तीथीटन साधन समुदाई # योग विराग ब्वान निएणाइ . 
| «नाना कम धर्म तप दाना # संयम दम जप मख त्रत नाना # | 
| {भूत दया द्विज शुरु सेवकाई # विद्या. विनय विवेक बड़ाई $ 


| । जई लागि साधन वेद बखानी # सबकर फल हरिभक्कि भवानी $ 

/ सोइ रघुनाथ अक्कि ति गाई # रामझपा काइ यक पाई 

दो मुनिदुर्लभहरिमक्कि नर, Tare बिनहिं प्रयास ।' 
जे यह कथा निरंतर gate मानि विश्वास॥ 

सोइ सर्बज्ञ गणी सोइ दाता # सोइमेंहिमणिडित पणिडतज्ञाता % । 

षम परायण सोइ कलत्रांता ई रामचरण जाकर मनरातों छ | 

|| ४ नीति निपुण साइ परमसयाना # श्रुति सिद्धांत वीक तेइ जाना; 


Sir ED aT 
——— 


Mae 
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r o RNS FN हिः. ; | 4 
i Fl । [ ६०६ ] Se रामायणउत्तरकाण्ड ०७८८ g 
iS | 
। सोइ कवि कोविद सोइ नरधीरा$ जो बल बि भन्नै रु ik 


धन्य सो देश जहां सुरसरां # धन्य नारे पतित्रत झन 
धन्य सो भूप नीति जो Be के धन्य सो बिज निज घर्म नरर || 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी # धन्य एण्यरत मति सोइ पाह | || 
धन्य घरी सोह जब सतसंगा # जन्म धन्य दिजभक्नि अगा). 
ale सो कुल धन्य उमा एडु, जगतणुज्य सुएनीत।# | 
AGA परायण, जेहि नर उपज विनीत॥/ | 
माति अनुरूप कथा में भाखी छै यद्यपि प्रथम गुप्तकरि qed | 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई % तब में रशुपति कथा सुनाई] | 
यहनाइकाहियश टाहइठशीलाहि # जो मनलाइ न सुन हरिलीलहि] || 
® कहियनलोभिहिकोधिहिंकामि ew जो न भजे सचराचरस्वामिहि | 
दिजद्रोहिहिं न सुनाइय कबहु # सुरंपाति सरिस होइ नृप जब 
रामकथा के ते अधिकारी # जिनके सतसंगति अतिप्यारी 
गुरुपदप्रीति नीतिरत जोइ # द्विजसेवक अधिकारी सोई 
am विशेष सुखदाई # जाहि प्राणप्रिय रघुराई 
x a Sa रति जो चदे, अथवा पद निवाने 
भाव॑साहेत सो यह कथा, करे TINTS Wal! 
रामकथा गिरिजा में वरणी k कलिमलशमन मगोमलहरणी 
संसृति रोग सजीवनिमूरी ई रामकथा गावहिं थुतिसँरी। | 
` क याहेमह रुचिर सपत सोपाना % रघुपति भक्ति केर पथा) 
॒ | आति हरिकृपा जाहिपर होई % पांव देय यहि मारग We 
मन कामना सिद्ध नर पावे ई जो यह कथा कपट तजि गा 
¢ कहाह सुनहि अनुमोदन करहीं # ते गोपदइव भवनिधि WG || 
हँ सानसबकथा हृदय अतिभाई # गिरिजा बोलीं गिरा gay ॥ 
नायकृपा मम गत संदेहा # रामचरए उपजा 4 _गत संदेहा ई रामचरण उपजा 1. 
2 २ ३ अनुसार ४ कपडी ५ इन्द्र ६ मुक्ति ७ पण्डित ८ नयाग्रेम 


t 
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Ia छै xz “=° रामभक्िप्रशंसन ० =° रामभतिमशंसन ०७० ` [७७७] ॐ 
| AEA भइउ अब, तव प्रसाद विशेश : 
|| उपजी AMIS दृढ़, बीते सकल कलेश ॥ 

ge शुभ UY उमासंपादा # सुख संपादन शमन z 


भवभंजन जिन्‌ सदेहा # जनरंजन सजन प्रिय येहा 
रामउपासक जे जगमाहों # यहिसमप्रिय तिनकहँ कछुनाहीं 
रघुपति कृपा यथामात गावा ऋ में यह पावन चरित सहावा 
यहि कालकाल न साधन दूजा # योग यज्ञ जप तप ब्रत पजा 
mk सुमिरिय गाइय रामहि # सन्तत खुनिय रामगुणगरामहि ¢ 
| [psig पतित पावन बड़ बाना ई गावहिं कवि श्रुति सन्त पुराना 
ताहिमजिय तजि मन कुटिलाई # राम भजे केहि गैति नहि पाई 
Fos न गातिके हिपातितपावन राममजु सुतु शठ मना 
गणिका अजामिलव्याध गीध गजादि खल तारे घना॥ 
(आभार यवन किरात खज श्वपचादि अतिञ्रघरूप जे। 


कहि नाम वारेक तेपि पावन होत राम नमामिह्ले% | 


| | रवंशभूषण चरित यह नर कहहिं सुनहि जहीहह । 
| | कलिमल मनोमल घोइ बिनुश्रम acta सिधावहीँ॥ 
| शतपञ्च चोपाई मनोहर जानि जे इह हर WIG 
d TT आविया पञ्चजनित विकार औश्चपति हरें॥% 
HER सुजानं कृपानिधान अनाथ पर ee प्रीति जो | 
तो एक राम अकामहित निवाएँप्रद सम आन को ॥ ॐ. 

गे Sq लवलेश ते मतिमन्द तुलसीदासह।४ | 
| परम विश्राम रामसमान प्रमु नाहीं कह॥ a 
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` दोशी सम दीन न दीनंहित, तुम समान ea 


अस विचारि CATA, हरह विषम aay, | 
कामिहिंनारिपियारि जिमि, लो मिहिप्रियजिमिदाप 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, परियं लागह मोहिराम॥ 


इति आरासचरितमानसे सक्रलक लिकलुषनिध्यंसने SUTRA 
Aaaa JAFRA नाल QTR, || ७ il 


fa एश्वीमरवारंणाय दिविजेःसः्पाथितश्चिन्मय 
ह सञ्जातः एथिवीतले रविकुले मायासवुष्योऽव्ययः॥ 
titan हतराक्षसः एनरगाहह्त्वमायं स्थिर 
set कीत्तिग्पापहरां विधाय जगतां ते जानकीशं मजे।॥ 
5 ¢ यत्पूव प्रमुणा इतं gellar श्रीशम्धुना हुम 
| हा. ओमद्रामपदाब्जमक्किमनिश MTT TATA! 
। aa तद्र्धनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमश्शान्त 
K भाषाबडमिदं. चकार तुलसीदासस्तथा मानस | 
ea पापहरं सदा सुखकरं Raaden 

मायामोहमवापहं oad प्रेमाम्बुपुर शुभम || 
fo | श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद vealed । 
od ते संसारपतङ्गघोरक्रिपेर्दद्यन्ति नो मानी 
-ARAI 


 १ैढीना का सहायक २ खंखार की पीड़ा ३ खी ४ सदैव * a | 
8) ० दूर करते के लिये ८ देवाँ ने ६ प्राप्त हुये १० पदकमल ११ गहतै 


पवन २ ad ६2 
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` ॥ श्रीगणेशायनम: y 


रामा EE 
( लवकुशकाणड | $ a 


र 
० क खुन बचन, देखि रामपद्‌ प्रीति। 
| ( बोले गरुड़, वाणी परम एनीति॥ 
न पावनं सया, नाथ हृदय अब मार। 
छूटे नहीं, नाथ पदाम्बुज तोर॥ 
ने अखिल THU प्रु पेरे ई प्रे नाथ मनोरथ R 
॥ वे प्रसाद वायत-ऊकुलनाथा # हृदय बर्पाह अब प्रम गुणगाथा 
dna सन्तोष न चित्त अघाही ईह यथा उदधि सरितासर जाहाँ 
(पशु पक्षी जड़ जङ्गम जाती # चर अरु अचर बरण किहि भाँती 
[नि जन अवध बसहिं सुखधामा $ लिये सङ्ग सादर श्रीरामा 
UT सब्‌ अवध गये सह देहा # यह मोहिं नाथ परम सन्देहा 


y 


अब मभु माह सब HEE बुझाइ # पिता जानि में करों ढिठाई 3 
Wek इतिहास एनीत कृपाला # जिमि मखे कीन्ह राम महिपाला ई | 
(१९ अस कहि गदगद वचन सटु, एुलकावली शरीर।ह | 

॥ सानि सप्रेम हर्ष विहग, वायस माति अति धीर ॥ | -— 
नय धन्य तुम धनि खगराया # कीन्हीं अमित मोहिं wees | 


A TR मन माहीं # संशय शोक मोह भम नाहीं # 


C—O TSC oe NCIS Cs TE TS; ee 


~ s 


[य | पचन U तुम्ह रसज्ञ तुम्हार है लागत नाथ माह आत प्यार, 
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ISS 7 याद 


G अब प्रमुकथा विशदे विस्वारी # सकल सुनावहुं प्रभु हित 
G तव मन प्रीति देखि खगराया SiMe अमङ्गल FRE qy 


qq अब रामरहस्य अनूपा # चारत पुनौत agd | 
अज Hed अमल MAMM ॐ राहत सकल कालमल क्र पो? | | 
नव सहर नव शत कम वासी क छत ALA रह पुर जग दाही! | 
दो० विधिवर वचन सँभारि उर, राजत करुणागार। | 
युगल जोरिशोभा निरखि, लाजत कोटे शतमार। 


सचिव प्रशन प्रजा बुलाये # THUS सादर तिन कहुँ लावे? | ' 


| 


= 


मकर मास रवि परे सुहावा # बिदा मागि गुरुपद शिर नागा" | * 
काशी क्षेत्र धर्ममय जाना # सकल सजायहु बाहन नाना| | १ 
चतुरङ्गिनी अनी सब साथा % यहि विधि गसन कॉन्हरधुनाा} | ४ 
बीच वास करि शिवपुर आये # सादर RE शीश तिन्ह नापे | ४ 
आइ सुरसरिहि कीन्ह प्रणामा & अभय अनत पाय AMG) 
महिसुर afte यती संन्यासी  पूजेउ इपासिन्डु g 
Fe दानि कहु बरणि न जाई # घनद कुबेर सुरेश लज | ( 
दो * यहिविधिर हि प्रशुविषुंलदिन सुखी erates | 
आये पुनि निज नगर महँ, हर्षित करुणाकन्द | | 
प्रतिदिन अवध अनन्द sare ईड दान देहिं प्रतिदिन नता | ( 
दुःख प्रपञ्च सोच नहिं काह # व्याप न कबहुँ सुना सग | ह 
सुनहि जहाँ ae वेद एुरामा ई दूसर धर्म न काई. ग /| 
दिन दिन प्रीति देखि. भगवाना # अमित अनन्द सकल 
शत संवत परिमाण हमारा # भये शोचवश राम दा 
| अश्वमेध मख करों सुहावन # गाइ ale भव हुःखन 
Gia निज धामहिं तुरत सिधावों # विधि के वचन विल 


` १ बड़ा + जन्मरहित ३ सेना ४ बहुत ५ छुल-कपट ॥ RS 
ASAI SSA SA RRA A 


; a 
Ze 


= i a 3 19220 3 he ; { ; Bs È \ ; at 
In Public Domain, Chambal Archives, Ftawalr ` 
J fie "1५ 59 E A 2211 Y ON RN GS Ae 3 ४२५७ 


ONO Maan nD SCN) 
“० रामराज्य IAT oz [६११ ] 
w TT oS 00 MN 
[gga जाइ Ta सप्रीती # कहों करों सब सुन्दर रीती 
[° अस विचार उर राखिकर, इपासिन्धु मति धीर । र 
कय ANd नाना आसत, हरण शाक सवसार ॥ 
| ८ कहं सुन रपति MAE जो पुराण ऋषि नारद गाई 6 
रामचन्द्र We आते भूरी % सो वशत कवि मन कदेरूरी 
| (म मतिमन्द॒ कहाँ किहि भती @ सोहत काग कि हंस सुती / 
। मुनिय न (हमे SAE अघ काना # R चतुर नर बेद = 
Sma प्रशशशगश भयहारी $ निन्दहि अपरलोक aoa 
mal मातु पिता गुरु करहीं # तप मख दान करहि हरि भजहीं 
प्रजा अनन्द राज्य प्रभु केरे ई पानहु शक्र कवेर घनेरे 
राजत सब रनिवास अनन्दा # सुखी चकोर लखत जिमि चन्दा 
ale Coe राज वराज आंत, सकले अवान अच भागे ३ ' 
विचर हिँ मुनि काननविएख, बसाहिं सहित अनुराग॥ 
Hel सुहावन कानन चारू # खग संग इक सँग करहि विहारु 
पर न सुनिय राम के राजा # मिलि विचराहिवनसकल समाजा ५ 
| $ नाना अंथ स्मृति समुदाई # सकहि न गाइ राम प्रश्नुताईठ | 
| ४ गदर कोटि कोटि sr # अगणित चतुरानन गोरीशा हँ 
| |  जह लगि जग कीविद कविराई ईह रामराज गुण नहिं सक गाई 4 
Calta आदि कल गिरि गरी # पात्र समुद्र मसी भरि पूरी. 
फेर जु लेखनी सुरतरु ढारी # सपदीप महि पत्र विचारी ई 


“0009 


w SCN Sh SO SO Si SN SN i SOI ON SON SI FON NN प्र a 


els तदपि न पावहिं पार, रामराज कोतुक आमित।‡ 
छुन अव चरित अपार, जस खगपति आगे भयड॥ ई 


` १ कायरता २ पृथ्वी ३ शेषज़ी ४ पण्डित ५ बहुत ॥ 


RR 


ic Domain, Chambal 


सरसुति हरिहर विधि अरु शषा # सहस कत्पशत लिखें विशेषा २ 


ye ee ren a 4 
| GERR] See रामायणलवकुशकाणड ०००० का 
i रजत राए सभा सह भाइक तह आया इक द्विज 
6 परुष वचन शुख कहत पुकारा कै हस परा बूड़यो 
ह श et अहे सगर नर्हा क अतुल प्रभाव भये अवका | 
: पितु जीवत सुत त्याग्यो माना अँ अन्तयांमी सुन भभु काना) | 
A नरलीला कर राम SUAS लगे विचार करन तेहि ला! | 
ह dang wa शतक सुतभयऊ हैः द्विजडुल देख विकल प्रम | 
| k चित देख गगन भइ बानी # शूद्र. तपै ae émi) 
विन्ध्याचल गहवर वन जाहाँ % दिजएत मरण हेतु aah 
छ व° यहिमाँतिहिजएुतडतकपनिरथ साजिश आठ पते | 
दृुइपरम शेलविलोकि पावन सुदित चितसन्सुखमले। 
; 


विस | 


पुनिकोधसंयुतबिशg। बयो श्वद्रको शिरकटगिखो। 
वर्‌ भाक्कपावंन जान तीहि द आपत रथं Ad Sal 
दो" दिजवर बालक मृतक सो, उठि बेठ्यो हषांय। 
आय पुर रघुपात भगत, हुख भञ्जन Gea! 
उठि रघुवर किय सन्ध्यावन्दन # पूजे Tey भक्क उर चन्दन 
भोजन शयन जगतपति कीन्हा # आयछु एनि सबही कहद 
रह्यो दिवस जब घटिका चारी # सभा जुरी तब आय ख 
2 मुनि पुराण प्रभ अनुज समेता # सन्ध्या भई दान शुभ ९ 
# भवन चले प्रभ, आयमु पाई Raat सन्ध्या Fe Ge 
Dea अवध निशिवासर wale # आय साँझ सब खबर सुन || 
0 एयक ga सुनि चरमैर बानी ३ बोल न एक सो हनहू भा 
$ जे ०कछ कहयो नहिँतेहिँ पुछि सादर वचन वेगनर 
) . इकरंजकपालाइकहत डाटतव्यगवचन g 


१ कठोर २ सूयं ३ रामचन्द्र ४ बाण ५ भ्रेष्ठदूत ६ धोबी ॥ 


Van. 
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| NNN | TEN 

| Er a सीतात्यागानशासन ० 22२ [६१३] | 
gA वचन कपानिधान चरकेमध्यउरराखतभये।% | 
| „ निशिस्वम्रदखतजगतपतिउठिजाभिदारुणहुखन्रये 
[Gato बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार कृपाल। 
| इक सहल पितुराज को, भोगहूँ में इहिकाल॥ 


were ie 


| [Game जनक सुता वन माहीं # राखों शुतिपय भमै न जाही $ 
| (करि मन ga सीय पह आये # सादर बोले वचन aay 
॥ निज छाया थरि यहाँ विनीता % रह जाइ निज धाम पुनीता 
| dome alee गई नभ सोई छ जीव चराचर लखी न ot 
| 2 तेहि सन प्रथ अस कहा बुझाइ ४४ मनभावत Ag वर गाई 
| daa साथ पुनिधाम fete # आयउँ तुव गृह मन सकचा 3 
| ५ उनि तिय भूषण बसन gad % पहिराये sa जो मन गाय 
| ४ हँसि कह कुपानिकेत सकारे # पूं मन अभिलाष तुम्हारे ॐ 
| दो” होत प्रात जब जगतपति,जागे रमा निवास ।$ 
|| ) याचकणन गावतजादत, लाखसुख कज प्रकास ५ ' 
| daa wig रिपुदर्पन समता # आये जह प्रस कृपानिकेता 
| Hele प्रणाम माथ माहे लाइ के बाल ale कछ ANE : 
| Stet बिलोकि सशंकित अङ्गा अ श्रीहत देख वपष कर रङ्गा 
WR थर कॉपहि तीनों भाई क जाने न जाइ चारत रघुराइ 
CU श्वास अरु छुसमय जानी # बोले गूढ़ मनोहर बानीछ@ | 
7 सानि लघु भाइ कहेउ रघुनाथा # ले वन जाइ जानाकिहि साथा ह | 
UG सहमि सुनि बचन कराला # जरेउ गांत उपजा उर ज्वाला क | 
ससत कि साँच कहत WUE # असमंजस मन दुख आपिकाई # _ 
ee 


° १ नाश हुए २ न sk eg a ३ प्रातःकाल ४ Wager ५ सिंह ६ साप ७ भेड़िया I | ae ५ D 
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TIRE ISAACS HS NHN AIS AGS 
५ [६१४] =e रामायणलवकुशकाण्ड ee 

जारि युगलकर aed, भय नार = 
i सुनि प्रश्न वचन हृदय [बिलना कै जगतजननिसियसबजगज, 
eo | जगत पिता प्रभु सब उरबासी # जड़ चेतन घन आद राम 


कारण कवन जानकी त्यागी % मन कम वचन चरण अनुरागी 
सुनि प्रश घातन कर मुख बानी ४ परम प्रीतिमय करुणा सानी 
GEA नयन नीर भारे आये अ काहे ।प्रेय वदन अनुज सु] | 
MAG मम दारहि जो ताता # रहह न पाश तात मम गाता! | 
i इच्छा भावी बलवाना % तुम कह तात सव Fea 


१९ X Ee me ` 
0 Tr जआ a 
armi A ~“ ar~ ar™\ mr ee Y 


बे छि 


मम यह वचन पालु लघु भाई श फीह जाइ लिब्ाई 
Ql? भरत Ses युग जारकर, Ciel TY वचन कठेर। 


! 
यु | 

सान बनता सबज्ञ VE, नाथ हया हुँ माते ait ll 
हस वेश जग में पवेख्याता # दशरथ पिता कोशला मात 


a TA सब जगजाना # गावि जाहि शेष श्रुति नाना 


| 
सत्य शक्ति तब प्रकट सुहाई # बरणि न सकहिं वेद अहि 
शमा खान जगत का माता % राहित BARA मतदाता) | ' 
छाया जेहितिय पतित्रत करहीं ई तुमहिं विहाय क्षणहूँ किमिमही | 
बिन जलमीन कि जिये कृपाला % कृषी कि रह बिनु agit | 
| जीवहि क्षण तमबिए किमि सीता # ज्ञानवन्ति अतिचतुर विनीता | | 


सुनि कर्शामय वचन सप्रीती # कही मरत तुम सुन्दर aly 


दोऽ तदपि पहि चहिए सदा, राजनीति धन ष || 
¢ WAT ale सोच तजि, वचनग्रीति शुचिक || 

दूतन कहा सो अपयश कहऊ अ gagag यह दारुण * 
Armees भय अनका # एक एकते ।नएए 
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AF ASAIN ASIII NAAN 
=° सतालक्ष्मणवनगमन oe [६१५] 
vers रघु दप जानों ई सगर भगीरथ Re बखानों ४ 
| 7 दशरथ दि सदा तुम नके % वचन न टारेउ लालच जीके 
| ल्‍ क उनत कलंकू # रह जीव तो अधम अशंकू 
त सकल अघहारी % बिनु PARA जनक कुमारी हु 
RA दुखि सुहाई & पावक IAR अनट सब भाई 
नि स्वम माहा # यह चरित्र जग लखि इरषाहीं 
US UG नरक Fe, कोटि कल्प करि वास 4 
शत राव, ANE नरक [नवास N 
देखि नयन करि तीडे # आयउ भरत लपणकर ag 
। छोड़े हठ शोचू # जग भल कहे कहो किन aid 
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| आज्ञा प्रत्युत्तर Bel # मोहिंबिन सोच जन्म भरि मरिहो 
4 3 रथ तुरत चढ़ाई # गङ्ग समीप he wae 


। आते गहर वन जहां न काई % agg तात यतन कर साई 
CRE तुम मति वचन उदासा # मरण ठानकर TAS निरासा 
| शसुभग विमान सीय बठारी # भूषण पट बहु घर सभारो 


A 


— 


ति अनन्द मन चली जानका कँ आतशयाप्रय करुणानवान का 


1 | To बिवरण TIT निहारिकर, सोच विकल भइ बाल। 
? हृदयविचार न कहि सकति, A व्याकुलव्याल॥ 
| ५उतरि देवसरि यान सुहावा a देखत घन वन मन भय पावा 
| ४ कारण अपर जानि भयभीता # बोली वचन मनोहर सीता 
“Sales नहीं सुनिन कर धामा # जात कहाँ प्रु अनुज सकामा 
} = विषधर salar करि वराह Te बाघ STAG 
(GUS घुनि मिलत न आवत जाता # निकसत प्राण तात मम गाताठ | 
4 sae कु 


१ यश, कीति २ कुण्ड, गड़ढा ३ झूठा ७ बुरा ५ सिंह ६ सांप ७ भेड्या ॥ 


कि 


‘1 


a 
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SWNT ACIS ALISA ACIS AIS AIGA se 
[६१६] FA रामायशलवकुशकाएड ००८८ | 
छित स्थ ते भे विकराला के गिरत भूमि तब आप क्र 
सिय विज्ञोके मनधीरज आना # तृषा बिना अब निकसत गा 
दो" धरणिसंता व्याकुल निरखि, प्राण कएठातज्जानि | 
' 5 तजन चहत तँनु शेष तब, धिक विक जीवन भाति। | 
देखि लपण सिय पूच्छा आई % गगनगिरा तब भई anit | 
सतु तीमित्रि जाइ सिय त्यागी ४ जनकएत्रिकाजियहि । ayaa 
र्मग सानि धीरज कीन्हा # हाथ जोरि परिदक्षिए | 
ले रथ चरण वान्दू सिय RE अवधपुर त्रास घनो! | 
जागी सिया सकल दिशि देखा # AS रथ अश्व नहीं कहुँगेता।। 
सहि दुख प्रथम रहे हैं प्राना # पुनिसोइ चहत न करम पयाना! || 
करुणा करत बिपिनें. अतिभारो Betis आधये aah | 
पुत्री, बात्मीके कह ज्ञानी ae वन आवन निजचरित मखाती$ | 
[° खन Gal म जनक का, राम गय जग जाव। 
त्यागन eg नजान कछु, (YT त आत बलवाची 
वर AT गय पहुचाई के तब सब हेतु सख्या छन एई) | 
तु सीता मिथिलापति मारा # परम शिष्य मम अरु पितु ता 4 
चिन्ता अब जनि करसि कुमारी # मिलिहहिं तोहि शेष RN 
Qaa Wed सिय आनी # करि मजन पुनि सब गति जाती 
। विविध भाँति शुनि धीरज दीन्हा ae सिय तब सुरसरि मजन HG 
6 सभिरि राम मूरति उर राखी # दीने फल मुनि आपलु भी 
pat कथा अनेक प्रसङ्गा क कहें सुनें सिय सङ्ग रि 
` ज्ञान अनेक प्रकार gÀ g लक्ष्मण अवधपुरी जब ७ | 


°आयेजोलक्ष्मणत्यागिसीताहिविकलनिज^* 


~ 


oo. SE 
A . 
2 
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=° सोताशाकमरानियोकास्वगंगमन ७८८२० [ ६१७] & . 


iB तिमिमाठ विलपतिजानव्याकुलकोशलहिदुखवशभये॥ १ 
416 रोदति वदाति बहु भाँति को कह विपति यहदारुण अये। १ 
1| / सुनिशोर UST सहित लक्ष्मण राम निज मन्दिर गये॥ * 
+| +हमज Te त मान TY जग भूति श्रम फंदनभये॥ 3 
कृपा ER जगदीश रघुवर देह भक्ति सुहावनी। + 
1५ जेहि खाज छने यागाश तापस परम अविचल पावनी ३ 
| ५ वरचहेउ सोइसोइ दियो मातहिं कारुणिक रघुपति तबे। १ 
| 7 मन शोधकर निज योग पावक तजा तनु सादर सबे॥ १ 


4 | Del याग आरन del सर्म कार, सकल गइ पात वासी 
13 yaza लषण, शोक भवन से राम॥ ४ 
) | / विधिवत कमे किये श्रति गाये कै प्रमु ते गुरु सादर कराये २ 
Oa दान पुनि कोटि प्रकार # को अस कवि जग कण TS 
| ४ पेतु वसन हाटक मणि हीरा # जटि गजमोतिन कोटिक चीरा $. 
GUT परलोक हेतु धन थामा # दिये किये दिज पूरण कामा, | 
CRT चाइ याचकन BBE WE पदवी जल इरी | 
Ge द्विज देहि अशीशां % चिरजीवहु काशलपुर इशा# . 
राम दान दे सब विधि तोषे ई भये निवते काजकरि चोषे# | 
2 एह दिज याचक सकल सिथाये # आमित प्रकार राम सुख पायेश | 
Sls करहु अजय मख एक पुनि; अश्वमेध जग जांन।$ _ 
सप २ शत्रुघ्न ३ दरिद्र ४ कुबेर ५ असन्न किया ६ न जीतने योग्य। | 

WA ५८२८ Se A AA AAC SAE SAR SAR SRS IAD 
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i wi 
‘| 
al 

दोउ कर जोरि सचिदानन्दा & बोले वचन. आानुकुत चन्दा | 


‘Sale समय समुझि करुणायतन, सौदर वचन AR 


कैतव प्रसाद जग यज्ञ अनेका छ कीने आधिक एक ते Gy] 
S नाथ सकल पुरजन मन Heal कै देखन अश्वमेध अब TRI 
$ जस कछ आयस दाजय नाथा छ सा सब करा नाय पद मा 
१ तनु पुलके सुनि वचन सप्रीती ई& कस न कहह तुम सुन्दर aly) 
aise मन अमिल्लाष तुम्हारी soy भरत अब FE तया | 
(त सुनि पुनि वचन भरत रिपुदमन्‌ & हर्षि सचिव लक्ष्मण गृह Hey 
2 विविध प्रकार चरण करि सेवा चले भरत सँग सब WEA) 


Palo सेवक एरजन सचिव सब, सादर तुरत TA 


` लगे सवारन गजेस्थ वांजी # सानि सुर मगन ईर 


Ms १ पाप २ मन्त्री ३ चरणकमल ४ आनन्द ५ ब्राह्मण ६ सेवक ७ घोई 
y $ g ERRORE REA TEETE CETE As 
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[६९८] ० रामायणलवकुशकाण्ड ०००. फक 


कलुष सकल सन्ताप a; जगत परम g 
एक बार गुरु गृह अवषेशा # गय अजज सन सचिबे खो 
कीन्ह दण्डवत पद शिरनाई के सादर हाष बिले मुनिः! 
देखि कुशल पूछी WE गाता # कुशल दोख तव पदेजलज्ञा 
TEI वन्दि द्विजन ।शिर्नाई ४ बठ अमित SUME पा 
कहत पुराण नवल इतत 28 सनत कपानाथि प्र sca 
भाइन राम अमित सुख दीन्हा के साने तन लख्यो प्रेम कर चीज 


नाथ चरण तव सकल प्रसादा % भय जग विदित मोरि मयाद 


DO SS Te mee NT eet UT oo ea Ree a ८. 


ED ri 


TZ अन्तयामी PE सफल कामना मार | 


हाट बाट एर हार शह, रचह वितान T a 
चले सकल fear सुनि बानी # सुनत वचन el 


wile वितान अनेक प्रकारा # देखि अवध निज प्रतिवि 


š 
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“८ अश्वमधयज्ञकाआयोजन ००८ [६१६] 
pga सचिव चर पिएल इलाये ऋ कहि जे जीव शीश तिन नाये $ _ 
जाइ एुनिन्ह क आश्रम माहीं # सादर न्योत देह सब काहीं | 
fe राम Ts गुरु देवा % आज्ञा देव करों मोइ aad: 
| Pog मन की गाते मुनिवर जानी # बोले अति सनेद वर बानी 

| /पठवहु दूत जनकपुर आज़ # आवहि जनक समेत ae! | 
ale Gels UA CIMA, न्यात सकल पुर जाते f 
VERR इन्द्र यम, पुन Baal सब Aid ti 
गुरु समते AY अवधाह आये # le बनाव अमित सुख पाये 
जनक नगर चर तुरत पठाये & देश देश के नृपति इलाये 


$ 
f 
हः ait [विभीषण # अर नल नील द्विविद कुल भषण 
Di 0 आये सब जहँ राम कृपाला # वरुण कुबेर इन्द्र यम काला 
| (चढि विमान ae नारि eet % करहि गान कल कंठ लजाहीं 
E gan यूथ नेरे  देहिं कृपानिधि सुन्दर t 
e विधि रविसनकादी & आये सुर जे परम अनादी 


[| $~ 

[| / पिरवाभित्र संग झुनि झारी % सहस सात ऋषि इच्छाचारी 
| [० पाराशर श्र आगरा, नारद व्यास अगस्त्य। 
| गना aq ज्ञान सकल, दवल सहित पुलस्त्य॥ 
|| 


माथेलाएर जे दूत पठाये # देखि नगखासिन मन भाये 
He सब gR जनाई # अवध नगर सन पाती आइ 
Sue विदेह सहसा उठि धाये # तनमन पुलकि नयन जल छाये 
भयो नृपति मन आनंद जेता # कहि न सकें शारद अहि तेता 
i Ra अंग नृप द्वारे आये # देखि दूत अतिशय सुख पाये 


| (भइ कुशल रघुपति सब भाई & पत्रि देय सब कुशल सुनाई 


Beg o २ बन्धु, भाई ३ प्रसन्न होना ४ बहुत-से ५ समूह ६ सरस्वती ॥ _ 


—— 
= : 


पख थल वर आति दीख सुहाये # नाना भांति दाख सुख 
८ 
उ 
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. ७ [६२०] S89 रामायण लवकुशकाण्ड | 


LS 
5 दोर भूपप्रेम तेहिसमय जस, तसन कहहिं मतिश्च 
S एुलसीभयड SGRI SA जय शब्द गभी ॥ 
€ बाँचत प्रीति न हृदय समानी ३८ चर वर बोलि कही हँसि 
RAT गाव पुर मंगल साजे के आपत अपार बाजने aS 
सचिव बोलि नृप पाती दीन्ही ४ उठिकर जोरि विनय करली i 
+ पढ़ी साचेव अति प्रेम अनन्दा # TN राम कोशलपुर चन्दा 
+ पर घर GI व्याप क्षण माह के मंगल कलश साजि सब पाही! | 


re 


DMA अनन्द न जाय बखाना # कीन्हीं विविध भाति नृप दाना) | 


a Pele वचन नुप के (AGN छै चली शवध सब काज 3 | 
.. ४ दा० कहि कहि मुर सादर चल, वाहन रचे qara 
— „5 जारियुगलकरमुकुटमाण, अस्तु तिकरहिसुमाय॥)| 

5 छ °सुमिरत चरण श्रीराम Taha चंद सीता नायक | 
श्रासाहत अचुजसमेत सु स्थिर बसहुम मं उर AAR | 
अम्माजनयन विशाल भालङपालु CELE GEGA | 
5 रात काटमार उबार शोभा अतुल IARAA 
; पूज विविध प्रकार नप, सादर दूत हकाएि॥ 


JRL NAS झुकुटमाण, पाय पदारथ aay | 

सकल कथा Wea सुनाइ $% शतानन्द आनन्द aT 

सति चलहु Wid मख देखहिं जाई # aag जाय सकल कटाई i 
' ER बिनती नृप मन्दिर आई क बाँचि पत्रिका सकल 

. 2 आनंदेशुत सब करी बधाई # दिये दान महि देव ह बल 


छ Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri. Funding by |e and eGangotri. Funding by i SLs She zA gg me 
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7° अश्वमेषयज्ग ००२२ [६२१] 


[hagas सकल अयाचक कीन्हें # सादर बोलि युगल चर लीव्ह 
Vigan विलग सब WMR वामा # सुने राम के पूरण कामा 


| fo सब काम पूरण राम के मुनि विएुल बाजन बाजहीं। 


एए हार घर रखवार राखे सेन्य मट सब साजहां॥ क्‍ 
दश सहस सिंधुर पट्टि शत रथ वाजिवएंत नहिंबने। 
तजान जड़ावराविमणदेखिकवि केसेमने॥ २ 
शुर प्रबल प्रवीण जे असि चलत सब सादरभये। $ 
द परम विशाल युगचांदे गुरुहि ले आदरनये।$ 
al मठअहिद्लदेखि MAIEN 
अमितवणुहिं जगतअसकविमूढुको॥ 
निंगए सहित, विपुल निशान बजाय।$ | 
रे पहर सोइ, अवध नगर |नेयराय WS 
| 00२ बाहर qa शाचे तारा वास दान हषत रघुयारा $ 
HAA कहुँ राज समाजू # आय प्र जइ नुप माश राजू $ - 


> 


| (प्रथ विनीत सब करे सेवकाई # सचिव भरत पनि लिये इई i 
far सेवा सब भरत सँमारी Rag खगपति जस कीन्ह खरारी ई | 
FM गुरुहि सादर. शिर नाई # मनभावत BURT तिन Te) | 

५ पनि प्रभु सकल देव गरु Tew अभिमत आशिष पाय अनन्द i 


| दोऽ दस ace मुनिवर सहित, आये प्रथु मख धाम! 


ber १ माँगनेवाले २ (खो ३ कच्छप ४ मीठे ४ agM A ETET O O 


| (वदन मयेकं निराखि सब गाता # आनद मगनन हृदय समाता क 


मिलि एनि नृपति निकट बेठारे # गठहूद हे शुई वचन उचारे ५ “x 
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[ ६२२] =° रामायशलवकुशकाणड ow 
थम सकल उकल जेहि वेद बलाने # संत पुराण लोक पर ce वेद बखान # संत पुराण लोक सब ज्ञ 
बिन तिय ale फले होय खरारी # अब चहिए मिथिलेश झा 
सान मुनि वचन मान गई रहऊ छ सत्य असत्य न एका way 
` तमम प्रण विरद जान झनिराया # रहे GHA जेहि करहु मुदाया 
| गुरु मिल नारद सनकादी # बचन कहेऊ Ga परम अना 
# कनेक जटित मणि सुन्दरबाला # रचि सियरूप सुशील बिशाला 
॥ अंग अंग सब भूषण साजे % ताए रूप लखि रतिपति लाजे 
सहसा लखि न सकहिं नरनारी ॐ लिय देखेउ सब अचरज भा 
दो० तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि बरणे पार। 
जंग दातार कृपालु WE, क। न्ह चरत अपार 
जांटत कनक सुन्दर BUSA # ताहे आसन आसीन कृपाला 
सिया सहित लखि सरसुस॒काहीं ३३ कीन्ह प्रशाम सबन हाई 
€ भीर अपार दुखि गुरु ज्ञानी # छथिसिथिवालिसकलसनमानी 
(कहा जाय जो उचित सो करू अ जो जेहि IRI सकल अनुसू 
7 सुनि रजाय रघुपति रुख पाई % रचे कोर्ट गृह विधि AR 
TR सुरभा सुरतरु सुखखानी # शारद शेष न सकहिं Wel 
दपर गृह बाहर गली अटारी ई भरि सुगन्ध संब रची संभार | 
PR तहा ।दाशपाल अनेका % जे परमारथ निगुण AE 
. 5० निपुए परम विवेक पावन भरत ले राखे तहीं। 1 
2 निजमाम्यप्रबलसराहनिदरहिंघनदकी पदवीसह | ` 
आय TAME नाग खग सुर असुर जे विधि “ri 
 ‡  सनमानिसकलसनेहसादर sR 


१ रोना २ कामदेव ३ आशा ४ गढ़ ५ कामधेनु ६ eaaa ७ दिशाओं के रच e मन नार or ना a 


NE 


Ap > aj 
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SS? यज्ञवरवा।जगमन OZ [६२३] 
oA A ee < 

¢ जानहिं शतिकरमत सकल, रहिमख संग अधीन ॥ 
| (मकर मास ऋठ शिशिर सुहाई क मल मंडल पेठे खुराई ७ | 
[fa बोले गुरु वचन सुहाये आनहु वाजि जो बेद बताये ७ 

| / लक्ष्मण सुनि शुरु वचन अनन्दे ई बार . बार पद्‌ पंकज 
Paga सादर चलि आये ई विविध विभूषण तेहिपहिरा 
[Dga वर्शे सुन्दर शति कारी  रविहय निद्रि मनोज : 


छ. 


र पा १ केले, 0 


| (जीन जराव न जाय बखाना ईह चढि रविस्थ आवत जगजाना 
ida मोर पक्ष माण लाग # साइ नभ नखत देव अनुरागे 


OC ०० A 


। «सेवक चारु पाठ मय डोरी # दामिनि दमाकि निपट अतिथोरी 


(Sae E सहस दश बारवर, रामानुज रणधोर। 
) ग्रध्यताहि Was तहा, जहाँ राम खुवार॥ 
| 20g हय प्रश जय जग हेतू कँ जस कछु कहा गाधिकुलकेत 3 
| Saez विविध विधि दान अनेका #% लिखो पत्र साइ कारे अभिषेका S 
| “एक वीर कोशलणुर माहीं # आरि दल दलन सुरेश Tae 

Fate बल होइ गहे सोइ बाजी # दंड देह वन जाइ कि भाजी 
| (लखि बाँधो हय शीश सँभारी # या सुन वचन चल मुनिचारी 
। भागव आदि सकल पानिसगा we जहा खुवश पतगा 
| कथा सकल लयशासुर केरी # सुनिन त्रास जिन दीन घनेरी 
| #सुनिऋषि वचन नयनजलबाये & विहँसि राम जिन त्रो मंगाय & 
| दोग दीन्हें रिपिसूदनहिं सोइ, बाण अमोघ कराल! 
¢ ` मंत्रमोर पटताहि हति, जीत सकल सुवाल 

PER विभीषण राम बुलाये ॐ सादर आय माथ तिन नाये# _ 


१ घुड्साल २ गहने ३ कान ४ कामदेव ५ तारे ६ विश्वामित्र ७ सूर्य 5 तरकस ॥ 
Fe Shen G eh OCH Galle Oe See ९ 5 | 


FR RL re wet, Se Sy ee Ss oh i Se ७ 


Ce SC 


। हँ दिन प्रति दान देहि बह भाँती हैं प्रभणद CA दिन ओ गती 


त विएल निशान इने तेहि काला # सुनि निश्चरपति गर्व विशा 


HS Sah Ne Ne Ne NS 
€ [६२९] 7० रामायणलवङुशकाणड ००४८ 
कर य॒ग जोरि निशाचर नाहा Se सत्य कहाँ झब सुन अको! | 
भगनि विमाँत्र नाथ सोइ मोरी # कुम्मनिशा तेहि नाम इह | 


का : दानव FE TAY दीनी # बहु विनीतिकर विनय बी) | 


तनँय तासु लवणासुर भयऊ # शिव सेवा सादर पन aad | 
अगम तालु तप शंकर जाना ३ दीन्ह त्रिशूल सुकृपा निधन) | 
जेहि कर रहे अख यह भारी # चोद्इशवन जीति सब झी! | 


दोः तेहि बल प्रशुसो नहिंगनहि, अमर दनुज नरनाग | 


` जीतिसकल्षवदा कानह साई, हठ पथ बके लाग] 
qg चरित सन मन मुसकान & ।२एइत!हे बल दे सनमाने 
सन्य सुभग ART बनाई # तय साथ दाउ तनय सुई 


<I 


पहल हने इका 
४) धकं वसुधा कुंजरं गाजे % दश सहख रथ रवि रथ लाजे 
SR शंख चलो दल साजी # अमित अकाश दुन्दुभी बाजी 
# एर बाहर सब अना सभारो & तनय युगल लाख परम TA 
"दादश नाश बीते मगमाही # पहुँचे जाय यघुनतट पराई 


` ५) मुनि प्रश्न वचन निशान अपारा तीन 


p 


AnA 


` (दो० रवितनयां पद बन्दिके, सादर एजि पुरारि। 
< 6१ लेह शत्रुसूदन सुमिरि, स्वामिहिंरामखरारि;| 
` चमूं चपल अति सुभट जुझारा Bw Rs नगर वीर बरिया 


oe FR सहस दशशूर जुझारा # लवशासुर सँग अनी हा 
5 gs gaz TANT गजत आवा # देखिकटक निज अति सुख 


= RDG AED) 

| | “जल UAT TAI wz MEE 0 
ae 

। | (अस काह GUS सन्य चलाई # कजल गिरि जन आधी अ g 
[gae शब्द GIRE गाजाई % विएल बाजने ee दिशि बाजहि 
[ans हं जय जाए जानी के UR भट मन इठ हानी ह | 


tl 


| /व०हठ ठा।न TTA प्र।ए जसि भिरे अतिरिपुप्रबलसो) | 


CAN ONETAN 


| ae AG ७० ०९४ URE एक एकन कर खसे 


८५।न उमर हघरुकाहकाहिमाया अतिघनी। at =: 
| [न्दर बीर बके हनहिं रिपु निश्चर अनी॥ 
| KER JE कॉतुक झुंभट एकहि इक हनें। % 
सजि Vile रथ स्र आय नम पथ सुमन वर्षा करिभने ॥ 
Te बिचलत अनी विल्लोकि निज, लवणासुर ieg 
| संग . तन॑य मातग सट, eat कतु अखड॥ % 
आरि सुत ज्येष्ठ gag विशाला ३ मिरा मतंग हृदय ag काला » 
Mtl अरु केतु प्रचारी Rage सुखेन न मानहिं हारी” 
अना समूह जानि निज जोरी # अख शख्र गहि भिरे बहरी 
(षम युद्ध लाखे देव सकाने # पूछेउ सुरगुरु कहि सुसकान हँ . 
Colt हय सोच अमरपति HER राम प्रताप सुमिरि उर Ee | 
| पपफत्‌ करं कोप: अपारा # हन Kaka खंड मेहि ढारा $ 
TPR gag aa गहि मारा # कर पद काटि अवैनि पर डारा 


१०महिडारि करपद्‌ शीशआतर तृणशरप्रविशतमये} 
रविवंश के Ug के अवतंस इनो समर महि राजत मये॥ 
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[६२६] Z रामा यएलवकुश काण्ड oz 1$ 
सुनिमरणयुगउ तविकलनिशचरसू ATT घ्‌ f 
एनिजागि शलसँमारि प्रशुकेसमर सम्मुख सो मिखो। | 
दोउप्रबलबीर प्रतापर्निशिचर सेन्य हुहु दिशि || 
5 शिरबाहचरणं उड़ातनमपथ योगिनीआनँद्मजी | | 
$ बहुरुविरमजनकए६ सादरणुहाईनर रारमालिका। | 
$ आनंद छ मन सदत गाव।इ गीत खेचर बालिका॥| 1! 
5 धानि बढ़हि शंख मृदंग की छनि शूर हर्ष बढा | 
) Wedded Sead प्रतातयाडारम र॑ ele चढावही॥ |; 
5 कहुकरत पानप्रमाणनरकहुँभरीशोणित शाकिनी।५ | 
सबमेदमांस अहारकरनभ मुदित ake |! 
Hero मारे रघुबर बार बहु, परे समर रणधीर।५ | 
5, क्षएइकनिश्वरबधानरांख, अतर हइ बलब।र॥१ | 
करि छल प्रगट सो विविध बरूथा $ अखन शस्र ले सब सुरया] | 
0 धा अज हार शव सनकादा & ज पान अपर कह Aca | ( 
Qan शूल AI चर्म सुहाई # गदा परशु धनु बाण Wey | 
e पुरु थरु मरु मरु सुर करहा # लरत न भट FAT हां रहे | ९ 
। नश्वर TAT भय रघुनाथा ४४ केतिक थीर मलं ।नज ए | 
. तसन्य वकल लाख नारद आये # समाचार सब कह सए TG 
PRCT प्रभ विशिख सँभारी # जोर धनुष सुमिरे त्र | 
) जिमि तमं अचे तराणि गो सोई ई समर अमर नाहे दी/ | 
$ दो HAAR चल कोटि शर, रहे जह तर्द नम बे | | 
१) मनह बलाह प्रबल बहु, मारत द।ख बिल |# 
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| 2S राइम-लवणुसरयुद्ध ०७८० [६२७] 
|). समाज Fad नहिं देखा # चलेहु सुबाइ काल जन मला 
[एल Gale गहु शस Ul के अस काहे गदा कोप उर मारी 

दिन सका साइ तेज अपारा के esq अवानि परा विकरारा 

ज पात विकल दा मट भा छ थाय बहु कर श्न Gaia 
azq नाम वर JANA छड म्‌।च्छत लवणासुर मन जाना 4 
|| न सहल लिये रण गाढ़ आइ gag agè ठाहे 
कटक वचन कहि इति बाना & तिन काटे सुबाहु बलत्राना 
तब QATA शूल ले थावा के यूपकेठु के सन्मुख आवा 


ale मारास हृदय संभार गर जपत करुणायतन। 
मुच्छ बर पुकारनामचन्द्रादनमॉणातलक। , 

Dazza बंश gug बिलोकी ॐ भे रिस अभित रहे नाहि रोको ; 

| कठिन बाण कर क्रोध अपारा # गाँइउ तीने सहस इक बारा 

। ४ ताहि [बकल कार अनुज AHA WAR आय AAEN बापा 

| लागो बाण ag उरमाहां ॐ परयोअवनितलमुधिकङु नाही 

| (पप शल उर बाहर कान्हा क राम नाम वर AU दान्हा 

| (उठ शुचि अंग अनुज के संगा क alga ANY ।नपगा ह 

/ आय aa ave प्रचारा # बाणते विपुल देव आरि मारा ह ' 

peat गत Seq बलवाना # रथ चढ़ाय (ale तुरत विधाना # 

fats कर उपाय रथ राखि तेहि, पठे भवन रणधीर । 

¢ आय समर गजत भया, संग महाबल वीर ॥ 

` जागा za पुनि घर जाई # आयो कुमक संग निज भाई 

Tat जहि काल सकाई # हारेउ समर सुनहु सगराई/ a 


Ss आओ Felt २ देखकर ३ बेचैन ४ रणभूमि ॥ | 


‘In Public Domain, Chambal Archives, E 


i 2 y 
४2 é 


eS NH ३७८०४ IED NO नट?» ३८७४ ५ 


£ दोउमत्तगव विशाल निशिचरआयरणगजतभये। 


# हठिगीधजंइककाकशोणितपिवहिं ७ 


छ दो० मिरे चूर सहरोष अति, फिरे आकरे R l 


[नाश TAR सब बात बिचारी # हात प्रात पुनि बाग 


१ ) १ घमड २ व्याकुल ३ सियार ४ बरसात ५ बादल ६ हलका अधेरा ७ राक 
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[६२८] eS रापायणलवकुशक[एडइ ०००८, =a 
रावण fy ag आता जावू # तनय Te बलरूप छः बजरूप Ay | 
कोटिन शूर समर हम मार & बालक नृपति Rafe हिय हृ 
रिएगुण दान कार उर आते दाए # FA करह जानि हृदय Ren ॥ 16 
वृतनया महि सन्याह डार छ तनय अनुज समेत शि रे | 
RY अइजमारू UTILA डार रुप शिरनायड।॥| 
.तजसाचसन संभार चले भट वाग जा अरिपायई॥ 


इत गुपकपु Gale शार ad Rl 4 तल आतुर गय॥ 
TSCA AAA तकह ef ST SITS TTA 
[शारकटतखडनचरणया।l। नखातंवालकवालका॥। | 


q 
बहुदान दाह अनेक मनमह AKA मंगल N 


- लाग लाह रूप रह, समर धार ITRI 
कहाह श्र !काम होनन sig Bike लजाय BA कर Ae 
[भर प्रचार सुभट wale % भयो युद्ध ताह वरांश ने जाई 
वषाह समर शुर शर केसे & प्राविट समय जलदं जल णपि 
हेय पग उठ धूर नभ छाई # भयो प्रदोष सुनहु. सगर, | 
समर देखि रिपु प्रबल प्रभाये # प्रम समीप सादर पुत आप. 
देखि तनय बल विपुल विशाला # Raga हषे मनुज पुर A 
यातुधानं बल बुद्धि Ta g निजपुर गय राज यश हा i 
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tT 3७० लवणासुर्वघ ०००० [६२६1९ 
{ दवः साजि बाजि गज बाहनहिं, गह गह इने निशान। 
3i आया समर सकाप आते, लवणासुर बलवान॥ 
d | शिवहिं सुमिरि ले शूल विशाला % रिपु बल परयो मनहुँ यमकाला 
५ |( द्वक ale मारे बहु योधा ई चलो-सकोप अनुज करे कधा 
fsa शूल इन्यो प्रथ छाती अ गिरे धूम अवनी रिपुघाती 


itga गदा रथ साराथ मजा % बिसे महाबल रिए दल गजा हँ ' 
| | 9 धविहीन व्याकुल मन माहीं छ मूच्डित परयो अवनि सुधि नाही है 
पुनि उठे गाज सकाप सुरारी BAS सभारे WY कारे भारी & 
ee qaga पन gA # सादर सब हिय ते सनमाने 
$ 
परेउ अवनितनु भिन्न है, व्याकुल विकट पिशांच॥ + 
तापु मरश खाने सब SAM # Als aM नभ सकल वरूथो 4 
laste gA aie फूला # आज नाथ बीते सब शूला}. 
| ०जय जय शने सब देव सुकरहा & वेद मत्र We आराष Wels 
| (शर शत शेल सुबाहु प्रचारी # काटी दुष्ट सुजा महि sng 
| (पदन Ta ताहि तक धावा # देव सुबाइ भल Te आवाह 
तेचि धनुष पुनि अवंण प्रयता # छोड्यो बाण Gay aly o 
PTR शीश AR भूमि गिरावा क सुनासीर आरे चालि आबा | 


| || मन्डित देखि खने ले घावा क निरलि सुबाहु कोष उर छावा 

(९ 

Aad विकल देव सब जाने # राम बाण अति सादर ताने ३ 

० सुमिरि अवधपतिचरणयुग, BIS युग नारांच। ; 

|» पातुधान पति दीन विलोको # केटम पनि रिस सक्या न रोका ३ 

SE किलकार गाज आते घोरा क [राशा एक ले आयइ जारा ५ 
जोरि युगल कर अति अनुरागे # बोले वचन प्रेम WUD 

~ ON NR ee ee PT जज 
` १ चकित २ बाण ३ भयंकर ४ समूह ५ कान ६ व्याकुल ॥ So 


£ a ; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
» 


PORNO AEA, 
४1६३०) e गमायणलवङुशकाणइ ००७८-३ 
इमहिं Aled सुर कीनह सनाथा ई अस्ततियोग नाहि इन ay | 
असतुति विनय शक्र ए।न क.न्श के बार बार बहु आशिष दीन J 
ele दवन Glad छु दवशुरु, आय जह मख धाम। f 
समाचार सादर सकल, कह सबन के नाम॥ 

तई यग नगर रचे आते रूर ४ राखे तनय युगल anh] 
मधुरा नाम जगत यश जाना के दूसर विश्व जो वेद बलान | | 
G SUB तयन बल इद्ध विशाला छ नाम सुराइ विदित महिपालाG | 
LS यमुना तट बल भूरी के विश्व नगर पश्चिम दिशि दृह | 
यूपकेतु एनि साथ रावा # राजनीति दोउ सुतर quae 
सो।प नगर बहु आशिष दोनी & DIY गवन विजयकहे कीन) | 
चिरंजीव करि हन्यो निशाना & दक्षिण अश्र चला जग जाना 
$ 


सचिव समेत राखि सुतसंगा # उतर सब जल युन cin 
ale रवितनया Fe बंदिके, चली अनी हय संग | 
| ह।षत शूर समूह अति, देखि Gea BUTT 
१बास्मीकि थल सेन्य समेता % कारनेन घन गे डृपानिकेता/| | 
सिय सुत युगल वीर aier g gaa अमित दिनेश पण) | 


वीर बली हय देख्यो आई # पत्र Seay शिर बच्चों 0. 
घोडा तिन तुरंत तर बाध्यो % ag विचार न उरम सात 
He कास AY हाथ धद त।रा & समर ह FAT बल | ` 
शूंर सहल साठि हय साथा # आय गये ae CECT 
तरु तर बाध्या बाजे बिलाकी $ बालक जान सकल रिस 4 
«fae तुरग घर जाइ सहाये # धन्य मातुपितुजिन ठी 11. 
Ding भीख समर चढि भाई # क्षत्रिय galt करती ० 


१ सदर २ वन २ पराक्रमी ४ RRO या ४ कमर ६ पेड़ ७ घोडा ॥ 
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RNR in ST YT S 
| E क्षत्रकुलहिं कजक लावह समरशूर सुहावने। $ | 
॥( बहन Gel Al दांड्या घरा बिवुमटजानने॥ १ 
पुनिवचनकटुक कठोरबालकजानिभटधावतभये। १ 
शर ताने CHAT लब हाँस हने तनु जर्जर भये॥ ५ 
महिपरे पुनि कडु फिरे योधा जाय रिएहंन सो कहा % 

घुनिवालहात संग्राम HFA बाजिल रणमहँरहा S 
हुनिकापकार अतिशचुहन तब सन्यले धावतभयो। $ 
रणम हिं गाजतवीर बाँके कापलखि लजितमयो ॥ १ 
qie सुन छनि वालमराल, देह अश्व तजिकोप निज । ३ 

पूजि तुम हिंतहिकाल, Ble जन्मसफलप्रंशु ॥ १ 
कोन नाम उप RS पुरबासी # फिरहु विपिन सँगपैन्य प्रकासी ] 


{| वाजि SI [केहि लागा # लिख्या पत्र बध्यों भय त्यागी ५ 


हैं तब ag बल पोरुष भाई # छोड़हु पत्र- वाजि गृह जाई ३ 
| (सुनि Raza कटु गिरा लजाने # गहह अघ अस कहि पुसकान ५ 
| (महि प्रचारत बृप बल भारी Reais सिंह बाजते aig 

अस कहे FST बाण कर लाना क सानवर विनय चरण ।शरदाना ह 


me रथ सारथी तुरंगा के कोटिन बाण इरे सब अंगा / 
दोऽ एकहि एक प्रचार कर, हने सकल रण शर।& 
¢ आये तब रघुवीर पहुँ, कायर करनी रह 
ÇA सकल भातुङुलनाथा क रिपु के सबन कह णुणगाथाह | 


र पृथ्वी २ थोडा br ५०५०५ तीता ४ शिथिल ५ हंस ३ घोड़ा ७ दन = सेना ॥ 


SIAN 


4 SR सहाय शठ आन बुलाई # केवल ale हते न भनाई 
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रिपु बालक सुनि विकल खरारी # विकल होय os oo सुन्‌ विकल खरारी ३ ART होय पनि S 
लक्ष्मण संग जाउ दाउ भाइ % शनि बालक T eo | 
ARE जाने आनहु ARI % WY तथन उचितन ङ्ह | 
व॒स्या शष संग सैन्य अपार कैः झायउ तुरत समर जेहि मार? 
“जे घर जीव जाइ मुनि बालक छ दिनकर वंश देव द्विज i | 


aiaa आट होइ अब ताता # लाख अ 'तकाप बढ़त माता 
दा? छान Geay क वचन तब, (बहस बालक वीर। 

ads बल्याक जाय अब, भयल महा रणधीर॥ 
अनुज All वचन छन काना E थएुष चढाय गहे कर बाना 
वृषावला[क बाल मान जाना # AASIA स्ह फरामनकाना 


BR o LE ERE IE RS a 5०००० a rl PSs NP Pe Sir NEP 0 न 21 ७७४७६ RR es i 


OUTST काठन बाण संधाने & कापी पुहमि शेष अकुल़ाने | 
ह i विशिष रहे नभ छाई % वाण भातु प्रतिबिंब Roe 
(पाह प्रबल लाख चस्या सकोपी # इरा न बनहि रहा रथ रोपी 


काट विशेष ।पाशिषसन भाई % कोतक करहि विविध लगराई 
A गदा लक्ष्मण तब झारी # गिखो was कुश म्‌(च्छत भा 
॥ 1 


दा: गराच्दतकुशाहानहारिकारे, धायेल्व करे शार) 
आवतही शर उर हन्यो, गिरयो न महिबलजोर 
Wee दाउ. भिरे प्रचारी % लरहि सुखेन न मानत हीर 
भिरहि उपाय विपुल बल काही # गिरतहिंघरणि बहुरि उठित | : 
z सेन्य सब मानु सँहारी # सुमिर कौशलाधीश बरा 
` 2गाखा बाण लवहि क्षितिं डार % meee होय गिरयो बित 
| मरि सीय मुने चरण सुह साय छुने चरण सुहाये # गत geal कुश ये # गत मूच्छी कुश आठ A 


) सूर्य २ दुष्ट HF ३ सूयं ४ सुख से.५ पृथ्वी ६ व्याकुल ॥ 
EERIE TAR SAR Sok SC 3 SA AAI 
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है! ee Me ता 
3 SS? कृश-लक्ष्मश-युद्ध ०० [१३३] 


RAR. ee ee a `. 


||. fas विलोकि बन्द Sy जानी के चल्यो वीर मन बहुत गलानी G 
| (लक्ष्मण देखि TR आये # धनुष बाण धरि आगे आये » 


SoS 
= 


gafa आरि जे शार माखो ई ते सब बालक कारि निवारयो 
| (द° रामाङज Ad नकल, देखि सबल आराति। 
याग उर शोच बड़, ग्राण देन बर माँति॥ 


इन AS नाम तीह जाना % [वेष्णा महेश Fal जेहि मानो 


चली सेन्य सब मागि अपारा % कोशलएर Fe जाय पुकारा 
| / करनी सकल युद्ध की बरणी # लक्ष्मण वीर परे जिमि भरणी 
| 9 नेहि विधि कटक सकल संहारा & निज लोचन इम नाथ निहारा 
| पयकिशोर दोउ वाल अनूपां waa प्रतिबिंब मनहुँ सुरक्षा 
काकपक्ष [शर धर बनाइ छ बालक वार वरण नाह जाई | 


१ दा? भरतजोरिकर कद्यो तब, वचन असित बिलखाय। १ 
सीयत्यागफल दीनविधि, प्रथु कहि देखह जाय॥ 
अनुज समर मइ तुम IER # साजट्ट हय गज रथ Aaa 
a यज्ञ रिपु देखह जाई बालक रावण के इुखदाईए | 
७ पनि वचन सुनि भरत लजाने & बहुत भाति रघुपति सन्मान 
FEIT कपिराज विभीषण # द्विविद मयंद नौलनल भूषण 
| (पथम सखा सब लिये बुलाई #8 इदुमदादि अंगद ae 
हि मारक समर ATE # तात अनुज दाउ आनहु जाइ 4 3 
प नाय सँग कटक विशाला क चले भरत उर उपजी ज्वाला: 


ERS SNE VOIR NEES CS eC ST TT 
बाण २ शत्र ३ स्वर्ग ४ थोड़ी अवस्था के ५ बेजोइ। । 


ta विशिष सो लीने # मंत्र aR पुनिवर जो दीने है. 
नाक WAT उतल माहा क यह शर Se बचे कोउ नाही 
पप 


RBH 
faced, 2° समायणलवङुराकारड a ९० 
शोणित सरिता समर RAR # हरप्यो वीर अश ए कच आश एह 
दो? समर सीय दोउ वोरवर, आय गये ag i 
दाख डर कप भालु सं, तब बालिउ हनुमान। 
धन्य मातु पितु जह तुम जाये ॐ पुरुष युगल घर जा e 
समर विमुख सुन भट AAA के हनपत प्रति बोले हि : 


bn बल हाय जाहू घर भाई # eat न खेत जो रण कद 


FR ate RERA 


भाषे बचन भरत छान काना छ लहु समारे बाल धन ae | 
कटमटाय केपि भाल समूहा ई लीन्द उपार प्रबल तरु जह) || 
एकहि बार सकल तिन मारा # लव काहि तिल सम करिया] | 
रिपु शर काटि निमेष एक माहा & यथा मनोरथ खल मिरि जाह | 
लव क्रोध UT फटकारे ## पारे बीर भूमि क्षण ay 
#8 ०पलभपाहकककराल जहतर गाव सब प्रपादतमप।)। 
“तह गत [सङ समाज साइत ब्याह प्रात मगल ग्य॥ 
डाकिनी मन मुंदित डोलहिं शाकिनी शोणितमरी 


काहे । 
af 
a> > ay Fah: = 
ji a 
न ESS = —— — तान = पस SE SANS, ES 


दोउ करन खेंचहिं कालिका शिवगण करत क्री दा खरी। 
अ्न्तांवरा We गर Ale [AT शाएत आहुर 
/गज खाल Cale भूत शंकर प्रेत संगर चातुर॥ 
पताल वार कराल करवर करी करें इक करे AC! 

pl भार स्वर प्रवाह पूरण पान करत दरे AT 
pale FIA युद्ध दोउ da करि, जीते कपि ` संग्रा 
। आयउ पाने Ee Me रप भरत, समर विधाता T 

| कपि भालुहि घायल सब आवहि ary त्रास मन अति दुख घायल सब आवहि बाण त्रास मन अति दुल १ 


ara ll 
हाथी = खूंड ५ 


_ ६ जनमाया २कायरता २ बंद्र ४ पल ५ पस अतं द भक (७ बड़े 
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BSS लवबुश-भरत-युद्ध ००८२ [६३५] 
gard करिराज बुलाये अंगद इनूमान सुन आये 
॥/ aq मिलि साइत [नशाचर राजा os धरे आनहु दाउ बाल समाजा 
आय जुट कपि आल भवानों के तिन कह प्र मोहमा नह जानी G 
ले कश सुन MAZIN छ तुव बल ।वादत जान ससारा 0 
पितहिं मराय मातु पर इली क सकल लाज आये तुम पला 
प्रो फल Ag समर मह आज SAME सकल कलक समाज ह 


दा० आरव वशाल लाख, तिलसम रारहातकान। | 
जस अगद बल ग आत, ATA Ci दान ॥ | 


आवत जानि पुहुमि कपि भारी छै मारे बाण पचारे AAR 
| Seq उत जान BAS नहिं पावे # पवन बह जाम Ale le आव 
| (क्षण अकाश क्षण yaa ओरा # बालउ शरण नाथ अस तार % 
[Ges शैवे हम कहें मगवाना के अर्ग जग नाथ न हम पहिवाना 
पाँच बाण बेधेउ कपि दोऊ # दीन जानि सागउ हास सऊ ३ | 
भिरे भरत के सन्मुख जाई # दशा देखि कपि ।दुशा Sale ७ 

| /ज/म्बवस्त हनुमान ` कपीशा # थाये तरुगरि ले बह काशा त 


दोग हँसे HAC कुश देखि कपि, अनुजा FES SAG 
आज समर जितिहहुमरत, भालुकापन [बलगाया। ह 

मृत समर कीन्ह जस करणी # निगमे शेष शारद नाह VAG 
चरित तासु सुन शैलँकुमारी wag समर शरे AM atg 
समर भीर दोउ बाल बिराजे ह निरखि भालु HE | 
WA भनुपगुण gigs सायेक # कपिप।त आदि हल कपि नायक D | 


ee बाण ॥ 
१ पहाड़ cy जैसे मा a T oh SRSA AIRS अभिमान ४ AAA yva द्र ६ az I) चावेतज। d or : 
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` [६३६] >° रामायणलवकुश काण्ड ow. 

है मब्छित सेन परी महि माही # नहिं कोउ कपि घायल जे. घायल जो नामे. 

> देखि भरत सब सेन निपाती # BUT बाण मारेउ लव ॥॥ | 

` -हु च्छित विकल परेउ महि माहीं # अति अचेत तनु की aA T | 

+ दुखित देखिकुश AAT रिसाना ॐ चाप चढाय बाण ay 

+ श्रदेश प्रयंत GA घनु वीरा # भरत हृदय मारेउ शत्त होश 

PRA युद्ध तह विविध प्रकारा छ वार R gyz अपार) | 

palo समर थाम सोयं भरत, Vile लीन उर लाय 

? पुमिरि मातु गुरुचरणयु सर जय पाय।?| 

हँ आगे खबर लेन चर चारी & भरत सैन्य तिन्‌ सकल निहव) ] 

= शोणित सरिता देखि . डराने # हय गज बहे जात रथ जने? | 
देखी aka भयंकर भारी # कठिने कराल सुनहु उसरी] 
_ 2 बहुतक Tae TS पुने जाई # चमं मनहु कच्छप की नाई) 
SAAT बार वह जाह। # घायल पर तीर लपन | 
QR दूत .कोशलपुर आये # समाचार सब राम नापे | 

` 6 चरवर वचन पुनत दुख पावा # त्यागेउ मख निजं कटक बनावा। || 
(CFG तकोप BUG उदारा & आये AS oy कटक HANG) 
FAA बालक देख सुहाये # शिर नवाय प्रश्न निकट My || 

. दो" WSS बाल बुलाय दोउ, कहह माए पितु नाम | 
` ¢ देशग्राम निज कहह सब, बड़ जीतेह संग्राम 
गंहहु अस्र जनि कहहु कहानी % पूछड नाम गाँव कई T 
समर बात बहु अति कदराई wails सोच अब कटु || 
वंश नाम बिनु we ताता # हतों न बाश मनोहर 
) माता सीय जनक की माता सय जनक को जाता क बाल्मीकि पार्या छ ८ gid 
|... १ नाश हुआ २ क्रोधित हो ३ शरीर ४ कान ५ गरुड़जी ६ अपना ७ पुत्री ॥ 
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4 पितावंश नाई जानाई आज़ क लव-कुश नाम सुनहु खुराजू $ 
|/ पनि सव कथा राखि मनमाहीं % बाल विलोकि बघब भल नाही 


स काहे अगद नाल उठावा $2 जाम्बवन्त aae | ि 
ढं"कपिराजअंगद जाम्बवानहिं बोलिनिशिचरनायको है 


| (हनुमान दि।वेद मयद्‌ नीजहि सुभट जे अति लायकं॥ 6 | 
6 | (तब हरण इ नाशन कह्यो हँसि रघुनंदनं ।{ 
: 1 मरताद ९३ a ad लक्ष्मण पर खल मंद गजन॥ ९ 
| (लंकेश आदिक सुभट मारे बीर जे महिमंडनं ६ 
| ते आज वालक विप्र सो रण परे रिए मद गंजनं॥५ 
| कुलकान अब निज जान MSA शेल तरु बहु ले Fal iG 
॥॥ (दे हृद वानर जह पर्वत डारि शुनि रण सुरि चले ॥६ 
G fale सावधान धनु बाण ले, धायउ लब बलवान | 
। |) सम्मुख आनि विभीषणहिं, बोलेउ बहरे रिसान॥ 
Wi kar शठ duff समर जुभाई # शज्जहि मिलेउ निपट कदराई 
{ || (पिता समान बंधु बड़ तोरा ई त्रिया तासु लै घर वर जोरा 
( (पापी मातु sel कइ बारा # सो पत्नी यह धम तुम्हारा 
' | (पेड Rg सागर महँ जाई # मर गर काटि अधम अन्याई 
/ | समर भूमि मम सन्‍्मख आवा #} लाज होत नहिं गाल बजावा 
yh आगे ते हटि जाई # नहिं तो मृत्यु निकट चलि = 
। /सनि खिसियान गदा तेहि लीनी ईह शर इति खंड Ge लवकीनी) | 
a «ee 
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गिरत कोप कारे शूल चलायां के लव तनु तड़ित॑ समान प 

दो” इरि शूल करि बन्ध दोउ, शर ANT पनि ary, 
जाम्बवन्त कपराज नले, अगद कराई विज्ञाप॥ 

G जो गिरि तरु कपि डारहिं आई # रज समान तेहि देहि पढ़ाई | 

नेज बाणन कपि घायल कीने # जो जेहिउचितसुतस फ देने | 

रघुकुल तिलक प्रचारति पाचे छै वीर gid हते सब आए | 

अंगद हनूमान भट भारी # ते TT तह शेल उपा!) 

ak शैल दोउ भिरे . रिसाई क खहन इने वीर बा? | 

DET कोप करि उर इत तेही # जिमि खग मशक चोटगज देई 

हति दोनों कपि भूमि गिरये % जाम्बवन्त कापेपृति पहु आये 

ह ५ इहि तनु कोटिक समर लड़ाई # जोते as बहुत हम भाई 
alo 4 बालक [सुवन बला, जाते संक नाह Bal 

5 चलहप्राण दीजियसमर, अमर जगत नहिंकोग। 

आय भालु It भट नाना ss तान शरासन शार सधान 

हृदय ताने लव ANT शायक छ योजन सात गया E 
थाय भाल कापे काप बढ़ाई RAM युद्ध SA Tee षह 
निज बल भालहि अवनि पछारा शै दोउ कर चरण गध विक 
हनुमन्तहिं ads. पुनि जाई % राखेउ निकट ALA थल अ 
रखवारी gies लव वीरा के आप चल्यो खुनायक हैं 
देखेउ रथ पर श्रीपति सोये % फिरेउ बीर निज aT 
सुभट अख्न पट भूषण नाना # चले अश्व थरि ले हट), 


*शुभअद्भपट भूषण सुमर्केट ऋच सँग हयव | | 
» सिय निकट नायो माथ दोउ ga मेट भूषण 7 4 
१ कट? हक ४ Ls y 5 ८ ad 
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The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri Krishna Porwal 
ji (0. 27 July 1951) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist and Knowledge 
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The Archives contains around 80,000 books including old newspapers and pre- 
Independence Journals predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. Atleast two manuscripts are also in the 
Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas and another Bengali Manuscript.Also 
included are antique painitings, antique maps, coins, and stamps from all over the 
World. 
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Cassettes, Lanterns and several other Cultural and Technological Paraphernelia 
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